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श्रद्धाजलि 


महात्मा ग्राधीका उद्देश्य किसी जीवन-दशनवा विवास करना या मान्यताओं 
अथवा आदर्धोंवी प्रणाली निमित करना नही था। शायद उहे ऐसा करनेकी 
मे तो इच्छा यी, म अववाश ही था। तथापि, सत्य और थहिंसामें उनवा दृढ़ 

विश्वास था, भौर जो भममस्याएँ उनवे सामने आईं उनमें इनके व्यावहारिव 
प्रयोगको हो उनवी शिक्षा और जीवत दान कहा जा सकता है। 


धायद ही कोई शजतीतिक, सामाजिक, घामिव, हपि व श्रम-सम्बाबी, 
ओद्योगिक या अन्य समस्या ऐसी हो, जिसपर उहोने विचार नही किया, और 
जिसे अपने ही निजी ढगमसे, उन सिद्धान्तोंके अन्दर रहफर निवटाया नहीं, 
जिहँ वे मूलभूत और तात्तविक मानते थे। व्यक्तिगत जीवनकी छोटी-छोटी 
तफसीला -- भाहार, पोशाक तथा दैनिक वामकाजसे लेवर जातिप्रथा और 
अस्प्ृश्यता-जैसी बडी-बडी समस्याआ तवा, जो झताब्दियोसे जीवनका न 
केवल अटूट बल्कि धमसम्मत अग भी बनी हुई थी, भारतीय जीवनका शायद 
ही कोई ऐसा पहल हां, जिसे उन्होने प्रभावित नही कया और अपने 
सांचिर्में ढाला पही। 


उनवे विचारोमें आइ्चयजना ताजगी दिख्छाई पठती थी। उसमें परम्परा 
या प्रचल्ति रीतियात्री फोई बाधा नहीं होती थी। इसी तरह छोटी और 
बड़ी समस्याओोक्रों निबटानैकी उनवी पद्मति भी कम अनांखी नहीं थी। दिखाऊ 
तौरपर वह्‌ विश्वासजनव' न होती हुई भी अन्तत सफल थी। स्पष्ट है 
कि अपने स्वभावसे ही वे कभी कट्टर नहीं हो सकते थे। नयथे-नये अनुभवोसे 
प्राप्त होनेबाले नये चानसे वे अपवे-आपको बचित नहीं रथ सकते थे। और 
इसी कारण व ऊपरी पूर्वापर-सगतिके हठी भी नहीं थे। सच तो यह है कि 
उनके विरोधियो, और कभी-कभी उाबे अनुयायियोवरों भी, उनके कुछ कार्योर्से 
जाहिस तौरपर परस्पर-विरोध दिखलाई पडता था। वे समझने और माननेको 
इतने तैयार रहते ये और उनमें नैतिक साहस इतना असाधारण था कि अगर 
एक वार उहें विधवास हो जाता कि जो काम उन्हांते क्या है वह त्रुटिपूण 
है तो वे अपनी भूल सुधारने और सावजनिक रूपसे घोषित कर देनेमें, कि 


छ 


उन्होने भूल की थी, कभी सफ्रोच नहीं करते थे। हमने अवसर उह अपने 
निणयो और कार्योकी वस्तुगत तथा निष्पक्ष आलोचना कराते देखा है। 
इसलिए, क्या आश्चय कि उनके कुछ काय कभी-कभी उनके ही सराहकोको 
पहेली जैसे मालूम होते थे और उनके आलोचकाको चव्रवरमें डाल देते थे । 


ऐसे पुरषको ठीक तरहसे समयनेके लिए उनकी शिक्षाओ और जीवन 
घटनाओको व्यापक तथा समग्र स्पमें देखना विल्‍कुल जरूरी है। उनकी जीवन- 
कथाकी रूपरेखा मात्रका, या उसव॑ किसी अद्कों पृथक्‌ करके उसका ही 
अध्ययन कर लेना भ्रमोत्पादक सिद्ध हो सकता है, ओर इससे उस महापुए्षवे 
प्रति उतना ही कम 'याय होगा, जितना कि स्वयं पाठकके प्रति। यही मुख्य 
कारण है कि इतनी बडी मात्रामें गाधीजीके छेखोके समग्रहका काम उठाना 
पड़ा। मुझे बताया गया है कि इस ग्रथमालाके पचाससे अधिक खण्ड होगे। 
इसके प्रकाशनका मूछ कारण ग्राधीजीवी इस विशेषतामों ही निहित है। 


इस ग्रथमालाको प्रकाशित क्रनेका भार उठाकर भारत-सरकारके सूचना 
ओर प्रसार मत्राल्‍्यने महात्मा गाधीदे -- उनकी शिक्षाओ, उनके विश्वासो 
ओर उनके जीवन-दशनके अध्ययनवे लिए नितान्त आवश्यक आधार प्रदान 
क्र दिया है। अब विद्याथियो और विचारकोकी जिम्मेदारी होगी कि वे उस 
फामको पूरा करे, जिसे करनेका महात्मा ग्राधीने कभी प्रयत्त ही नही क्या। 
इस तरह सारी सामग्री उपलब्ध हो जानेसे वे उनके जीवन-दश्षन, उनकी शिक्षाजों, 
उनके विचारों व कायक्रमो और जीवनमें उठनेवाली अगणित समस्याओपर 
उनके विचारोको, तक्सग्रत तथा दाशनिक ढगसे और विभिन्न झ्लीपको तथा 
श्रेणियोमें विभाजित करके, प्रवषक जैसे रूपमें प्रस्तुत करनेमें समथ होगे। 
उनकी जीवन-योजनामें छोटी और बडी वातो ससारब्यापी महृत््व्की और 
परिमित व्यवितगत महत्त्वकी समस्याआ--सबके लिए स्थान था। यद्यपि 
उहू जीवन भर वडे-बडे राजनीतिक प्रइनोसे उलझे रहना पडा, फिर भी उनके 
छेखोका एक बहुत बडा भाग सामाजिक घामिक, हदैक्षणिक, आथिकः और 
भाषा-सम्बधी समस्याओसे सम्बंध रखता है। 


थे पत्र-ध्यवहारमें बहुत नियमित 4 १ ऐसा पत्र शायद ही कोई हो, जिप्तके 
विचारपूण उत्तरकी आवश्यक्ता रही हा और वह उन्होने खुद न दिया हो। 
व्यवितियोंसे नाम पत्र, जिनमें उन व्यकवितियोती निजी और वैयक्तिक समस्याआकी 
चर्चा होती थी, उनके पत्र-व्यवटारवा एक बडा भाग थे। और उनके जवाब 


सात 
वैसी ही समस्याओवाले दूसरे व्यक्तियोके मामन्दशनके लिए मूल्यवान हूँ । अपने 
जीवनमें दीधकाछतक उन्होंने श्ीघ्रलिपिक या मुद्रेखककों मदद नहीं लछी। 
उहे जो बुछ लिखना हाता था, वे अपने हाथसे छिखते थे। जौर जब इस 
तरहकी मदद अनिवाय हो गईं तव भी वे बहुतन्सा लेखन अपने हाथसे ही 
करने रहे। ऐसे मौके आये जब वे अपने दाहिने हाथकी अगुलियोसे छिखनेमें 
समथ नही रह, और जीवनकी उत्तरावस्थामें उन्हांने बायें हाथसे लिखनेकी 
कलाका अभ्यास किया। यही उन्होंने कातनेमें भी किया। इस तरह, जिस 
खानगी पत्र-व्यवहारमें उनका बहुत-सा लेखन समाया वह जतसाधारणके 
दैनिक जीवनकी समस्यामोपर छागू होनेवाली उनकी शिक्षाओका एक 
महत्त्वपूण और सारगभित अग बन गया। 

अगर कमी कोई ऐसा पुरुष हुआ है जिसने जीवनको सम्पू्ण रूपमें देखा 
और जिसने अपने-आपको सम्पूण मानवजातिकी सैेवार्मे निछावर कर दिया, 
तो वहू निश्चय ही गाधीजी थे। अगर उनकी विचारघाराका सबल श्रद्धा और 
सेवाके उच्च आदश्श थे, तो उनके काय और प्रत्यक्ष शिक्षाएँ सदा एवान्त 
नैतिक और अत्यन्त ब्यावहारिक विचारोसे प्रभावित होती थी। छोकनेताकी 
हैसियतसे अपने लगभग साठ बषके सारे सेवा वाऊमें उन्हाने कभी भी सामयिक 
सुविधाओके अनुसार अपने विचारोको नहीं बदछा। दूसरे शब्दामें, उन्होंने 
बभी उचित साथ्यके लिए अनुचित साधनाका प्रयोग नही किया। साधन चुननेमें 
वे इतनी अधिक सूद्ष्मतासे काम लेते थे कि साध्यकी सिद्धि भी साधनोंके 
गुण-दोपके अधीन हो जाती थी, क्याकि उनका विश्वास था कि उचित साध्य 
अनुचित साधनासे प्राप्त नही क्या जा सकता, ओर अनुचित साधनासे जो प्राप्त 
क्या जा सके वह उचित साध्यका विकृवत रूपमांत्र हीगा। 

उनके लेखा और भाषणावे इस सग्रहका महत्त्व स्पष्टत असन्दिग्ध और 
स्थायी है। इसमे उस विभूतिके अनुपम मानवीय और अत्यन्त क्मठ सावजनिक 
जीवनकी छ दशाब्दियांवे झब्द उपलब्ध है -- ऐसे शब्द, जिन्‍्होने एक अनोखे 
आन्दोरनको रूप दिया, परिपृष्ट कया और सफलता तक पहुँचाया, ऐसे 
शब्द, जिन्हाने सख्यातीत व्यक्तियोको प्रेरणा दी और प्रकाश दिखाया, 
ऐसे शब्द, जिन्होंने जीवनका एक नया ढंग खोजा और दिखाया, ऐसे शब्द, 
जिन्होने उन सास्कृतिक मृल्योपर जोर दिया, जो आध्यात्मिक तथा सनातन है, 
समय और स्थानकी परिधिके परे हैँ ओर सम्पूण मानवजाति तथा सब 
युगाकी सम्पत्ति हू। इसलिए, उनको सचित करनेका प्रयत्व शुभ है। 


आठ 


झनवी काय-पद्धति जात्माका स्फूरित कर देनेवाली एक घोषणा है -- मनुष्यमे 
मनुष्यके स्थायी विदवासवी, इस विश्वासकी कि मनुप्यक्ी आध्यात्मिक सिद्धिमें 
नैतिक भावना निहित है ही। उनकी कल्पनाकी स्वाधीनता कोरे कानूनों और 
राजकीय निययोसे प्राप्त नहीं वी जा सकती, वे वह वेवल दैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक प्रगतिसे ही प्राप्त हो सकती है। कोई भी समाज सच्चे अथ्में स्वतव 
तभी हो सकता है, जब वि' वह स्वतत्रताके छिए सगठित हो। और उस 
संगठनका आरम्भ व्यवितका अपने-आपसे करना आवश्यक है। जहाँतव 
भारतका राष्ट्रीय जीवन उनवे विचारीसे प्रेरित और उनके विचारोंके साचेमें 
इला रहेगा, वहाँतक वह स्फ्तिका स्लोत चना रहेगा। जहाँतक स्वतत्र भारत 
उनके विचारोंकों कार्यान्वित करेगा और उत्तरोत्तर उच्च समवय सिद्ध 
बर्ता जायेगा, वहाँतक वह सस्वृत्तिवी मर्यादा विस्तृत करने और एक नई 
परम्परा स्थापित क्रनेमें सफल होगा। 


तथापि, अवतक' उनके” बहुत-से विचार पुणत आत्मसात' नही किये गये। 
यह तो माना जाता है कि किसी भी समाज-्यवस्थाने' उन्मुवितकारी 
स्वरुपवा मिणय इस बातसे किया जाना चाहिए कि वह अपने सदस्योकों 
किस अब प्रत्यस स्वतञ्नता प्रदात करती है, परन्तु इस बस्तुस्थितिका 
पर्याप्त मात्रामें समभा नहीं गया कि सगठनवा--चाहे वह भ्ौद्यागिक हा, 
चाहे सामाजिक गा राजनीतिक --- जितना केद्रीकरण होता है, उससे उसी 
हृदतवः व्यक्तिकी स्वतनता घटती है। उत्तम भम्यमाय अमी सोजना और 
अपनाना शीप है। उनके अपश्ञास्त्रका बहुधा दुल्मताकी स्थितिके साथ ने भी 
हैं, वो मात्मनिग्रहकी स्थितिके साथ मिला दिया जाता है। उनके अनुशासतकी 
नीरस और सौन्दयहीन कठोर नैतिकतावं साथ खिचड़ी पका दी जाती है। 
अपनी जरूरतें थोडी और सीमित रखकर उन्होने पुण और समृद्ध 
जीवन व्यतोत फिया और अपने तिजवे रहत-सहनमों अपने विश्वासोंके सत्यका 
प्रद्षन कमा जो क्षीण श्षद्धावी पृष्ठभूमसिपर सत्यसे बहुत जधिका उदात्त 
प्रनीत होता था। इसी रोशनीमें हमें उतके आशम्वासियांके नियमा और ब्रतोको 
समझना है, जिहेँ प्रतिदिन सुबह-शाम प्राथनाके समग्र दुहराया जाता था 
और जो ये थे अहिंसा सत्य, अस्तेष, ब्रह्मचण असग्रह झरीरथम, वस्वाट 
निमयता, सवर्थमें-नममाव अस्पृश्यता निवारण और मपने कत्तेंव्यपालममें 
स्वदेशीवी भावनाका प्रयोग! 


नौ 


में इस आश्वासनवे साथ इसे समाप्त करूँगा कि जी भी गाधीजीकी 
जीवन-सरितामें, जैसी कि वह इस ग्रथमालामें प्रकट हुई है, डुबकी लगायेगा, वह 
निराश होवर न निकलेया, क्योंकि उसमें एक ऐसा खजाना समाया हुआ है, 
जिससे हरएक व्यक्ति अपनी शक्तित और श्रद्धावे अनुसार, जितना चाहें 
उतना ले सकता है। 
राष्ट्रपति भवन 
नह दिल्‍ली राजे दप्रताद 
जनवरी १६, १९५५८ 


प्रस्तावता 


महीने भरमें दस साल पूरे हा जायेंगे, गायीजीके जीवनका अन्न हुए। 
व पकी उसरक थे लेकिन उनमें जीवन-शवित भरपूर थी और उनकी काम 
बरनेको दाक्ति अपार थी। बचानक एक हयारेवे हायो उनका अन्त हुआ। 
भारतवो घयवाः पहुँचा और दुनिया दु सी हुई, और हम लागाकि लिए, जिनका 
उनसे ज्यादा तिवट सम्बंध था उस धकक्‍्क जौर उस द खको सहना बढित 
हा गया। फिर सी, शायद मही एक उचित अन्त था ऐसे झातदार जीवतवा, 
और उन्हाने जैसे जीकर वैसे ही मरकर भी उसी वामका पूरा किया, जिमेमें 
अपनेन्आपको रूगा रसा था। उम्रके साथ-साथ शरीर और मतसे उनका धीरे- 
घीरे ढछना हममें से विसीका मच्छा न छमता | और इस तरहू, आशा जौर 
सफल्ताने एक दमक्ते हुए सितारेबी भांति, जिस राष्ट्रका उन्हाने आधी 
सदी तक गढा और सिसाया था उसके पिताके रुपमें वे जिये और मरे। 


उन लागोके लिए जिह कि उन्ते बहुत-से कामामें से कुछमें उतने साथ 
रहनेवा सोभाग्य रहा है, व सदा नौजवानादी-सी शक्तिके प्रतीव बने 
रहगे। हम उनकी साद एव बूढ़े जादमीे रूपमें नही करेगे, बल्कि एक 
ऐसे व्यवितके रुपमें करेगे, जा बसलवी सजीवनी लेकर नये भारतवे' जमवा 
प्रतिनिधि बना । उस नई पीडीके लिए जिसका उनसे मिजी छग्राव नहीं 
हु पाया, दे एक परम्परा बन गये हू, और उनके नाम और कामदेीं साथ ते 
जान क्तिवी कहानिया जुढ गई ह। जीते समय व बड़े थे, मरनेपर 
और नी बडे हा गये है । 
मुशी खुशी है कि भारत-सरवार उनके लेखा और भाषणाका पूरा 
सग्रह प्रकाशित कर रही है। यह निहायत जरूरी है कि उन्हाने जो कुछ 
लिखा और कहा है उसका एक पूरा और प्रामाणिक सम्रह तैयार क्या 
जाये। उनके काम अनेक थे, और उन्हाने लिखा भी बहुत है। इसलिए 
एसा सप्रह तैयार करना अपने-आपमें ही बहुत वडा काम है। और इस 
पूरा बरवेमें वई साल ठय सकते हू। लेकिन इसे करना हमारा कतव्य है 
---खुद अपने प्रत्ति और ग्रे आवेवाली प्रीढ़ियोंके प्रति) 


ग्यारह 


ऐसे सम्रहमें महृत््ववी और बिना महत्वकी या आकस्मिक चीजोका 
मिलजुल जाना अनिवाय है। फिर भी, ममी-वभी आवस्मिक दाब्द हो 
आदमीबे विंचारापर ज्यादा रोशनी डालते है, बनिस्वत बहुत साथे विचारे 
हुए लेस या कयनवे। कुछ हो, चुनाव और छेंटाव वरनेवाले हम कौन 
होते हूँ ? उठ्ें अपनी बात आप बहने दें। उनवे लिए लिदगी एक समूची 
चीज थी -- वहुत-से रगोत्रे एक झीने वुने हुए वस्त्रकी भाति। किसी बच्चेसे 
दो शब्द बोठ लेना, किसी पीडितवा हल्वेसे सहला देना उनके लिए उतनी ही 
बडी बात थी, जितनी कि ब्रिटिश साम्राज्यवा चुनौती देनेवा वाई प्रस्ताव । 


श्रद्धाकी पूरी भावनासे हम इस कामको उठायें, ताकि भागे आनेबाली 
पीडियोको उुछ थाकी मिले हमारे इस प्यारे नेतावी, जिसने अपने प्रवाशसे' 
हमारी पीढ़ीका आलावित क्या, और जिसने हमें राष्ट्रीय स्थतत्रता ही नहीं 
दिलाई, वल्कि हमें एक ऐसी दप्टि भी दी, जिसस हम उन गहरे गृुथोको 
पहचानें, जा आदमीको बडा बनाते है। आनेवाछे युगांवे छोग अचरज करणगे 
कि किसी जमानेमें एक ऐसे महापुरुषने हमारी भारतभमिपर पग नापे थे 
और अपने प्रेम और सेवासे हमारी जनताकों ही नही, बल्कि सारी मनुष्य- 
जातिकों तर क्या था। 


में यह दाजिलि्गिमें लिस रहा हूँ, ओर विशाल कचनजधा हमारे 
सामने ऊँचा खडा हुआ हूं! आज खबेरे मैने गौरीशकर -- एवरेस्ट --- वी 
झलक देखी थी। मु्रे ऐसा छगा कि गोरीशवर और क्चनजघाकी प्रश्ञान्त 
शक्ति और नित्यता कुछ जश्नोर्में गाधीजीमें भी विद्यमान थी। 


दार्जिलिंग, जवाहरलाल पेहर 
दिसम्बर २७, १९५५७ 


सामान्य भूमिका 


भारत-न्यखारने सम्पूण गांधी वादमयवे प्रयाशनवा यह आयोजन 
राष्ट्रस्वात व्य-शिल्पीके प्रति राप्ट्रगा ऋण चुवानेवी भावना-मात्रसे नही 
विया बल्कि इस दृंढ विश्वासस किया हू वि आबी पीढ़ियाने छिए उस 
महात्मावे तमाम भाषणों ऐेखा ओर पत्राको एवं स्थानपर एयर बरमे 
छाप रपता जसरी हू। 
इस ग्रथमाकछावा मद्या गाधीजीने दिन प्रति दित और बष प्रति-वप 

जो कुछ कहा और ठिसा उस सबका एकत्र मरना है। उनके सेवाप्रावा 
विस्तार आधी द्वताबदी तक रहा और उसने हमारे दशवः अलावा दूसरे 
अनेक देगाकां भी प्रभावित क्या। नीवन-समस्थाआगी जितनी विविबता- 
पर उन्हाने ध्याव दिया उससे अधिकपर बहुत कम महापुरुपाने दिया है। 
जिन लोगोने उनका सम्तरीर इस पृथ्वीपर विचरण बरत हुए प्र्त्वा क्षण 
अपने विश्वासोको कायरूप दत हुए दखा है उनका कतव्य है कि वे आने- 
बाली पीढियोशों उत्की शि्लाओकी मसंमृद्ध विरासत शुद्ध और, जहांतक 
हो सके, पूथ रूपमें सोंप जायें---उप्पर उन प्रीढियाका बह ऋण है, 
जिःह उन भहात्माफी उपस्थिति और उदाहरणसे शिखा ऐेसका मौका नहीं 
मिछ सकक्‍ता। 

गाघीजीके रेस भाषण और पत्र छग्रभय ६० दपवा अत्यन्त कमठ 
सावजनिक जीवन -- १८८८ से १९४८ तकके हूँ। वे दुनियाके विभिन्न 
भागों, खास तौरस तीन देवा भारत, इग्लड जो दविण आफिवर्म 
बिसरे हुए हू । 

झेखव और शापण वेवठ उन थोडीनसी पुस्तकामों ही नहीं हैँ जो उन्हाने 
किवी हूँ, या जो उनके जीवन-काठमें प्रकाशित हुई थी। वे घूल खाती हुई 
फाइला, सरकारी काग्रज-पत्रा तथा रिपोर्टों (ब्ल्यू बुक्स) और पुराने अग्रेजी, 
गुजराती तथा हिंदी समराचारपत्राके ढेरामें भी हैं। उसके पत्र बड़े गौर 
छाठे, घनी और गरोब, सब जातियों और क्रमोरे जसख्य व्यक्तियांके पास 
सारी दुनियामें फके हुए हूँ। ऐसी सारी सामप्रीको मप्ट हो जाने या सो 
जानेके पहले ही एकत्र कर ठना जख्री है। 


तेर्‌दद 


निस्सन्देह, उनके लेखों और भाषणोंके अनेक सग्रह या, अधिक ठीक 
कहा जाये तो, सकलन मौजूद हूँ । उनका प्रकाशन विशेष उल्लेसनीय रूपमें 
नवजीवन प्रकाशन मदिर, अहमदाबादने स्वयं गाधीजीके स्थापित क्यि हुए 
प्यास (ट्रस्ट) के अन्तर्गेत किया है। ये प्रझाशन बहुमूल्य ता है, परतु इनमें से 
अधिकतर गराधीजीके भारतीय कायकारू और मुख्यतः उतके मवजीवन तथा 
यय इंडिया और हरिजिन-हुठुम्बके जैसे साप्ताहिकामें प्रकाशित सामग्री 
तक ही सीमित हैँ। इसके अतिरिक्त, वे अधिकतर विपयवार सकलित किये 
गये हैं। फलत कभी-कभी उनमें लेख्वो या भाषणोके इप्ट विषय-सम्बंधी 
अश्मात्र दे दिये गये हूँ और अय अशाको छोड दिया गया है। 

जहातक पत्माका सम्बंध है, गाधी स्मारक निधिने जितने उसे मिल सके 
उतने एकत्र करके और उनके फॉटों निक्लवाकर बहुत वडी सेवा की है। 
परन्तु झाहे अवतक प्रकाशित नहीं किया गया। उसके एकत्र किये हुए 
पत्रोकी सख्या हजारोतक पहुँच चुकी है। फिर भी अभी बहुत से और 
पत्राको एकत्र करना और सबको प्रकाशित कर देना शेप है। 

इस तरह, गाधीजीके सारे लेखो, भाषणों ओर पत्रोका, वे उनके जीवनके 
किसी भी कालके और कही भी उपलब्ध क्यो न हो एकत्र करने और 
सबको पूरे-पूरे तथा तिथि-क्रमसे प्रकाशित कर देनेका काई प्रयत्त अबतक 

नहीं किया गया। यह काय खानगी तौरपर काम करनेवाले व्यक्तियों या 
संस्थाआंके साधनकि परे था। फलत भारत-सरकारने इसे उठा लिया है। 

गाघीजीने दक्षिण आफ्रिकावे आरम्भिक कालमें भी लेखों, भापणों और 
पत्राके रूपमें जो सामग्री प्स्तुत की थी उसको मात्रा भी बहुत बडी है। 
सम्भवत इस कालसे सम्बंध रखनेवालली सामग्री लूगभग एक दजन जिल्दार्मे 
पूरी होगी। साधारण अनुमानके अनुसार, सम्पूण ग्रथमाला चार चार सौ 
पृष्ठोंके उतने ही सण्डोकी है| सकती है, जितने गाधीजीके सावजनिक जीवनके 
वष है। 

इसके अतिरिक्त, उनकी वाणी एक ही भाषा तबा सीमित नहीं थी। 
उन्हाने गुजराती, हिन्दी और अग्रेजी --- तोन भाषाओमें लिखा और भाषण 
दिये हैँ। फछत सम्पादकोका काम केवल सग्रह करनेका नहीं है, वल्कि 
गुजराती ओर हिन्दीसे अग्रेजीमं तथा गुजराती और अग्रेजीसे हिन्दीमें-- 
जिन दा भाषाआमों ग्रथमाला प्रकाशित वी जायेगो--शुद्ध अनुवाद करनेका 
भी है। काम इस कारण भी उलया हुआ है कि गाधीजीके जीवनका जो 


चौदद 


आरम्भिक भाग दक्षिण आफ्रिकामे व्यतीत हुआ था उसकी सामग्री भारतके 
बाहर -- रूदनके ओऔपनिवेशिक वार्यालयके कागज-यत्रो्में और स्वय दललिण 
आफ़िकाममें पडी हुई है। दक्षिण आफ़िकाके मूछ साधनों पैठ होना अपेक्षाइतत 
कठिन है। गावीजीनें सरकारी अधिकारियाकों जो कुछ लिखा था, उसके 
अलावा इंडियन ओपिनिय्नमें भी बहुत लिखा था। यय इंडिया, नवजीपन 
ओर हरिजनमें उनके बादके छेखोके! पिपरीत इंडियन ओएिनियनके छेखोमे 
उनका नाम नहीं छपता था। उनके लेखोको पहचानने और प्रमाणित करानेमें 
सम्पादकाको श्री हेनरी एस० एल० पोछक और श्री छानलाल गाघीसे 
बहुमूल्य सहायता मिली है। इन दोनों महानुभावोका न बेवल इंडियन 
आओप्रिनियनसे, वरन्‌ दक्षिण आफ्िकार्में गातीजीके दूसरे कामासे भी घनिष्ठ 
सम्बंध था। 

क्ममके स्वसूपको देखते हुए इस सम्रहको यूण अथवा अन्तिम माननेका 
दावा नहीं किया जा सक्‍ता। आग्रेकी खोजसे ऐसे काग्रज-पत्राका पता चछ 
सकता है जो अभी प्राप्य नही हैँ। पूणता छानेके लिए अनिश्चित वालतक 
रुके रहना उचित न होता! इसमें सुधार करनेका काय भविष्यके लिए ही 
छोड देना उचित है। फिर भी, हालमें जो भी सामग्री मिल सकती है 
उस सवको इक्टठा करने और परखनेका तथा छोटी-छोटी टिप्पणियावे 
साथ, ताकि मूलकों समयनेमें पाठकोको मदद मिले, प्रकाशित कर देगेका 
प्रत्येक प्रयत्त किया जा रहा है। अगर काई सामग्री बहुत देरीसे मिली, जिससे 
कि उसे उपयुकतत खण्डमें शामिल करना सम्भव ही न हां, तो उसे अछूग 
प्रकाशित करनेका विचार किया गया है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामग्रीको तारीखावे' क्रमसे रपा 
जायेगा। एक तारीखकी सारी सामग्री ---वह लेस, भाषण या पत्र, कुछ 
भी हो--एक साथ दी जायेगी। विभिन्न वगकी सामग्रीको विभिन भ्रथ 
मालाआर्मे प्रकाशित करनेके बदले इस व्यवस्थाकों पसन्द करनेवा मुख्य 
कारण यह है कि वसा पृथक्करण कृतिम होगा। ग्राधीजीने अक्सर किसी 
एवं ही विपयकी चर्चा छेख, भाषण और पत्र --सवम की है, और यह 
सब थोडे ही दिनोके वीचमें हुआ है। वे जीवनको समूचे रूपमें देखते थे, 
अलग-अछग विभागोमें नही ॥ अपने विचार प्रकट करनेका जो भी माध्यम -- 
लेख, भाषण या पत्र--उहोने चुना, उसके कारण उनवे विचारामें कोई 
अन्तर नही पडा। अगर ये सब एक ही पुस्तक्में एक-दूसरेके साथ ठीक तिथि- 


पंद्रह 


ऋमसे रसे जायें ता पाठकोको अधिवः पृष चित्र मिलेगा वि ग्राधीजी कैसे 
क्राम करते थे और वैसे विभिन्न प्रश्वांको, जैसे-शैसे वे उठते, निवटाया 
करते थे। ऐसा होनेपर ये पुस्तवों गाथीजीवे उस मानसवे वैभवकी प्रकट 
करंगी, जो भारी सार्वजनिक महृत्वके प्रश्नोषा निर्वाद करते हुए भी 
व्यवितयाकी गहरी निजी समस्याओं कम निरत नहीं रहता था। व्यक्तिगत 
पश्रोकों सावजनिक प्रइनोंसे सम्बंध रफ़नेवाली सामग्रीवे बीच रसनेसे 
ग्राधीजीके व्यक्तित्वती छवि उन्हे एक स्वतत्र ग्रथमालामें प्रकाशित वर 
देनेकी अपेक्षा अधिक सच्चे और धृण रुपमें प्राप्त होती है। 

ग्रथमाछाका उद्देश्य यह है कि जहाँतक सम्भव हो, ग्राधीजीके मूल शब्द 
ही प्रकारित किये जायें। इसलिए उनके भाषणा, मुलाकातो और चर्चाआक़ी 
वे रिपोर्ट छोड दी गई हैँ, जो प्रामाणिक नहीं मालूम हुईं। उनके कथनोकी 
पराक्त (इंडायरेव्ट) रिपोर्ट भी शामिल नही की गईं । तथापि, जहातक भाषणोका 
सम्बंध है, उनकी ऐसी रिपोर्ट छे लो गई है, जिनकी प्रामाणिक्ता सदेहके' परे 
थी। यदि किसी भाषणफी स्वयमुक्त (डामरेवट) रिपोट छापी ही नहीं गई या 
थदि किसीसे ऐसी जानकारी मिलती है जो दूसरे रुपमें उपलब्ध है ही नही, 
तो उसवी भी परोक्‍त रिपोट शामिल कर ली गई है। गाघीजीते जो कांग- 
जात या पत्र खालिसि तौरपर अपने पेशेके सिरूसिलेमें बेरिस्टरकी हूँसियतसे 
लिखे थे और जा याग्रज-पत्र विछ़कुल नित्य जीवनके' ढर्रेबे' थे तथा जिनका 
जीवनचरित-सम्बधधी कोई महत्त्व नहीं था, उन्हें भी छोड दिया गया है। 
विश्वस्त रूपये पत्रों और ऐसे पत्राकों भी शामिल नहीं विया गया जिनकी 
प्रकाशित वरनेसे किसी जीवित व्यक्तिको परेशानी हो सकती थी। 

हिन्दी तथा गुजरातीसे अग्रेजीमें और अग्रेजी तथा गुजरातीसे हिन्दीमें 
अनुवाद सावधानीसे चुते हुए अनुभवी अनुवादत कर रहे है। शैठीको समान 
रखनेके लिए एक खण्डकी सामग्रीका अनुवाद यथासम्भव एक ही अनुवादक 
करता है। 

सामग्रीको उद्धृत करनेमें मूलका दृढ़ताक साथ अनुसरण करनेका प्रयत्त 
किया गया है। छपाईकी स्पष्ट भूछोंकों सुधार दिया गया है, और मूलमें 
जिन ्वब्दांकों सक्षेप्स छिसा गया था उहं पूरा कर दिया गया है। 

लिखनेकी तारीख सब जगह एक समाने ऊपरके दाहिने कोनेपर दे 
दी गई है, जुसी कि पत्नोमें देनेको साधारण प्रथा है। यदि कुछ रचनाआर्म 
वह अतर्मे थी तो उसे भी ऊपर कर दिया गया है। जहा मूलमें कोई 


सोल्द 


तारीख नहीं थी वहाँ चौकार कोप्ठवावें अन्दर आसपासकी तारीख दे दी 
गई है और, जहाँ जरूरी हुआ है, ऐमी तारीख देनेंबे कारण नी बता 
दिये गये है। अन्तमें दी हुई तारीस प्रवाशनवी है। व्यक्तिगत पत्रामें, 
जिनको वे ल्खि गये है उन व्यक्तियोवे नाम समान रूपसे ऊपर द दिये 
गये है। जो सामग्री जिस साधनसे मिली है उसका उल्लेख उसके अस्तमें 
कर दिया गया है। 
मूलका परिचय बरानेके लिए जो सामग्री छोटे अक्षरोर्में दी गई है, वह 
सम्पादकोकी लिखी हुई है। पाद टिप्पणियो और पाठके बीचमें चौकार 
कोष्ठकोर्में दी हुई सब सामग्री भी ऐसी हो है। 
अनुवादर्मे जहाँ-कही वुछ शब्दोबा अथ स्पष्ट बरनेवे लिए दूसरे शब्दाका 
उपयोग किया गया है वहाँ उन दूसरे शब्दोको भी चौशोर काष्ठकार्मे रख 
दिया गया है। गोछ कोप्ठकाबा उपयोग मूछवे अनुसार ही क्या गया है। 
मूलमें जहा गाधीजीने दूसरे सूत्रास या, क्‍्भी-वभी, अपने ही छेसो, 
वक्‍्तब्यो अथवा रिपोर्टेसि उद्धरण दिये है, वहाँ उन उद्धरणाको पथकु 
अनुच्छेदों और काले अक्षरामें ज्यादा हाशिया छोड़कर छापा गया है। 
पाद टिप्पणियाकों कमसे कम कर देनेके लिए, पुस्तक्पे अन्तमें व्यक्तियो, 
स्थाना, कानूनों और बडे-बडे सदभा पर टिप्पणियाँ द॑ दी गई हूँ। प्रत्येक 
खण्डमें उसके कालसे सम्बंध रुखनेवाला तिथिवार जीवन-कम और सामपग्रीवे 
साधन-सूबोका परिचय भी शामिल कर दिया गया है। 
इस आयोजनका आरम्म फरवरी १९५६ में किया गया था। इसके 
सूत्रपातका श्रेय श्री पुरुषोत्तम मग्रेश लाडकों है, जो उस समय भारत 
सरकारवे सूचना और प्रसार भत्राल्यवे सचिव थे और जिन्हाने, माच 
१९५७ में अपतो असामयिकः मत्युके पूत्र, इस कायकी नीव रखनेमें मदद 
की थी। 
ग्रथमालाका नियत्रण और निर्देशन एक परामश्न-मण्डलके अपीन है, 
जिसके प्रथम सदस्य थे श्री मोरारजी र० देसाई (अध्यक्ष ) श्री 
काकासाहब कालेलकर श्री देवदास गाधी, श्री प्यारेलाल नैयर, श्री मगतभाई 
प्र० देसाई, श्री जी० रामचद्धनू, क्री जीमतारायण, श्री जीवनजी डा० 
देसाई और श्रो पुरुषोत्तम मंगेश छलाड। इस मण्डल्के बनाये जानेका उद्देश्य 
यह था कि योजनाका ग्राघीजीके जीवन और कायसे घनिष्ठ सम्बंध 
'रखनेवाले व्यक्तियोंदे परामश और जनुमवका छाम मिले। 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


१ 
( १८८४-१८९६ ) 


सत्रह॒ 


सामग्री एकत्र करनेके कामकी व्यवस्था बरने और ग्रयोका सम्पादन 
करनेका वाय एक प्रधान सम्पादककों सौंपा गया है। श्री भारतन्‌ कुमारप्पा 
प्रधान सम्पादक नियुक्त किये गये थे। बादरममं वे परामर्श-मण्डलके सदस्य 
भी नियुक्त कर दिये गये थे। उन्होंने, जून १९५७ में अपने देहान्तके समय 
तक, अनन्य निष्ठाके साथं काम विया था। जब पहला खण्ड छपनेके लिए 
जाने ही वाला था उस समय, उनवे देहातबे बाद परामश-मण्डलने श्री 
जयरामदास दौलतरामको प्रधान सम्पादव बानेवे लिए आर्मात्रतः किया, 
ओर उह परामश-मण्डलका सदस्य भी नियुक्त किया गया। 


सम्पादकोबी एक टोली प्रधान सम्पादकका सहायता प्रदान करती है। 
उसके सदस्य ये हैं. श्री उल्लाल रत्नावर राव, छेसोवे लिए, श्री रामचन्दर 
कृष्ण प्रभु, भाषणोंके लिए, श्री पाण्डरग ग्रणेश देशपाण्डे, पत्रोषे लिए, 
श्री सीताचरण दीक्षित, हिन्दीवे लिए, और श्री मनुभाई कल्यांणजी देसाई 
तथा श्री रतिछारू मेहता, गुजरातीके लिए। 


इस खण्डकी भूमिका 


इस खण्डमें गाधीजीके जीवनके प्रथम कालवी सामग्री दी जा रही है। 
यह काल सम्पादकोके लिए सबसे कठिन था। इसबे अधिक प्रवृत्तिमय उत्तर 
भागमें गाधीजी विदेशोमें रहे ये। इग्लैंडमें वे पढते थे और दक्षिण आफ्िकार्में 
शुरू-शुरूमें वैरिस्टरकी हैसियतसे गये थे। फछत इस काठरकी मूक सामग्री 
भी मुख्यत इन्ही दोनों देशोमें उपलध थी। 
सौभाग्यसे ग्राधीजीने इस कालकी कुछ सामग्री सुरक्षित रखी थी और 
उसे वे भारत ले आये थे। उसमें निम्नलिखित वस्तुएँ थी उनके पत्र- 
व्यवहारती कावन-नकछें, पत्रों और स्मरणपत्राके हस्तछिखित मसविदे, 
प्राथनापत्रों और उनके प्रकाशित किये हुए पत्रकोकी टाइप की हुई या छपी 
प्रतियाँ, दक्षिण आफ्रिकी समाचारपत्राकी कतरनें और दक्षिण आफ्रिकाकी 
कुछ सरकारी रिपोर्टे (ब्ल्यू बुक्स) जिनमें उनके कुछ पत्र, प्राथनापत्र और 
वक्तव्य छपे थे। 
फिर भी, गाधीजीने अपनी लिखी हुईं सब वस्तुएं सुरक्षित नही रखी 
थी। उन्होने हिन्दू घमके मूल तत्त्वॉपर कुछ लिखा था। उसकी चर्चा 
करते हुए अपनी गुजराती पुस्तक दक्षिण आफ्रिकाना सत्यागरहनों इतिहास 
(१९५०, पृष्ठ २७८) में उहोने कहा है “ऐसी तो क्तिनी ही चीजें मैने 
अपने जीवनमें फेंक दी हू, या जला डाली है। इन वस्तुओका सग्रह करनेको 
जरूरत जैसे-जैसे मुझे कम मालूम होती गई और जैसे-जैसे मेरी प्रवृत्तिया 
बढती गई, वैसे-वैसे मैं इन्हें नप्ट करता गया। इसका मुझे पछतावा नही है। 
इन वस्तुओका सग्रह मेरे छिए भार-रूप और बहुत खर्चीला हो जाता। मुझे 
इनको सचित करनेके साधन जुटाने पडते। यह मेरी अपरिमग्रही आत्माके 
लिए असह्य होता।” 
रूदन और दक्षिण आफिकाममें जा सरकारी तथा अय कागज-पत्र उपलब्ध 
हैं, उनसे अनुसधान-सहायक हमारे लिए सामग्री एकन्न कर रहे है। गराघीजी 
स्वयं अपने साथ दक्षिण आफ्रिकासे जो सामग्री ले आये थे उसमें जो ठुछ 
कमी थी उसे इस सामग्रीसे पूरा कर लिया गया है। 
दक्षिण आक्रिदासे सम्बध रखनेवालो सामग्रीमें अनेक प्राथनापत्र और 
स्मरणपत्र सम्मिलित है, जो ग्राघीजीनें बहाके भारतोय समाजकी ओरसे भेजे 


उन्नीस 


थे। उन पर गाधीजीके हस्ताक्षर नही हैं, वल्वि' समाजवे प्रतिनिधि नेताओं या 
नेटाठ भारतीय याग्रेस अथवा ट्रासवाल ब्विटिश इंडियन एसासिएशन-जैसी 
सस्याजाके पदाधिवारियकि हस्ताक्षर है। फिर भी उनवे' मसविदे ग्राधीजीके 
ही बनाये हुए हूँ। उनवे” २५ सितम्बर, १८९५ के पत्रसे (जों इस खण्डमें 
पृष्ठ २५१ पर दिया गया है) यह स्पष्ट दिखठाई पडता है। उसमें उन्होंने 
वहा है / अनेवानेव' प्राथनापत्रावा मसविदा बनानेवी जिम्मेदारी 
पूरीन्यूरी मुमपर है।” छाड रिपनको जुलाई १८९४ में भेजे गये प्राथनापत्रवे 
वारेमें इसका प्रमाण भी मौजूद हैं। उसपर गाधीजीने नहीं, दूसरोने 
हस्ताक्षर विये हैं। परन्तु गाघीजीने अपनी आत्मकथा (गुजराती, १९५२, 
पृष्ठ १४२) में कहा है “इस प्रायनापत्रके पीछे मैने बहुत मेहनत उठाई। 
इस विपयका जा-जो साहित्य भेरे हाथ छगा वह सब मने पढ़ डाला।” 

यद्यपि गाधीजी १८९४ से कुछ वर्षों तब नेठालमें रहे थे, फिर भी दक्षिण 
आफ्रिकी गणराज्यमे, जिसे बादमें ट्रान्‍्सवाल बहा जाने छगा, भेजे गये कुछ 
प्रार्थवापत्र भी इस खण्डमें शामिल कर दिये गये हैं। इह गाधीजीवे लिखे 
हुए माननेका कारण यह है कि उन्हाने अपने दक्षिण आफ्रिवावासका पहला 
बष “-- अथात्‌ १८९३ और १८९४ वा बुछ-कुछ भाग -- द्रान्सवालकी राज- 
धानी प्रिदोरियार्में बिताया था। और उहें वहाँके भारतीयां तथा उनकी 
समस्याओबा अच्छा परिचय हो गया था। उहाने अपनी आत्मकथा 
(गुजराती, १९५२, पृष्ठ १२६) में छिखा है “अब प्रिटोरियार्में ध्यायद 
ही कोई भारतीय ऐसा रहा होगा, जिसे म॑ जानता न होऊँ, या जिसकी 
परिस्थितिसे म॑ परिचित न हा#ं।” उन्हाने यह भी वहां है (आत्मकथा, 
गुजराती, पृष्ठ ११७) “मैने सुझाया कि एवं मण्डल स्थापित करवे 
भारतीयांबे कप्ठाका इछाज अधिकारियोंसे मिलकर, अर्जी आदि देकर करना 
चाहिए। और यह थादा भी क्या कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना 
बिना कसी वेतनके इस कायके लिए दूगा।” इसलिए, यद्यपि ग्राधीजी 
इसके बाद नेटालर्मे रहे फिर भी विलकुल सम्भव है कि ट्रान्सवालके भार- 
तीयाने अपने प्राथनापत्र उनसे ही लिखवाये होगे। वे नेठालमें रहे हो या 
ट्रान्सवालूमें, सारे दक्षिण आफ़्काबे भारतीयोकी समस्याआर्मे उनकी गहरी 
दिलचस्पी थी, और उन्होने आरेज क्री स्टेट तथा केप प्रदेश-जैसे दूसरे 
हिस्मोक॑ और, यहातकः कि, रोडेशियाके भी भारतीयोकी समस्याओंके बारेमें 
लगातार छिखा है, हालाँकि वे इन देशों रहे कभी नही। 


बीत 


तथापि, यह कह देना जरूरी है कि भारतीयोके भेजे सभी प्राथनापत्र 
गाधीजीके लिखे हुए नही है। कुछ प्राथनापत्र तो वे गाधीजीके दक्षिण 
आफ़िका पहुँचनेके पहले ही भेज चुके थे। स्पष्ट है कि ये प्राथनापत्र यूरोपीय 
ववीलोने पेशेके तौरपर उनके लिए लिख दिये होगे। ऐसा होते हुए भी, 
बिलकुछ सम्भव है कि जैसे ही गाधीजी उनकी समस्याओमें गहरी दिरूचस्पीवें 
साथ रुगभूमिपर आये वैसे ही भारतीयोने अपने सारे प्राथनापत्र उनसे 
ही लिखवाने शुरू कर दिये। श्री हेनरी एस० एल० पोलक और श्री 
छगनलछाल गाधीका भी यही मत है। ये दोनो महातुभाव सन्‌ १९०४ वे 
आसपाससे दक्षिण आफ्रिकार्मे रहकर गाधीजीके साथ काम वरते ये। 
जितने दिन ग्राधीजी वहाँ रहे, ये भी उनके साथ ही थे। 

दो कागजात और भी है, जिहे गाधीजीके हस्ताक्षर न होनेपर भी 
इस खण्डमें शामिल कर दिया गया है। वे है --नेटाल भारतीय काग्रेसका 
विधान और उसको पहली कायवाही। नेठाल भारतीय कामग्रेसकी स्थापना 
गराधीजीने ही की थी और वे उसके पहले मत्री थे। उसके विधानका 
मसविदा ग्राधीजीके ही हस्ताक्षरोममें लिखा प्राप्त हुआ है। 

उपलब्ध प्रमाणोके अनुसार, गाघधीजीने पहला प्रार्थनापत्र १८९४ में लिखा 
था। बादमे तो, मालूम होता है, उन्होने प्राथनापत्र॒ लिखमेका ताँता ही 
बाध दिया। अपने सावजतिक कायकी इस प्रारम्भिक अवस्थार्में गाधीजीने 
अयायको दुरुस्त करानेके लिए सच्ची स्थितिको प्रकाशित करने और तकके 
द्वारा अन्यायीकी सदबुद्धि तथा अत्तरात्माको प्रभावित करनेका तरीका 
अपनाया था। दक्षिण आफ़िकामें बारह वष तक इस पद्धतिका प्रयोग करनेके 
बाद ही वे इस तिष्कषपर पहुँचे कि जब निहित-स्वाथवाले लोग तकको 
साननेसे इनकार करे तब सत्याग्रह या सीधी कारवाई करना जरूरी है। 

पाठकाको स्मरण रहे कि इस खण्डमें जिस कालकी प्रवत्तिया दी गई है 
उसमें गाधीजी अपनी उम्रकी बीसोमें ही थे। उनके लेखों और भाषणोसे 
उल्लेसनोय आत्मसयम तथा सौम्यता, कठोर सत्य परायणता और विरोधीक॑ 
दृष्टिकोणके प्रति पूण न्याय करनेकी इच्छाका परिचय मिलता है। उनके ये 
लाक्षेणिक गुण सारे जीवन उनके साथ रहे। 

देक्षिण आफ्रिकार्में गाधीजीने १८९३ से १९१४ तक जो काम किया उसके 
सम्बंधमें सामाय सन्दभके लिए इस खण्डमें दक्षिण आफ्रिकाके वैधानिक 
तजत्रपर एक टिप्पणी वहाँका सक्षिप्त इतिवृत्त, ऐतिहासिक पृष्ठमूमिका 


इक्कीस 


परिचय और दो नकक्‍झें-- एक चेटालका और दूसरा दक्षिण आफ्रिकाका -- 
दे दिये गये है। 

गाधीजीकी सक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करता इस ग्रथमालाकी मर्यादाते 
अन्दर नही है। इसलिए इस खण्डमें गाधीजीके जीवन और कायका तारीखवार 
वृत्तान्त दे दिया गया है। उसमें प्रयत्न यह किया गया है कि जमसे लेकर 
इस खण्डके अन्तिम वध तक गाधीजीके जीवनकी थाँवी पाठकोकों मिल जाये । 

इस खण्डकी सामग्रीवे लिए हम गाघधी स्मारक निधि, नई दिल्लीवे 
आभारी हैँ। उसने हमें अपने ग्रथालय और संग्रहालयका, जिसमें उपयोगी 
पुस्तकों तथा ग्राधीजीके पन्नों और अन्य अप्रकाशित काग्जातकी फोटो- 
नकलछोका सग्रह किया गया है, मुक्त रूपसे उपयोग करने दिया है। हम 
सावरमती आश्रम सरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबादके भी ऋणी है, जिसने 
हमें दक्षिण आफ़िकी पत्रोकी क्तरनों तथा सरकारी रिपोर्टों (ब्ल्यू बुबस)- 
जैसी मूल्यवान सामग्रीका उपयोग करनेकी अनुमति दी। गाधीजीके पत्राका 
और उन्होनें दक्षिण आफ़िकार्में समय-समयपर जो चीजें प्रकाशित वी 
उनका उपयोग करनेकी भी अनुमति उसने हमें दी। 

लद॒नके औपनिवेशिक कार्यालय, ब्रिटिश म्यूजियम जौर छदन वेजिटेरियन 
सोसाइटीके वार्याछ्य भी हमारे धन्यवादके पात्र है। उन्हाने हमारे रूदन- 
स्थित अनुसघान-सहायकको अपने पुस्तकालयों तथा बागजपत्र घरोमें आवश्यक 
सामग्रीकी खोज करनेवी सुविधाएँ प्रदान की । 

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कल्वत्ता, और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रासके 
समाचारपत्र-कायालयोने हमें सामग्री एकत्र करनेकी जो सुविधाएँ दी उनवे 
लिए हम उनके भी आभारी है। 

गुजरात विद्यापी5 ग्रथालय, अहमदाबाद, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय तथा भारतीय विश्वकाय परिषद पुस्तकालय, नई दिल्‍ली, दिल्ली 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय (आफ़िकी अध्ययन विभाग), यूनाइटेड स्टेट्स 
इफा्मेशन सर्विस पुस्तकालय, दिल्ली ओर बम्बई, विश्वविद्यालय पुस्तकालय 
तथा एशियाटिकः सोसाइटी पुस्तकालय, बम्बईने हमें पुस्तकोकी सहायता 
लेनेकी सुविधाएँ प्रदान की। हम उनके इृतजञ्ञ है। 

इस खण्डमें प्रकाशित सख्या ३, ५, ६ और १३की सामग्री तथा नेटाल 
भारतीय काग्रेसके सस्थापकोके चित्रके लिए हम श्री डी० जी० तेडुलकर व 
सहात्माके प्रकाशव], और फोटो नकलछोके लिए गाघी स्मारक निधिके ऋणी है। 


दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समस्याकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


जब सन्‌ १८९३ में गाधीजी दक्षिण आफ़िका पहुँचे उस समय वहाँ चार 
उपनिवेश थे --नैठाछ, केप प्रदेश, द्वान्सवाल और आरेज फ्री स्टेट। इन 
उपनिवेशोमें उन यूरोपीयोरे वशजोका राज्य था, जिहाने कथा-वहानियामें 
वर्णित भारतकी खाजमे जाते-जाते शुद्ध सयोगसे दक्षिण आफ्रिकाका पता 
पा लिया था। वे वहा वस गये थे, और पहले-पहल ता उन्हाने पूव और 
पश्चिमके बीचोपीच एक सुविधाजनक पडावके तौरपर उसका विकास 
किया था, बादमें अपने स्थायी निवासस्थानके रूपमें। 


सन्‌ १८९३ में वहा जिन गोरे लोगोका प्रभुत्त था वे डच या बोअर और 
अग्रेज थे। ट्रान्सनवाल तथा आरज फ्री स्टेटमें डयोका और नेटाछू तथा कंप- 
प्रदेशमें अग्रेजोका आधिपत्य था। अग्रेजोबे रगभूमिपर आने और १८०६ में 
केप प्रदेश और तथा १८४३ में नेटालपर कब्जा कर लेनेके पहले डच 
लोग लगभग दो सौ वर्षोसे उस देशमे प्राय निविध्न राज्य करते आ रहे 
थे। इन प्रदेशोके हाथसे निकल जानेपर वे अन्दरकी ओर खिसक गये 
और उन्होने ट्रान्सवाल तथा आरेज फ्री स्टेटपर कब्जा क्या। इस सबके 
बावजूद, ब्रिटिश लोग डच उपनिवेशार्में और डच लोग ब्रिटिश उपनिवे्ोमें 
भी बने रहे। 

इन दोनो समुदायोके बीच छगगातार सघप होता रहता था। दोनो ही 
अपना-अपना प्रभुत्व देशपर स्थापित करना चाहते थे। आखिर वह सघप 
बोअस्-युद्ध ( १८९९-१९०२ ) में परिणत हुआ, जिसके फलस्वरूप साराका 
सारा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्यका अग बन गया। ब्रिटिशझोका कहना 
था कि युद्ध करनेमें उनका मुख्य उद्देश्य डच क्षेत्रोमें बसे हुए ब्रिटिश और 
भारतीय प्रजाजनोको उनके समुचित अधिकार प्राप्त कराना था। 

जब गाधीजी दक्षिण आकफ्रिका पहुँचे, उस समय चारो उपनिवेश एक 
दूसरसे स्वतत्र थे। वे अपनी-अपनी स्वतज्र नीतिके अनुसार अपना काम- 
काज चलाते थे। उस समय लरूदन स्थित ब्रिटिश सरकार अपने प्रजाजनोंके 


भा ताज 


त्तेईस 


हिंवाकी रक्षाके लिए इन उपनिवेश्योर्में अपने प्रतिनिधि रखती थी और कुछ 
हंदतक इन सरकारोकी नीतियोका नियत्रण भी किया करती थी। परन्तु 
सन्‌ १९१० में इन सब उपनिवेशोने मिलकर ब्रिटिश झण्डेकी छत्रछायाममें 
दक्षिण आफ्रिकी सयुकत राज्यकी स्थापना करके पूण स्वायत्त शासन प्राप्त 
कर लिया। इस समयसे ब्रिटिश सरकार भी इन उपनिवेशों औौर इनकी 
सयुक्त-सरकारबे' प्रति निहस्तक्षेपी नीतिका अनुसरण करने कूग्ी। उसका 
कहना था कि दक्षिण आफ्रिका अब एक अधिराज्य (डोमिनियन) बन गया 
है इसलिए वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलका एक स्वशासित सदस्य है, जिसे 
अपना काम-काज अपनी इच्छाके अनुसार चलानेकी स्वतत्रता है। अब 
ब्रिटिश साम्राज्यके एशियाई भ्रजाजनोकी शिकायतोपर विचार करना 
दक्षिण आफ्रिकी सयुक्ता राज्यके सपरिषद गवतर जनरलूका विषय बत गया 
और इस सम्बंधर्में दक्षिण आफ्रिकी सरकारकी नीतिको प्रभावित करनेकी 
ब्रिटिश सरकारकी शक्ति नामशेष हो गई। परन्तु गाघीजीके दक्षिण आफ़िकार्मे 
रहते हुए अधिकाश समय ऐसी स्थिति नहीं थी। 


कृषिके विकास और देशकी खनिज सम्पत्तिका छाभ उठानेके लिए इन 
उपनिवेज्ञोके गोरोको मजदूरोकी आवश्यकता हुईं। आफ्रिकी लछोग्रोको उन्होने 
स्थिर और निभर करने योग्य मजदूर नहीं पाया, क्योकि वे अपनी भूमिसे 
जो कुछ मिलता था उसपर निर्वाह करने सन्तुप्ट रहते थे। और इसलिए 
उनमें से अधिकतर अर्थोपाजनबे लिए मजदूरी करनेंको उत्सुक नही थे। 
अतएव ब्रिटिश उपनिवेशियोने भारतके अग्रेज शासकोंके साथ मिलकर भार- 
तीय मजदूरोको ग्रिरमिट-प्रथा अथवा इकरारनामेके आधारपर दक्षिण 
आफ़िकार्में छानेका प्रबंध किया। इस तरहके मजदूरोका पहला जत्था सन्‌ 
१८६० में दक्षिण आफ्रिका पहुँचा। इन मजदूरोको अधिकार था कि इकरार- 
नामेबी अवधि समाप्त हो जानेपर वे चाहे तो भारत छौट जायें, या 
दक्षिण आकफ्रिकार्में ही रहकर पाच वर्षकी दूसरी अवधिके लिए प्रतिन्नाबद्ध 
हो जायें, अथवा सरकार वही उहे वापसी-किरायेके मूल्यकी भूमि दे दे 
और वे उसपर स्वतत्र नागरिकोकी हैसियतसे वस जायें। 


आम तोरपर ये मजदर भारतके सबसे गरीब वर्गेकि लोग थे। इनको 
आरोग्यके नियमोंवे अनुसार रहनेकी आदतें नहीं सिखाई गई थी और ये 
अनेक दष्दियोंसे पिछडे हुए थे । इनके बाद, बहुत जल्दी ही, इनकी जखरूरतोको 


चौबीस 


पूरा करनेये लिए भारतीय व्यापारों भी आ पहुँचे। यही दक्षिण आफिवार्मे 
भारतीय आबादीया जारम्म या। 

इस प्रकारबे और मजदूरारा भेजनेवा इकरारनामा फिरसे लथा वरतेये 
पहले १८६९ में मारत सरकारने साफ-साफ शर्ते बर छी थी कि इकरारवामेवी 
अवधिके बाद मजदूराकों बरावरीका दर्जा दिया जाये, उहें देशवे साधारण 
बाजूतके अनुसार रुप जाये और उसने साथ कोई कानूनी या प्रशासनिक 
भेद-्माव न क्या जाये। नेटाऊ-सरवारने, जिसने ऐसे मजदूरोकी माँग 
की थी, इन शर्तोंको स्वीकार पिया था और प्रादमें, लदन स्थित ब्रिटिश 
सरवारने भी १८७५ में इनकी पृष्टि वर दी थी। इसके अछावा, ब्रिठिंग 
महारानीने अपनी १८५८ कौ घोषणाके द्वारा 'दुमारे भारतीय साम्ाज्यके 
निवासिया ”को उन्ही अधिकारोगा आश्वासन दिया था, जो “हमारो अन्य 
सब्र प्रजाओको ” प्राप्त है। 


तथापि डच 'ठोग भारतीयाको दक्षिण आक्रिकार्मे रहने देनेके सदा विरोधी 
रहे। वे चाहते थे कि एशियाई मजदूरोको (चीनियोंके समेत) एक निश्चित 
अवधिवे लिए छाया जाये मोर उसके बाद तुरन्त वापस भेज दिया जाये। 
उनकी इच्छा थी कि उनके उपनिवंश सिर्फ गोराके लिए रहे, जिनमें आफ्रिकी 
लोग अपने लिए अलग बिये गये क्षेत्रोमें निवास करे। 

स्थानिक अग्रेजाकी भी यही इच्छा थी जिन्‍्होने, दक्षिण आफरिकाके दूसरे 
मूरोपीय व्यापारियाके समान ही भारतीयोकों हुपि ओर व्यापार दोनामें 
अपना भयानक प्रतियोगी पाया था। भारतीय क्सानोने नथे-नये फल और 
शाक-सब्जियाँ थोई, और सस्ती तथा भारी मात्रा्में पैदा की। इस तरह 
उन्होंने गोरे क्सिनोके भावोको ग्रिय दिया। भारतीय व्यापारी कम खचमें 
गुजारा करते थे, नौवरो और साज-सामानपर नामचारकों ही खच करते ये, 
ओर सरलतासे डच तथा ब्रिटिश व्यापारियोकी अपेक्षा सस्ते भावोपर 
सारा बेच सकते थे। इसलिए गोरोको भय था कि अगर भारतीयोको मुक्त 
रूपसे देशमें आने दिया गधा और डहें उनको इच्छाके अनुसार भूमिपर या 
व्यापारमें दस जाने दिया गया, तो व॑ हमें निग्रल जायेंगे। 

फलल्‍त भारतीयापर अनेकानेक प्रतिबध लगा दिये ग्रयें। इनमें से सबसे 
पहला डच उपनिवेश ट्रान्सवालमें १८८५ का अधिनियम ३ था। उसके द्वारा 
घोषित किया गया था कि एशियाई छोग डच नागरिव अधिवार प्राप्त नहीं 


पच्चीम 


वर सबते। उसके द्वारा जरूरी कर दिया गया वि “स्वच्छताके कारणोंसे ” 
भारतीय उन बस्तियोमें रहें, जो उनके लिए खास तौरसे अछग कर दी 
गई हूँ, वे उन बस्तियोके अलावा दूसरी बस्तियोमें मचल सम्पत्ति न रखें, 
ओर उनमें से जो छोग व्यापार-ते लिए आये हो वे शुल्क देकर सरकारी 
दफ्तरमें अपने नाम दज करायें और परवाना प्राप्त बरे। 


यह बानून ट्रान्सवाल डच गणराज्य और सम्नाटके प्रतिनिधियोवे' बीच 
१८८४ के लूदन समझौतेकी घारा १४ के सरासर विरुद्ध था। उक्त घारामें 
घोषणा की गईं थी कि “आदिमजातियोंके परे ” सब छोगोको ट्रान्सवाल गण- 
राज्यके किसी भी भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने, निवास करने, जमीन" 
जायदाद खरीदने और व्यापार करनेकी पूण स्वतञ्रता होगी और उनसे कोई 
ऐसा कर वसूल नहीं किया जायेगा, जो डव नागरिकोसे वसूछ न किया जाता 
हो | उपनिवेशमें निवास करनेवाले ब्रिटिश प्रजाजनोके हितोकी देख-रेख करनेके 
हछिए ट्रान्सवालमें ब्रिटिश उच्चायुवत (हाई कमिइनर) मोजूद था। परन्तु ट्रान्स- 
वालके समी गोरे --- चाहे वे डच हो या त्रिदिश --- उपनिवेशमें “ एशियाइयोके 
आत्रमणवे' खतरे की चीख-पुकार भच्नाकर आन्दोलन कर रहे थे। ब्रिटिश 
उच्चायुक्‍तने आन्दोलनके जोरके कारण ब्रिटिश सरकारको सलाह दी कि वह 
उवत कानूनका विरोध थे करे। इसपर लरूदन स्थित ब्रिटिश सरकारने 
अपना यह फैंसछा घोषित कर दिया कि वह इस भारतीय-विरोधी कानून 
पर कोई आपत्ति नहीं करेगी। 

सम्रानी-सरकारने अपनी पहलेकी धोषणाओके बावजूद, कि भारतीयोको 
दूसरे ब्रिटिद्न प्रजाजनोंके बरावर ही अधिकार प्राप्त होगे, जो यह नीति प्रछटी 
उससे भारतीयोके विरुद्ध भेद-भावके कानूनोकी वाढका माग खुल गया। यह 
हालत सिफ डचोके ट्रान्सवालमें ही नहीं, बल्कि अग्रेजाके नेटालमें भी हुईं। और 
यह सब ऐसे समयपर हुआ जब कि ब्रिटिश सरवारकों डच तथा ब्रिटिश 
उपनिवेशोंमें अपने प्रजाजनोंके सरक्षणका पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त था। 


सारे दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीयोके खिलाफ प्रजातीय (रेशियल) भेद-भाव 
बरता जाने लगा। रेल-गाडियाँ, बसें, स्कूल और होटछ, कोई भी स्थान भेद- 
भावसे मुक्त नही रहा । उहें एक उपनिवेशसे दूसरे उपनिवेशमें परवानेके बिना 
जानेवा अधिकार नहीं था। अग्रेजोके उपनिवेश नेटालमें, जहाँ भारतीयोकी 
संख्या सबसे अधिक थी, १८९४ में मारतीयोका मताधिकार छीन छेनेका और 
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भारतीय और परवाने 
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भेंट भारतको विदा होते समय 
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१ पत्र पिताको 


यद गांधीतीके एक सबसे पहले पत्रका हृवाछा है। मूल पत्र उपलब्ध न 
होनेके कारण, उनकी आत्मकथामें उनकी छ्टी टिखी हुई जो विवरणी मिलती है वह 
यहाँ उद्धृत की गश दै। जब वे १५ बषके ये, उन्हंने अपने भारका थोड़ा सा 
क्जे पटानेके लिए उनके दायके कड़्ेसे छुछ सोना निकाछ लिया था । बादर्मे उन्‍हें 
अपने इस कामसे इतनी वेदना हुई कि उन्दनि अपने पिताके सामने बातकी कबूल 
कर लेनेका निश्चय किया । पिताने मूक भप्लुओके रूपमें उन्हें क्षमा प्रदान की । 
इस घटनाका उनके मन पर स्थायी प्रमाव पढ़ा । उनके अपने ही शब्दर्मे, थे 
उनके लिए अ्दिसाफ़ी शक्तिका एक पदाथ पाठ था। 


[१८८४३] 

मैने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया। पत्रमें सब दोष स्वीकार किया 

और उसका दण्ड माँगा। यह विनती की कि मेरे अपराधके लिए वे स्वय दण्ड न 

भोगें। साथ-साथ मैने प्रतिया भी की कि भविष्यमें फिर कभी ऐसा अपराध मे 
क्झेंगा। 


[गुजरवीसे ] 
आत्मकथा, १९५२, पृष्ठ २६१ 


२ आल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोटमें 


जद गांधीजी बैरिस्टरीयी शिक्षाके लिए इंग्लैंड जा रहे थे उस समय उनके साथी- 
विद्यार्थियोने आल्फ्रेड द्वाइ रकूठ, राजफ्रोट्मे एक विदाई समारोहका आयोजन किया 
था । वद समारोह ४ जुलाई, १८८८को हुआ था। उसमें टिया हुआ सापण 
ही शायद गांधीजीफ़ा सबसे पहला माषण था । उसके सम्बधर्म उन्होंने अपनी 
आत्मकथा कहा दे “४ जवाबके लिए मैं कुछ ल्पिकर के गया था। उसे भी 
मैं मुश्किल्मे पढ सका | सिर चकराता था, शरीर कॉपता था-- बस, इतना 
ही मुझे-याद दै? (पृष्ठ ३८) । उस समय वे १८ वर्षके थे । उनसे भाषणरी 
जो रिपोट एक समाचारपत्रमें प्रकाशित हुई थी, वह नीचे दी जा रही दै । 


१ 


श्‌ सम्पूण गांधी बाइमव 
जुटा३ ४, १८८८ 


मुझे आशा है वि दूसरे भी मेरा अनुसरण परेंगे और इग्लैंडसे टोटनेग 
बाद हिंदुस्तानमें सुधारवे बड़े-बड़े काम गरनेंमें सच्चे दिलसे छग जायेंगे। 


[ गनरदीमे ] 
काठियावाद टाइस्स, १२-७-१८८८ 


३ पत्र लक्ष्मीदास गाधीको 


ईदन 
नव॑बर ९, १८८८, शुक्रवार 


मृपासागर, आदरणीय बढ़े भाई श्री मुरब्बी एद्मीदास वरमचन्द गाधीकी 
सेवार्में से० मोहनदास करमचन्दवी शिर-साप्टाग दण्डवत स्वीकार हो। 

दो या तीन हफ्ते हो गये, आपवा कोई पत्र नहीं आया। यह बढ़े ताज्जुबकी 
और खेदजनक वात है। कारण कुछ समझमें नही आता। शायद बीचमें योडे 
दिन मेरे पत् न पहुँचनेसे ऐसा हुआ हो। तो, लूदन पहुँचने तक मेरा कोई पक्का 
मुकाम नही थां, इसल्ए पत्र लिखकर डाल नहीं सवा। परन्तु इस कारण 
झापका पत्र न लिखना तो ताज्जुबकी वात है। इस दूर देदमें सिफ पत्रसे ही 
मिलाप होता है। इसलिए आपको यह वया सूझा, समझमें नहीं आता। बहुत 
चिन्ता है। घरवी खैर-कुशछ सुननेका मौका हफ्तेमें एक बार आता है। वह भी 
न मिले तो कोई कम दु ख़वी बात नही है। जब सारे दिन बेकार बैठा रहता हूं, 
तब दिन इसी फिक्रमें बीतता है। आशा है कि आगे आप ऐसा हृ्गिज नही करेंगे। 
हफ्तेमें एक काड लिख देनेकी कृपा बरेंगे तो भी बस हागा। परन्तु अगर इस 
घरह आप विलकुल ल्खिगे ही नही, तो मेरी क्‍या दशा होगी, कह नहीं सकता। 
आपको ठिकाना भालछूम न होता तो मुझे बिलकुछ चिन्ता न होती। परन्तु आपके 
दो पत्र मिले, फिर बन्द हो गये--यह खेदजनक है। मगलछूवारकों में इनर 
टेम्पलमें भरती हो गया। अगले हफ्तेमें आपका पत्र आयेगा, यह सोचकर इस 
सप्ताह मैने विस्तारपूवक पत्र नही ल्खि। आपका पत्र पढकर सारा समाचार 
दूगा। ठड बहुत सख्त पड रही है। इससे ज्यादा पडनेकी सम्भावना नहीं है। 
अलछवत्ता, ज्यादा पडती तो है, मगर कभी-कभी । परन्तु इस सख्त ठडमें ईइवरकी 


लंदन-दैनन्दिनीसे | 


कृपासे मास-मदिराकी जरूरत मालूम नही होती। इससे मैं बहुत प्रसन हूँ। मेरी 
तबीयत बहुत अच्छी है। बस, हाल इतना ही है। मातुश्नीवी सेवार्में शिर-साप्टाग 
दण्डवत पहुँचाइएंगा। मेरी भाभीको दण्डवता] 


डी० जी० तेन्दुलकर महात्मा, खड १, मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकलसे । 


४ रूदन-देनन्दिनीसे 


जब गांधीजीके सम्बन्धी भौर साथी ओ छगनलाल गाधी १९०९ में पहली बार 
रुदन जा रहे थे, उस समय गाधीजीने उन्हें अपपी हूंदनर्म ल्खिी हुई देनन्दियां 
दें दी थी । उनका खयाल था ऊ्रि शायद श्री छयनछाल गाघीझो उसमें दिलचस्पी 
दोगी और उससे उन्हें कुछ व्यावदह्वारिक मदद मिलेगी । 


दैनन्दिती ल्ममग १२० प्रष्ठोफ़ी थी । श्री छयनलालने १९२० में वह थ्री महादेव 
देसाशको दे दी थी । परन्तु दनेके पहले उन्हनि एक बहीमें नीचे दी हुई सामभीकी 
हू-ब हूं नकछ कर की थी। यद्द मूल दैनन्दिनीके लगभग बीस पृष्ठ थी । शेष 
१०० पष्ठोर्में इन बीस पृष्ठो़े समान सिलसिलेवार सामग्री नदा थी, बल्कि १८८८ से 
१८९१ तकके ल्इनवासमें दिन प्रतिदिन जो धटनाएँ होती थीं उनका उल्लेखमात्र था। 

अब भूल प्रतिका पता नद्ीं चछता । ओ छयनछाल्‍की नकछ प्रकाशित करनेमें 
संपादकोंने सिर्फ जदाँ-कद्दी हिज्जेकी गलतियाँ रह ग था उन्हें ठीक कर दिया है । 
कई्दी-कद्ा विरामचिद्द लगा दिये हैं, एक-आध शब्द जोड़ दिया है और पढ़नेमें 
सरलता द्वो इसलिए कही-कद्दी लम्बी सामग्रीफो अनुच्छेद्रोमें बाद दिया है। 

गाधीजीने दैनन्दिनी अग्रेजीमं लिखी थी । उसे ल्खिनेके समय वे केवल १९ 
बर्षेफे थे और उनका अग्रेती भाषाका ज्ञान विकसित हो ही रहा था । 


लंदन 

नवम्बर १२, १८८८ 

इग्लैंड आनेवा इरादा किन कारणोंसे हुआ ? घटना-पटल अप्रैलके ल्गमंग 
अन्तमें खुलता है। अध्ययनके लिए लद॒न आनेके इरादेने जब प्रत्यक्ष रूप ग्रहण 
किया उसके पहले ही मेरे मनमें यहाँ आने और रूदन देखकर अपनी जिज्नासा 
तृप्त करनेया गुप्त मसूबा मौजूद था। जब में भावनगर कालेजर्मे पढ रहा था, 
जयशकर बूचसे मेरी मामूली बातें हुई थी। वातोंबे दौरानमें उन्होने मुझे सलाह 
दी थी कि तुम्र तो सोरठवे' निवासी हो, इसलिए जूनागढ़ राज्यको लद॒न जानेके 


हि सम्पूण गांधी बादमय 


लिए छात्रवृत्तिवी अर्जी दो। उस दिन म॑ने उन्हें बया जवाय दिया था, यह 
अब अच्छी तरह याट नहीं आाता। ऐसा छगता है वि मेंते छात्रवृत्ति पावा 
असम्भव समझा दहोगा। उस [समय]से मेरे मनमें इस भूमियों यात्रा करनेगा 
इरादा जम गया था। में इस ध्येयवा प्रूण बरनेये साधा सोजता रहा। 
तेरह अप्रैल, १८८८ को में मावनगरसे छुट्टियाँ मनानेगे लिए राजकोद 
गया। पद्रह दिनवी छुट्टिपकि बाद मेर बडे भाई और में पटवारी'से मिलने गये। 
लोटने पर मेरे भाईने कहा “चला, मावजी जोशी'रो मिल आयें।” इसलिए 
हम उनके यहाँ गये। भावजी जोशीने साधारण मुशल-प्रश्न करनेगे बाद भाव- 
नगरमें मेरी पढाईवी वावबत बुछ पूछ-साछ वी। मैंने उन्हें साफ-साफ बताया 
कि मेरा पहले वर्षमें परीक्षा पास हा जाना मुश्यिल ही है। मैने यह भी कहा हि 
मुझे पाठभक्रम बहुत कठिन मालूम होता है। यह सुनवर उहाने मेरे भाईको 
सलाह दी कि वे, जैसे भी सम्भव हो, मुझे वैरिस्टरी पढनेवे लिए लदन भेज दें। 
उन्होने बताया कि खर्च सिफ ५,००० रुपये आयेगा। “यह अपन साथ थोडी 
उडदकी दाल ले जाये। वहाँ अपने लिए खुद बुछ साना बना लिया करेगा। इससे 
कोई घाभिक आपत्ति न होगी। यह बात किसीको बताओ मत॥। कोई छात्रवृत्ति 
पानेका प्रयत्न क्रो। जूनागढ़ और पोरवन्दर दाना राज्योका अर्जी भेज दो ! मेरे 
छडके केवलराम'मे मिल छो और अगर तुम्हें आधिक सहायता पानेमें सफलता न 
मिले, और तुम्हारे पास भी रुपया न हो, तो अपना साज-सामान (फर्नीचर) बेच 
डालो। परन्तु किसी भी तरह मोहनदासको ऊछदन तो भेज ही दो। मैं समझता 
हैं कि तुम्हारे स्वगवासी पिताकी प्रतिप्ठा बनाये रखनेक्य एकमात्र उपाय यही है। 
मावजी जोशी जो-कुछ भी कहते हूँ उस पर हमारे परिवारवे' सभी छोगोको वडा 
भरोसा रहता है। और मेरे भाई तो स्वभावसे ही बडे भोड़े हैं। उन्होने मावजी 
जोशीसे मुझे लदन भेजनेका वादा कर दिया। अब मेरे प्रयत्वोकी बारी आई। 
भेरे भाईने बातको गुप्त रखनेका जो वचन दिया था उसके बावजूद उसी 
दिन खुशाल्भाईसे सब-कुछ कह दिया | बेशक, खुशालूभाईने बात पसन्द 
की। दत इतनी ही थी कि से अपने धमका पालन कर सकू। उसी दिन 


१ एक सज्जनका नाम। 
२ गांधी कुद्धम्बके मित्र, पुरोहित ओर सलाहकार 
इ काठियावाइके प्रमुख वरील । 
शाधीजीके चचेरे भाई और »औ छगणनकाऊर ग्राधी व श्रो मगनलाल गाधीके, 
जिन्होंने दक्षिण आकफ्रिकार्मे गाधीजीके साथ काम क्या था, पिता। 


रूदन-देनन्दिनीसे हि 


मेघजीभाई'को भी बता दिया गया। वे प्रस्तावसे विलकुल सहमत हो मये 
ओर उन्होने मुस्ते ५,००० रुपये देनेकी तैयारी भी दिखाई। मुझे उनकी बात 
पर कुछ भरोसा हो गया था, परन्तु जब बात मेरी प्यारी माँके सामने 
प्रकट की गई तो उन्होने मेरे इतने नोलेपन पर मुझे फटवार सुनाते हुए 
कहा कि समय आने पर तुम्हें उससे कुछ भी रुपया न मिलेगा। उनका 
खयाल तो यह था वि वह समय ही कमी नहीं आयेगा। 
उस दिन मुझे वेवलरामभाईवे पास [जाना] था। में उनसे मिला । 
वहाँ मेरी बातचीत सन्तोषजनक नही रही। उन्होने मेरे लक्ष्यों तो पसन्द 
किया परन्तु कहा यह कि “तुम्हें वहा कमसे कम दस हजार रुपये खच करने 
पडेंगे।” मेरे लिए तो यही एक बडा धव्का था, परन्तु उन्होंने भागे और 
कहा---“ अगर तुम्हारे मनमें वोई धामिकः आग्रह हां तो उनको तुम्हे छोड 
देता होगा। तुम्हें मास खाना पडेगा, शराब पिये बिना भी वाम ने चलेगा। 
उसके विना वहाँ तुम जी नहीं सकते। जितना ज्यादा खच करोगे उतने ही 
ज्यादा होशियार बनोगें। यह बात बहुत महृत््वकी है। में तुमसे साफ-साफ 
कहता हूँ! बुरा न मानना। पर देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो। छदनमें 
प्रकोभन बहुत हैं । तुम उनके फदेमें फेस जाओगे।” मुझे इस बातचीतसे 
कुछ खिन्‍नता हुई। परन्तु में एक बार इरादा कर केने पर उसे सरलतासे 
छोड देनेवाला आदमी नहीं हूँ। उन्होने अपनी वात कहते हुए श्री ग्रुछाम 
मोहम्मद मुनशीका उदाहरण दिया। मैने उनसे पूछा कि क्‍या आप मुझे 
छात्रवृत्ति पानेमें कोई सहायता कर सकते हैं? उन्होंने नकारात्मक जवाब 
दिया और कहा--इसके अलावा आर सब-कुछ बहुत खुशीसे करूँगा। मने 
अपने भाईको सव बातें बता दी। 
अब मुझे अपनी प्यारी माँकी अनुमति प्राप्त करनेका काम सौंपा गया। 
में मातता था कि यह मेरे लिए कोई वहुत कठिन काम नहीं है। एक-दो 
दिन बाद मैं और मेरे भाई श्री बेवलरामसे मिलने गये। उस समय वे 
बहुत काय-अ्यस्त थे, फिर भी हमसे मिले। एक-दो दिन पहले मेरी उनके 
साथ जैसी बातें हुई थी, वेसी ही बातें फिर हुई । उन्होनें मेरे भाईको 
सलाह दी कि मुझे पोरबन्दर भेजें। प्रस्ताव मान छिया गया। फिर हम 
लौट आये। मैने हेँसी-हंसीमें अपनी माँके सामने बात छेडो। हँसी देखते-देखते 
सच्ची बातमें बदल गई। फिर मेरे पोरवन्दर जानेके लिए दिन तय किया गया। 
१ गांधीजीके चचेरे माई । 


दर सम्पूर्ण गाधी चाइमय 


दो या तीन बार मैंने जानेग्ी तैयारी वी, परतु बुछ-व-कुछ कठिवाई 

माममें आती गई। एक बार म झवेरचन्दके साथ जानेवाल्ा था, परलु रवाना 
होसेके एक घंटे पहुछे एक ग्रम्मीर आकस्मिक दुघटना हो गई। में हमेशा 
अपने मित्र शत महताबसे झग्डता रहता था। रवाना होनेके दिन मैं झग्डे- 
सम्बधी विचारोमें बिलकुल डूबा हुआ था। रातको वजन-सगीतका वीय- 
क्रम था। मुझे उसमें बहुत मजा नहीं आया। साढे दस बजे रातके छगभग 
कायक्रम समाप्त हुआ और हम सब मेघजीभाई मौर रामीसे मिलने यये। 
रास्तेमें चलता चलता एक ओर तो मैं छूदनकी घुनमें डूबा हुआ था, दूसरी 
आर शेख महतावफे खयालोमें। इस धुनमें मैं बजाने एक ग्राढीसे टकरा गया। 
मुझे बुछ चोट आई। फिर भी, चरवतेमें मैने किसीका सहारा मही ल्या। 
मुझे छूगता है; मेरा सिर चकरा रहा था और आबाके सामने बिलकुल | 
अँधेरा छाया हुआ था। फिर हम मेघजीभाईके घरमें प्रविष्ट हुए । वहा फिरसे 
अजाने मैं एक पत्थरसे ठोकर स्रा गया और मुझे चोट आई। में बिलकुल 
बेहोश हो गया था। उस [समय]के बाद बयाजया हुआ, इसका पता मूझे 
नहीं चछा। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद कुछ कदम चलते पर मैं 
जमीन पर लोट-पाठ हा गया था। पाँच मितट तक मुझे कोई होश वही था। 
उन्होने समझा कि में मर गया। परन्तु भाग्यवद्य जहाँ पर मैं गिरा था 
वहाँगी जमीन बिल्कुल सपाट थो। आखिर मुचे होश आया और सबको 
खुशी हुई। माका बुलाया गया। उह मुझे देखकर बहुत दुख हुआ और 
मृद्यपि भरने तो कहा कि में बिलकुल अच्छा हें, फिर भी यह मेरे लिए 
देरीका कारण बन गया। काई मुझे जाने दनेका तैसार ने हुआ। बादमें 
मालूम हुआ कि मेरी साहसी ओोर अत्यन्त प्यारी मावे तो मुर्ये जाने दिया 
होता, परन्तु उनका लोकापवादका डर था। अन्तमें बडी कठिनाईसे कुछ 
दिन बाद मुझे राजकोट्से पोरयन्‍्दर जानेबी इजाजत मिली। रास्तेमें भी मुझे 
कुछ कठिनाइयोका सामता करना पढा। 

आखिर मै पोरवन्दर पहुँच गया, और सबको बहुत सुझी हुई। उालमाई' 
ओर करसनदास' मुझे घर ले जानेने लिए खाडी-पुल पर आये थे। अब, 

३ ग्राथीजीका ददपसका सित्र, जिसे सुधारनेका प्रयत्न उन्दनि वर्षो तक किया, 
परन्तु सफल नहीं हुए ॥ 

२ याँपीतीके चचेरे साई) 

श गांभीजीरे बड़े साई । 


ल्दन-दैनन्दिनीसे छ 


पोरबन्दरमें पहले तो भुझे अपने चाचाकी अनुमति प्राप्त करती थी, दूसरे, 
श्री लेली'को अर्जी देनी थी कि मुझे कुछ आथिक सहायता दी जाये, और 
अन्तमें, अगर राज्यसे छात्रवृत्ति न मिले ती, परमातन्दभाईसे कहना था कि 
वे मुचे कुछ रुपया दें। सबसे पहले मैंने चाचासे भेंट की और उनसे पूछा 
कि उहें मेरा लदन जाना पसन्द है या नहीं। स्वाभाविक था, जैसी कि 
मैंने अपेक्षा भी की ही थी, कि चाचाने मुझसे छूदन जानेके फायदे गिनानेको 
कहा। मैने अपनी शक्तिके अनुसार फायदे ग्रिना दिये! तब उन्होने कहा -- 
“बेशक, इस पीढीके छोग इसे बहुत पसन्द करेगे, परन्तु जहाँतव मेरी बात 
है, में पसन्द नहीं करता। फिर भी, हम वादमें विचार करेगे।” इस 
प्रकारके उत्तरसे मुझे निराशा नहीं हुईं॥ कमसे कम मुझे इतना ता सन्तोष 
हुआ कि ब्रुछ भी हो, दिलसे वे बातकों पसन्द करते है। और उनके वामोसे 
सिद्ध हो गया कि मैने जो सोचा था वह ठीक था। 


मेरे दुर्भाग्ससे श्री लेली पोरबन्दरमें नहीं थे। सच ही है कि विपत्तियाँ 
कभी अकेली नहीं आती। श्री छेली जिलेके दौरे पर गये थे और वहाँसे 
लौटने पर वे तुरन्त छुट्टी पर चल्ले जानेवाले थे। मेरे चाचाने मुझे अगले 
रविवार तक उनकी प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी। उन्होने कहा कि अगर 
वे तवतक न लोटे तो जहाँ-वही भी होगे, वहाँ उनके पास तुम्हे भेज दूंगा। 
परन्तु मुझे यहाँ यह लिखते बहुत प्रसनता है कि वे रविवारकों जिलेके 
दोरेसे छोट आये। फिर यह तय हो गया कि मैं उनसे सोमवारकों मिलू। 
ऐसा ही हुमआ। अपने जीवनमें पहली वार मैने एक अग्रेज सज्जनसे मुला« 
कात की। इसके पहले मैने अग्रेजोके सामने जानेका साहस कभी नहीं किया 
था। परन्तु रूदनके विचारोने मुझे साहसी बना दिया था। मैने गुजरातीमें 
उनके साथ थोडी-सी बातें की। वे बहुत जल्दीमें थे। वे मुझसे अपने बेंगलेके 
ऊपरी खडके जीने पर चढते-चढते मिले थे। उन्होने कहा कि पोरबन्दर 
रियासत बहुत गरीब है, इसलिए वह तुम्हें कोई आधथिक सहायता नहीं दे 
सकती। फिर भी, उन्होने कहा पहले तुम भारतमें स्नातक (ग्रैजुएट) बन 
जाओ, फिर मैं सोचूगा कि तुम्हे कोई आर्थिक सहायता दे सकता हूँ या 

१ डिटिश एजेंट, जो राजकुमास्की नावालियीके समय पोरबन्दर राज़्यका प्रबन्ध 
करता था। 

२ गांधीजीके चचेरे भाई। 


< सम्पूण गांपी वाइमय 


नहीं। उनके ऐसे उत्तरसे में सचमुच विलबुरू मायूस हो गया। मैने उनसे 
ऐसे जवाबकी अपेक्षा मही की थी। 

अब मेरा काम यह था कि परमानन्दभाईसे पाँच हजार रुपये माँग छू। 
उन्हाने कहा, अगर तुम्हारे चाचा तुम्हारा छदन जाना पसन्द करे तो मैं सुशीसे 
रुपये दे दूगा। मैने इसे जरा कठिन ही समझा। परन्तु मैं चाचाकी अनुमति 
निकाल लेने पर तुला हुआ था। मैं जब उनसे मिला उस समय वे विसी 
काममें व्यस्त थे। मैने उनसे वहा -- “ चाचाजी, अब बताइए, आप मेरे छदन 
जानेके बारेमें सचमुच वया सोचते है? मेरा यहाँ आनेवा मुख्य उद्देश्य आपवी 
अनुमति हासिल फरना ही है।” उन्हाने उत्तर दिया--“में अनुमति नहीं 
दे सक्‍ता। क्या तुम्हें माटूम नहीं कि में तीयन्यात्रा पर जा रहा हूँ? 
फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे लोगोंका लदन जाना पसन्द है, तो क्‍या यह मेरे 
लिए छारमकी वात न होगी? तो भी, तुम्हारी माता और भाईको पसन्द 
है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।” मेने कहां---“ परन्तु आप जानते 
नही कि मुझे छदन जानेकी इजाजत न देकर आप परमानन्दभाईको मेरी 
आधिक सहायता बरनेंसे रोक रहे है।” मेने ये शब्द कहे ही थे कि उन्होंने 
गुस्सा-मरी आवाजमें कहा--“ऐेसी बात है? तू व्या जानें, छोकरे, कि 
उन्होने ऐसा क्यो वहा है। वे जानते हैँ कि मैं तुझे जानेकी अनुमति कमी 
नही दूगा। इसीलिए उन्होने यह बहाना बनाया है। सच बात यह है कि 
ये कभी तुझे वैसी मदद नही करेगे। में उह मदद क्रनेसे रोकता नहीं।” 
इस प्रकार हमारी बात समाप्त हो गई। फिर में खुश होकर परमानत्द- 
भाईके पास दौडा गया और मैने उह अपने और चाचाने' बीच जो बात 
हुई थी वह शाब्दशा कह सुनाई। उसे सुनकर वे भी बहुत नाराज हुए। 
लेकिन साथ-साथ उन्होने मुझे ५,००० रुपये देनेका वादा भी किया। जब 
उन्होने यह वादा किया तो मैं खुशीसे फूछा नहीं समाया। मुझे इस बातसे 
और भी ज्यादा खुशी हुईं कि उन्होने अपने बेटेकी शपथ खाकर यह वादा 
क्या। अब, उस दिनसे में सोचने रूगा कि में जरूर ही रूदन जाऊँगा। 
थोडे दिन पोखन्दरमें ठहरा। मैं जितना ज्यादा ठहरा उतना ही ज्यादा 
यह वादा पक्‍का होता गया। 

अब, मेरी गैरहाजिरीमें राजकोटमें जो-कुछ हुआ, वह इस प्रकार है। 
भेरा दोस्त शेख महताब, मैं कहें बडा करिश्मेबाज है। उसने मेघजीभाईको 
उनके बादेकी याद दिलाई और भेरे दस्तखतसे एक जाली पत्न तैयार किया, 
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पोकषप्ाक्मकल गान, जिम शाधीजोका जम हआ था 


हाई स्कूल, जहा गाधीजीने शिक्षा पाई थी 


कोटका आल्फ्रेड 


राज 


संदन-दैनन्दिनीसे ढ्‌ 


जिसमें उसने लिखा कि मुझे ५,००० रुपयोको आवश्यकता है--आदि। वह 
पत्र उन्हे दिखछाया गया और वह सचमुच मेरा लिखा हुआ मान लिया गया। 
इस पर वे धमडसे फूल उठे और उन्होंने मुझे ५,००० रुपये देनेवा ग्रभीरताके 
साथ थादा किया। मुझे इसकी कोई यूचना राजकोट पहुँचने तक नही दी गई। 

अब फिर पोरवन्दरकी बात। आखिर मेरी वापसीके लिए एक दिन निदिचत 
क्या गया और मेँ कुटुम्बके' छोगोंसि विदा लेकर अपने भाई करसनदास और 
मेघजीके पिताके साथ ---जो, सचमुच, कृपणताके अवतार ही थे -- राजकोटके 
लिए रवाना हुआ। राजकोट जानेके पहले मैं मेज-कुर्सी आदि साजसज्जा 
बेच देने और घरके किरायेका सिलसिला तोड देनेके लिए भावनगर गया। 
मैंने यह्‌ सब सिफ एक दिनमें कर लिया। अपने पडोस्के मित्रो और दयालु 
घर-मालकिनसे में जुदा हुआ तो उनको आँखोंसे आँसू ढले बिना न रहे। 
में उनकी, अनोपरामकी ओर दूसरे छोगोकी आत्मीयता कभी भूछ नही सकता। 
यह सब करके में राजकोट पहुंचा। 

परन्तु, तीन वषके लिए बाहर जानेके पहले मुझे क्वछ वाट्सन'से तो 
मिलना ही था। वे १९ जून, १८८८ को राजकोट आनेवाले थे। मेरे लिए 
तो यह समय बहुत लूम्वा था, कक्‍्याकि मैं मईके आरम्ममें राजकीट पहुच 
गया था। परन्तु छाचारी थी। मेरे भाईको कतलछ वाट्सनसे बहुत बडी 
आशा थी। सचमुच ये दिन बडे कठिन गुजरे। रातको मैं अच्छी तरह सो 
नहीं सकता था। हमेशा स्वप्नोंके आत्रमण होते रहते थे। बुछ छोग मुझे 
लदन न जानेवे लिए समझाते थे, कुछ जानेकी सलाह देते थे। कभी-कर्मी 
मेरी माँ भी न जानेको कहती। ओर बडी अजीब बात तो यह थी कि 
मेरे भाई भी अक्सर अपना मन बदलते रहते थे। इसलिए में व्रिशकुकी 
स्थितिमें था। परन्तु सब छोग जानते थे कि एक बार किसी चीजकों शुरू 
करने मैं छोड़ेंगा नहीं । इसलिए वे सब शान्त रहे। इसी बीच मेरे भाईने 
मेघजीभाईके वादेके बारेमें उनदा मन टटोलनेकी बात मुझसे कही। परि- 
णाम अवश्य ही बिलकुछ निराशाजनक हुआ और उस समयसे वे सदा 
शजन्रुवतू व्यवहार करते रहे। वे हर-किसीके सामने मेरी बुराई करते थे। परन्तु 
में उनके तानोबी पूरी तरह उपेक्षा करता रहा। मेरी अत्यन्त प्यारी माँ 
इसके लिए उन पर बहुत नाराज थी और कभी-कभी बेचैन भी ही उठती 


२ राजकोरमें नियुक्त काठियावाइफ़े पोख्विटिकुल एजेंट ॥ 


१० सम्पूण गांधी वारमय 


थी। परन्तु में सरछृतासे उनका धैय बेंधा सकता था। और मुझे यह महसूस 
बरवे सल्तोष है कि मैने अवसर उनका समाथात वरनेमें सफ्ठता पाई 
है, और जब वे, मेरी प्यारी-प्यारी माँ, मेरे लिए थँसू बहाती होती, तब 
अक्सर मैं उह दिल्से हँसा सका हु। आसिर पनछ वाटसन माये। मैं 
उनसे मिला। उन्होने बहा--“मैं इस बारेमें सोचूगा।” भगर मुझे उनसे 
कभी काई मदद नहीं मिली। यह कहते मुझे अफसोस है कि उनके पाससे 
परिचयवी एक चिट्ठी पाना भी मेरे लिए बठित हुआ था। उन्होने बडे 
दप भरे स्वरमें कहा था कि उसवा मूल्य तो एक छा रपये है। भव तो 
सचमृच उसे याद करके मुझे हँसी आती है। 

तो, मेरी विदाईके लिए एवं दिन निश्चित कर दिया गया। पहले वह 
चार अगस्तका दिन था। अब सारा मामला नाजुक स्थितिमें पहुँच चुका था। 
मैं इग्लेड जानेवाला हूँ, इसका समाचार अखबारोमें छप॒ गया था। कुछ 
छोग मेरे भाईसे मेरे जानेके बारेमें हमेशा पूछा वरते थे। अब समय आया 
जब कि भाईने जानेका इरादा छोड देनेके लिए मुझसे कहू। मगर मैंतों 
माननेवाल्य नही था। तब वे राजकोटके ठाकुरसाहब'से मिले जौर उन्हाने उनसे 
कुछ आधिक सहायता देनेका अनुरोध किया। परन्तु उनसे बोई सहायता नही 
मिली । फिर मैते ठाकुरसाहबव और क्नल वाटसनसे आखिरी बार मुछाकात॑ 
की। पहलेसे एक फोटो प्राप्त हुई, उूसरेसे परिचयकी एक' चिटूठी। यहाँ 
छिखे बिना काम न चलेगा कि इस समय मुझे जो पक्की खुशामद करनी 
पडी उससे मेरे मनमें गुस्सा भर गया था। अगर मुझे अपने भौले-भाले 
भाईका खयाल न होता तो मैने ऐसी घोर खुशामदका आश्रय कंदापि ने 
लिया होता। आखिर १० अगस्तरा दिन आया और मेरे भाई, झेख महताब, 
श्री नाथूभाई, खुशालभाई ओर म रवाना हुए। 

मैं राजकोट्से वम्वईके ल्ए रवाना हुआ। वह शुक्रवारकी रात थी। मुझे 
भेरे स्कूलके साथियोने एक मान-पत्रों दिया था। जब मान-पत्रवा उत्तर देने 
खडा हुआ उस समय मै बहुत उद्विग्गन था। मुझे जो-बुछ बोलना था उसे 
आधा बोलनेके वाद में कापने रूग्रा । आशा है कि भारत लौटनेके बाद 
फिर वैसा न होगा। मुझे चाहिए कि भाषण देनेके पहले उसे लिख लिया 
करूँ। उस रातको मुझे विदा करनेके लिए बहुत-से लोग आये थे। सवश्नी 


१ राजकोटके राजा। 
२ देखिए, पृष्ठ १॥ 


एदन-जैनन्दिरीसे 


बेवलराम, छगनलाल (पटवारी ), ग्रजलाछ, हरिध्वकर, अमूलस, 
रुतीब, पोपट, भानजी, सीमजी, रामजी, दामोदर, मेघजी, रामर्ज 
नारणणी, रणछोडदास, मणिलठाऊ उन छोगोमें शामिल थे। जगा 
आदिको भी उनमें शामिल क्या जा सबता है। पहला स्टेघन «» 
गोइल। वहाँ डाक्टर भाऊसे मेंट हुई और हमने वपूरभाईका अपने साथ 
ले छिया। नाथूमाई जेतपुर तक णाये। ढोछामें हमें उस्मानमाई मिले और 
वे वढ़वाण तव आये। वहाँ सर्वेध्षी नारणदास, प्राशशवर, नरमेराम, आनन्द 
राय और गब्रजछाल विदाई देने आये थे। 

मुझे २१ ता० को वम्बई छोडनी थी। परन्तु अम्बईमें जो वरठिनाइयाँ 
चेल्नी पडी वे अवणनीय हैं। मेरी जातिके छोगाने मुझे आये जानेस राकनेवी 
भरसव बोशिश की । उसमें छगभग सभी विरोधी थे। और अन्तर्में मेरे भाई 
सुशारमभाई और स्वय पटवारीने भी मुझे न जानेवी सलाह दी। परन्तु मैं 
उनकी सलाह भाननेक्ो तैयार नहीं था। फिर समुद्री मोसमगा बहाना बना, 
जिससे मेरे जानेमें देरी हुईं। इसके बाद मेरे भाई और दूसरे लोग मेरे 
पाससे चले गये। परन्तु में अवस्मात्‌ ४ सितम्बर, १८८८ को वम्बईसे रवाना 
हो गया। इस सममर मैं सवश्री जगमोहनदास, दामोदरदास और वेवरदासका 
बहुत आभारी था। शामऊ॒जीवा भी निस्सन्देह में बहुत आभारी हूँ और 
रणछोडछाल'वा बया ऋण मुझ पर है, में जानता नहीं। वह वेबल आभारसे 
तो कुछ बडी चीज है। सवश्री जगमोहनदास, मानशकर, वेचरदास, नारा- 
यणदास पटवारी, द्वारकादास, पोपटछाल, वाशीदास, रणछाडलछाल, मोदी, ठाकुर, 
रविद्ववर, फीरोजशाह, रतनशाह, शामहूजी और बुछ अन्य छाग मुझे विदाई 
दनेके लिए फ्लाइट जहाजके अन्दर आये | इनमें से पटवारीने मुझे पाँच 
रुपये, शामलजीने भी उतने ही, मोदीते दो, काशीदासने एक, नारणदासने 
दो रुपये दिये। कुछ ओर छोगाने भी दिये, परन्तु उनकी मुझे याद नहीं 
आती। श्री मानशररने मुझे चाँदीवी एक जजीर दी ओर फिर वे सब 
तोन वपषके लिए विदाई देकर चले गये। इस प्रसगकों समाप्त करनेके' पहले 
मुस्ने इतना तो लिखना ही चाहिए कि जिस स्थितिमें मैं था, उसमें अगर 
कोई दूसरा आदमी होता तो वह इंग्लैंड न देख सकता। जिन कठिनाइयोका 


२ रणछोड़लल पटवारीक़े साथ गांधीजीरी बड़ी पनिष्ठता थी। उनके साथ 


गाथीजीका पत्र-व्यवह्र था भौर उपके पिताने गांधीजीफों लँदन जानेके लिए भार्थिक 
सहायता दी थी ॥ 


१३ सम्पूण गांधी वादूमय 


सामना मुझे वरना पडा उनसे इग्लैंड मेरे लिए साधारण स्थितिमें जैसा होता 
उससे अधिव' प्यारा वन गया है। 

सितम्घर ४, १८८८ / समुद्रन्यात्रा। जहाजने छगमग ५ बजे शामवों लूगर 
उठाया। यात्रावे बारेमें मुझे बहुत आद्रका थी, परन्तु सौमाग्यसे वह मेरे अनु 
कूल पडी। सारी यात्रामें मुझे प्रवास-जन्य कप्ट नहीं हुआ और न उलटियाँ 
हुईं। मैने अपने जीवनमें पहली हो वार भाषके जहाज द्वारा यात्रा की थी। 
मुझे यात्रामें खूब मजा आया) छगमग्र ६ बजे ब्याट्की घटी बजी॥। स्टयूअडर्ने 
मुझे मेज पर जानेगी सूचना दी । परन्तु मैं गया नहीं। अपने साथ जो 
कुछ राया था वही मैने खा ल्या। श्री मजमूदारने पहली ही रातको जिस 
स्वच्छन्दतासे मेरे साथ बरताव किया उससे मुझे बडा आइचर्य हुआ। उन्होंने 
मेरे साथ ऐसे ढगसे वातें को, मानो हमारी पहचान बहुत पुरानी हो। उनके 
पास काछा कोट नहीं था, इसलिए ब्यालूके लिए मैने उहें अपना कांट 
दे दिया। वे मेज पर गये। उस रातसे में उहे बहुत चाहने छूगा। उन्होंने 
अपनी चाबियाँ मुझे सौंप दी और मैने उसी रातसे उहेँ अपने बडे भाईके 
समान मानना शुरू कर दिया। अदन तक हमारे साथ एक मराठा 
डाक्टर था। कुछ मिलाकर वह एक अच्छा आदमी मालूम होता था। सो, 
दो दिनतक मैं उन फलो और मिठाइयो पर रहा जो मेरे पास जहाजर्म 
थीं। बादमें श्री मजमूदारने जहाजके कुछ लडकोंके साथ यह प्रबघ कर छिया 
कि वे हमारे लिए भोजन बना दिया करें। में तो केमी भी ऐसा प्रव्ध त कर 
सका होता। एक अब्दुल मजीद थे, जो पहले दर्जेर्मे यात्रा कर रहे थे। हम 
सलून-यात्री थे। छोकरेका बनाया हुआ शामका भोजन हम खूब स्वादसे 
खाते थे। 

अब थोडा-सा जहाजके बारेमें। मुझे जहाजकी व्यवस्था बहुत पसन्द आई। 
जब हम कोठरियों या सलूनोमें बैठते हैँ तो हमें यह भान नहीं रहता कि 
ये कोठरियाँ ओर सलछूव जहाजके हिस्से है। कभी-कभी हमें जहाजका चलना 
महसूस ही नहीं होता। मजदूरों और खलासियोका कौशल तो सराहनीय 
है। जहाजमें बाजे थे। मैं अकसर पियावों बजाया करता था। ताश, शतरणज, 
ओर ड्राफ्टकी जोडिया भी थी। यूरोपीय यात्री रातको हमेशा ही कोई खेल 
खेला करते थे। छत (डेक) यात्रियोके लिए बडी राहतकी चीज होती है। 
कीठरियोमें बैठेन्बैठे अक्सर मन ऊब उठता है। छत पर खुली हवा मिछती 
है। अगर आप नि सकोची हा ओर जरूरी लियाकत रखते हो तो साथी 


लंदन-दैनन्दिनीमे हे 


यात्रियोंसे मिलन्जुल सकते है और उनसे वातचीत कर सकते है ॥ जब आस- 
मान साफ होता है तब समुद्रका दृश्य बडा सुहावना होता है। एक रातको, 
जब चाँदनी छिटकी हुई थी, मैं समुद्रका अवछोकन कर रहा था। चन्धका 
प्रतिविम्ब पानी पर पड रहा था। लहरोंके कारण चद्गमा ऐसा दिखलाई पडता 
था मानो वह इधर-उधर डोलता हो। एक अंधेरी रातको, जब आसमान 
साफ था, तारोबे प्रतिविम्ब पानी पर दिखछाई पडे। उस समय हमारे चारा 
ओरबा दृश्य वडा सुन्दर था। पहले-पहल तो में अनुमान हो नहीं कर सका 
कि यह सब क्या है। ऐसा लगता था मानो इतने-सारे हीरे बिखरे हुए 
हा। परन्तु यह तो मैं जानता ही था कि हीरे तैर नहीं सकते। फ़िर मैंने 
सोचा कि मे कोई कीडे हांगे, जो रातकों ही दीख पड़ते हैं। इन्ही 
विचारामें डूबे हुए मेने आसमानकी ओर देखा और फिर मैं समझा कि में 
तो और बुछ नही, तारोंके प्रतिब्रिम्ब है। मै अपनी भूल पर हँस पडा। 
तारोबी ये परछाइयाँ आतिशवाजीकी कल्पना कराती है। जरा कल्पना 
कीजिए कि आप किसी बंगलेकी छत पर खडे हुए है भोर अपने सामने 
छटनेवाली आतिशवाजियाँ देख रहे हैं। मैं अक्सर इस दृश्यका आनन्द छिया 
करता था । 

कुछ दिनों तक मैने साथी-यात्रियोंसे बिलकुल बातचीत नहीं की । में 
हमेशा सुबह आठ बजे सोकर उठता था और दाँत धोकर, शौच आदिसे निबट 
कर स्नान करता था। विल्ायती पाखानोकी व्यवस्था भारतीय मात्रियाका 
ताज्जुबमें डालनेवाठी थी। वहाँ पानी नहीं होता, कागजके दुकडोंसे काम 
चेलछाना पड़ता है। 

ल्गमय पाच दिन तक समुद्रन्यात्राकःा आनन्द लेनेके बाद हम अदन 
पहुंचे। इस बीच हमें कही भूमि या पवतोका एक टुकडा भी दिखाई नहीं 
दिया। हम सब समुद्रव्यात्रेके नीरस एक्न्सुरेपससे ऊब यये थे और 
जमीन देखनेको आतुर थे । आखिर छठवे दिनके सवेरे हमें भूमि दिखाई 
पडी। सब आतनन्दित और प्रफुल्ल दीखने छुग्रे। ग्यारह बजे सुबहके रूगभग 
जहाजने अदनमें ऊगर डाछा। कुछ लडके छोटी-छोटी नावें लेकर आ गये। 
ये बडे अच्छे दैराक थे। कुछ यूरोपीयोने पानीर्मे पैसे फेंक दिये। इन 
झडकांने गहरी डुवक्याँ रगाकर उन पैसोको तिकारू लिया। नाश, मै 
भी इस तरह तैर सकता! वह दृश्य बडा सुहावना था। रगमग आधे घदे तक 
उसका आनन्द छेनेके बाद हम अदन देखने गये। मैं कह दू कि हमने उन 
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लरूडकोको पैसे मिकालते हुए सिफ देसा, खुद हमने एक पाई भी नहीं 
फेंकी । इस दिनसे हमें इम्लेंडके खचवी कल्पना होने छगी। हम तीन व्यविति 
थे, ओर नाववा भाडा दो रुपये देना पडा। किनारा तो मुश्किल्से शायद एक 
मील रहा होगा। हम १५ मिनटमें किनारे पर पहुँच गये। बादमें हमने 
एक गाडी की। हम अदतकी एक मात्र देखने लायक चीज पानीघर देखने 
जाना चाहते थे, परन्तु दुर्भाग्ससे समय हो गया और हम जा नहीं सके। 
हमने अदनका वैम्प देखा! अच्छा था! इमारतें अच्छी थी। आम तौर 
पर दुकानें ही थी। इमारतोकी बनावट सम्मवत वही थी जो राजबोटके 
बेंगलीकी और खास तौर पर पोलिटिकल एजेंटवे नये बंगलेवी है। मन 
कोई कुआ था ताजे पानीका कोई दूसरा स्थान नहीं देखा। मुझे भय हैं वि, 
शायद ताजा पानी सिफ तालावोसे आता है। धूप वडी तेज थी। मैं पसीनेमें 
डूबा हुआ था। इसका कारण यह था कि हम छाल सागरसे बहुत दूर नहीं 
थे। मैने एक भी पेड या हरा पौधा पही देखा और इससे मुय्ते और भी 
आदचय हुआ। लोग खच्चरो या गधो पर सवारी करते थे। अगर हम चाहते 
तो खज्चर किराये पर छे सकते थे। कैम्प पहाड पर है। जब हम लौदे तो 
नाववालोने बताया कि जिन लडकोके वारेमें मैने ऊपर ल्खिा है वे कभी 

कभी घायछ हो जाते है। समुद्रके जानवर कभी किसीके' पैर और कभी किसीकें 
हाथ काठ छेते ह। परन्तु फिर भी, वे लडके इतने गरीब है कि अपनी 
छोटी छोटी नावो पर बेठ कर आ ही जाते है । हम तो उन नावों पर 
बैठनेका साहस ही नहीं कर सक्‍ते। हममें से हरएकको एक एक रुपया गाडी 

भाडा देना पडा। रूगर १२ बजे दुपहरको उठा और हम अदनसे रवाना हो 
गये। परन्तु उस दिनसे हमें रोज ही धरतीका कोई-म-कोई हिस्सा दिखलाई 
देता रहा। 

शामको हम काल सागरमें प्रविष्ट हुए। बहा गर्मी महसूस होने छगी। 

मगर बम्बईमें कुछ लोग जैसी बताते है वैसी भून देनेवाली गर्मी, मेरे 

खयाछसे, वह नही थी। बेशक कोठरियोमें वह असह्य थी। आप घूपमें रह 
नही सकते, कोठरीमें कुछ मिनट भी रहना पसन्द नहीं करेगे, मगर छत पर 
हो तो आपको ताजी हवाके सुखद झकोरे जरूर मिलेंगे। क्मसे कम मुझे 
तो मिले। करीब-करीब सभी यात्री छत पर सोते थे, और मैं भी 

ऐसा ही करता था। प्रभात-सूयकी गर्मा भी आप सह नहीं सकक्‍ते। छत 

पर आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। यह गर्मी ल्गभग तीन दिनतक रही! 


हूंदन-दैनन्दिनीसे र५ 


बादमें, चौथी रातको हम स्वेज महरमें दासिठ हुए। स्वैजके दीप हम बहुत 
दूरसे देख सकते थे। छाल सागर कही तो वहुत चौडा था, कही बहुत सेकरा -- 
इतना सेंकरा कि हम दोनों ओरकी भूमि देख सकते थे। स्वेज नहूरमें 
दाखित होनेके पहले हम 'हेल्सगेट” [ नरकद्धार ] से गुजरे। “हेल्सगेट” 
एक बहुत सेकरा जलभाग है, जो दोनों ओर पहाडोंसे बेंघा हुआ है। उसे 
*परक-द्वार”' इसलिए कहा जाता है कि बहुत-से जहाज वहा टकराकर नप्ड 
हो जाते है। हमने छाऊछ सागरमें एक नष्ट हुआ जहाज देखा था। स्वेजमें 
हम लगभग आधा घटा ठहरे। अब कहां जाने छगगा कि हमें ठड धेलनी 
होगी। कुछ छोगोने कहा था कि अदनसे रवाना होनेके बाद तुम्हें शराबवी 
जरूरत पडेगी। भगर यह गलत निक्‍ला। थव मैने सह-यात्रियोसे थोडी थोड़ी 
बातचीत शुरू कर दी थी। उन्हाते कहा था कि अदतके आगे तुम्हे मासकी 
जरूरत पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने णीवनमें पहली बार मैंने अपने 
जहाजके आगे बिजलीवी रोशनी देखी। वह चादनी जैसी दिखाई पडती 
थी। उससे जहाजका सामनेका हिस्सा वडा सुन्दर लूगता था। मुझे लगता 
है कि जो आदमी इसे किसी दूसरी जगहसे देखता होगा उसे यह और भी 
सुन्दर दिखलाई पडती होगी। यह बात ठीक वैसी ही है जैसे कि हम अपने 
शरीरके सौन्दयका इतना आनन्द नहीं ले सकते, जितना कि दूसरे छे 
सकते है, भर्थातू, हम उसे सराहक दृष्टिसे देख नहीं सकते। स्वेज नहरकी 
रचना मेरी समझमें नहीं आई। सचमुच वह अद्भुत है?! जिस आदमीने 
इसका निर्माण क्या है उसकी प्रतिभाकी कल्पना में नहीं कर सकता। पता 
नही कैसे उसने यह क्या होगा। कहना बिलकुछ ठीक ही है कि उसने 
प्रह्ृतिसे होड की है। दो समुद्रोकों जांड देना कोई सरल काम नहीं है। 
नहरसे एक समय पर सिफ एक जहाज निकल सकता है। इसवे लिए वुशछू 
भाग-दशनकी आवश्यकता होती है । जहाज बहुत धीमी चाल्से चलता है । 
हमें उसके चल्नेवग कोई भाने नहीं होता। नहरका पानी बिलकुल गेंदला 
है। मुझे उसकी गरहराईकी याद नहीं । चोडी वह उतनी ही है जितनी 
रामनाथके पास आजी नदी' है। दोनो ओर आप आदमियोको चलते-फिरते 
देख सकते है। नहरवे' पासकी जमीन ऊसर है । नहर फ्रासीसियोकी है। 
जहाजको भाग दिखानेके लिए इस्माइल्यिसे दूसरा मार्ग-दशक (पराइलट ) 
आता है। फ्रासीसी छोग नहरसे गुजरनेवाले हर जहाजसे कुछ एपया वसूल 


१ राजकोटके पास । 
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करते हैं॥ यह आमदनी वहुत बडी होगी। जहाजके बिजलीके दीपकके 
अलावा ऊगभग २० फुटकी दूरी पर दोनो ओर और भी चिराग दिखाई 
देते है। ये चिराग अलग-अलग रगोवे है। जहाज चिरागोकी इन कताराको 
पार करके तिकछता है। नहर पार करनेमें लगभग २४ घटे लगते हैं। 
इस दृश्यकी खूबसूरती बखानना मेरी ताकतके बाहर है। उसे देखे बिना 
आप उसका आतन्द नहीं पा सकते ! पोट सईद इस नहरके अन्तिम 
सिरेका वन्दरगाह है। पोट सईदका अस्तित्व ही स्वेज नहरके कारण है। 
हमारा जहाज शामको वहाँ रुका। वह एक घटे ही वहा झुकनेवाला था, 
मगर एक घटा उस बन्दरगाहकों दंसनेके लए बिलकुल काफी था। वहा 
ब्रिटिश सिक्‍कोका प्रचलन था। भारतीय सिक्‍ये बिलकुल बेकार हो गये। 
नावका भाडा ६ पेंस फी-सवारी था। एक पेंस एक आनेके बरावर होता है। 
पोट सईदकी इमारताकी रचना फ्रासीसी है। वहाँ फ्रासीसी जीवनकी झलके 
मिल जाती है। हमने कुछ काफी-घर देखे! एकको देखकर पहले-पहल तो 
मैने सोचा कि कोई नाटक-धर है, मगर वह तो काफी घर निकछा। उसमें 
एक ओर काफी, साडा, चाय या कोई भी दुसरे पेय-पदाथ मिलते है, दृसरी 
ओर गाना-बजाना होता है। कुछ स्त्रिया चिकारो (फिडल्स)का वृन्द-वादने 
कर रही थी। बम्बईमें लेमनेडकी जो बोतल एक आनेसे भी कममें मिलती 
है उसकी कीमत इन काफी घरोमें--जिह “काफे” कहा जाता है-- १३ 
आने (१२पेंस) होती है। कहा जाता है कि ग्राहकोका गाना-वजाना 
मुफ्तमें सुननेको मिलता है। मगर सचमुच वात यह नही है। जैसे ही गावा 

बजाना खत्म हुआ कि एक स्त्री रूमालसे ढेंकी हुई एक तश्तरी लेकर हर 
एक ग्राहकके पास जाती है। मतलब यह होता है कि उसे कुछ दिया जाये 
मभौर हम कुछ देनेके लिए बाध्य हो जाते है। हम “काफे? में गये और 
उस स्त्रीको हमने ६ पेंस दिये। पोट भईद विलासके केद्धके अलावा कुछ 

नही है। वहाके स्त्री और पुरुष बडे चालाक है। दुभाषिये आपको रास्ता 

दिखानेके लिए पीछे छग जायेंगे। मगर आप उनसे साफ-साफ कह दें कि हमें 

आपकी जरूरत नही है। पौट सईद मुश्किलसे राजकोटके “परा” के बराबर 

होगा। हम सात बजे शामको पोट सईदसे रवाना हुए। 

हमारे सह-्यात्रियोर्में से एक श्री जेफरीज मुझ पर बड़े मेहरबाव थे) 
वे हमेशा मुझसे मेज पर जाने और कुछ खानेको कहा करते थे। मगर मैं 


₹ गुजरातीमें, उपनगर। 
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नही जाता था। उन्होने कहा कि प्रिंडिसी पहुँचनेके वाद तुम्हें ठठ मालूम पडेगी। 
परन्तु ऐसा हुआ नहीं। तीन दिन बाद हम रातको ब्िडिसी पहुँचे। ब्रिडिसीका 
बन्दरगाह बडा सुन्दर हैं! जहाज किनारे तक गया और हम लोग एक सीढीसे --- 
जो इसीलिए छगा दी गई थी--किनारे पर उतर गये। [अँधेरा ] होनेके 
कारण मैं ब्रिडिसीमें ज्यादानुछ नहीं देख सका। वहाँ सब लोग इतालवी 
भाषा बोलते है। सडकें पत्थरोंसे पढी हुई हैं! गलिया उतार-चढाववाली हैं 
ओऔर उनपर भी पत्थरोकी फर्शी है। दीपकोके लिए गैसदा उपयोग किया 
जाता है। हमने ब्रिडिसीका स्टेशन देखा। वह उतना सुन्दर नहीं था, जितने 
सुन्दर बम्बई-बडोदा और सेंटल इंडिया रेलवेके स्टेशन है। परन्तु रेलके डिब्बे 
हमारे डिब्बोंसे बहुत बडे थे। यातायात वहाँ अच्छा है। अगर आप काछे 
आदमी हैं तो जैसे ही ब्रिंडिसीमें उतरेंगे, कोई आदमी आपके पास आयेगा 
ओर क्हेगा “साहब, मेरे साथ आइए। एक बडी खूबसूरत लडकी 
है, साहब/-- १४ वरसकी॥ मैं भापको उसके पास के चलूगा। भाव बहुत 
महँगा नहीं है, साहब!” आप एकदम चक्‍रा जायेंगे। लेकिन शान्तिसे 
काम छीजिए और दृढताके साथ उसको जवाब दे दीजिए कि हमें उस 
रूडकीकी जरूरत नहीं है। और उस आदमीसे चले जानेको कह दीजिए, 
तो आप सकुशल रहेंगे। अगर आप किसी कठिनाईमें पड जायें तो फौरन 
पासमें पुलिसिका जो आदमी हो उससे कहिए। या, तुरन्त किसी एक बडी 
इमारतमें, जो आपको दिखछाई देगी ही, घुस जाइए। हाँ, घुसनेके पहले 
इमारत पर लिखा हुआ नाम पढ़ लीजिए मौर यह निश्चय कर छीजिए कि 
वह सबके लिए खुली हुई है। यह आप तुरन्त समझ सकेंगे। वहाँके अरदलीको 
बताइए कि आप कठिनाईमें हैं। वह तुरन्त आपको उससे निकल्नेका 
रास्ता बतायेगा। अगर आपमें काफी हिम्मत हो तो अरदलीसे कहिए कि वह 
आपको मुख्य अधिकारीके पास ले जाये और आप उसको सब बात बताइए। 

बडी इमारतसे मेरा मतलब है कि वह टामस कुक, हैनरी किंग या ऐसे 
ही किन्ही दूसरे एजेंटोकी हो। वे आपकी हिफाजत करेगे। उस समय कजूसी 

ने करे। अरदलीको कुछ दे दें। परन्तु इस जर्यिका सहारा तभी छेना 

चाहिए जब कि आप अपने-आपको खतरेमें समझते हो। मगर ये इमारतें 

आपको सतिफ समुद्र-तट पर ही मिलेंगी॥। अयर आप तटसे बहुत दूर हा तो 

पुलिसके आदमीको खोजिए। अगर वह न मिले तो फिर आपका अन्तरात्मा 

ही आपका सबसे अच्छा माग-दशक होगा। हम तड़के ब्रिडिसीसे रवाना हुए। 

र्‌ 
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छरूगभग तीन दिन बाद हम माल्टा पहुँचे। जहाजने कोई दो बजे दुपहरको 
लगर डाला। वहाँ वह लगभग चार घटे ठहरनेवाल्य था। श्री अब्दुल मजीद 
हमारे साथ बाहर जानेबाले थे। परन्तु विसी कदर उन्हें बहुत देरी हो गई। में 
जानेकों बिलकुल अधीर था। श्री मजमूदारने कहा--“क्या श्री मजीदकी राह 
न देखें, हम अकेडे चले चलें?” मैने जवाव दिया--" जैसा आप ठीक समझें। 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” फिर हम दोनो ही चले ग्ये। हमारे छौटने पर 
अब्दुल सजीदने क्हा---“ मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोग चले गये।” इस 
पर श्री मजमूदारने जवाब दिया--“ये गाधी ही अधीर हो गये थे। इन्हाने 
ही मुझसे कहा था कि आपके लिए न ठहरें।” मुझे श्री मजमूदारके इस तरहके 
चरतावसे सचमुच बहुत चोट लगी। मैने उस आरोपको घो डालनेकी कोई कोशिश 
नही की, वल्कि चुपचाप उसे मजूर कर लिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सारा 
आरोप अब्दुल मजीदसे सिफ इतना इद्यारा बरके सरलतासे घोया जा सकता था 
कि अगर श्री मजम्दार सचमुच ही आपके लिए ठहरना चाहते थे तो बेहतर 
होता कि वे मेरे कहनेके अनुसार न करते। और मे समझता हूँ कि श्री अब्दुल 
मजीदको विश्वास दिला देनेके लिए कि इस काममें मेरा हाथ नही था, इतना ही 
काफी होता। मगर उस समय ऐसा वुछ करनेका मेरा इरादा नहीं था। फिर 
भी, उस दिनसे श्री मजमूदारबे' बारेमें मेरा खयाल बहुत नीचा हो गया और उनके 
- लिए मेरे दिलमें कोई सच्चा आदर नही रहा। इसके अलावा भी दो-तीन बातें 
हुईं, जिनसे मजमूदार दिन प्रतिदिन मुझे कम भाते गये। 
माल्टा एक दिलचस्प जगह है। वहा देखने लायक बहुत-सी चीजें है। मगर 
हमारे पास समय काफी नही था। जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, श्री मजमूटार 
ओर मैं तट पर गये थे। वहाँ एक बडा ठग हमें मिछा। हमें बहुत हानि उठदी 
पडी। हमने नावका नम्बर ले लिया और शहर देसनेके छिए एक गाडी की | ठग 
हमारे साथ था। छगमग्र आघा घटा चलनेके' बाद हम सेंट जान गिरजेमें पहुँचे। 
गिरजाघर बडा सुन्दर बना था। वहाँ हमने कुछ प्रतिष्ठित लोगोके अस्थिपजर 
देखे। वे बहुत पुराने थे। जिस साथीने हमें गिरजाघर दिखाया था उसको हमने 
एक शिल्गि दिया। गिरजेके ठीक” सामने सेंट जानकी प्रतिमा थी। वहाँसे हम 
शहरकों चले। सडकें फशदार थी और उनके दोनो ओर लोगोंके पैदक चढतेके 
छिए फशदार पटरियाँ वनी थीं। टापू बहुत सुन्दर है। उसमें बहुत-सी शानदार 
इमारतें हैँ। हम दस्त्रास्त-मवन देखने गये । यह भवन बडी सुन्दरतासे सर्जा 
आ था। वहाँ हमोे बहुत पुराने चित्र देखे। वे सिफ रगसे बने हुए नहीं पे, 
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बल्कि क्शीदावारोके थे। परन्तु विसी जनजान आदमीको क्सीके बताये बिना 
मालूम नही होता कि थे वशीदावारीके है। वहाँ पुराने योद्धाआवे शस्त्रास्त्र रखे 
हुए थे) उनमें सभी देखने छायवः हैं। मेने लिख नहीं रखा, इसलिए मुझे उन 
सबकी याद नहीं है। परन्तु एक फोजी टोप (हंल्मेट) था, जिसवा वजन तोस 
पॉंड था। नेपोल्यिन थोनापाटवी गाडी बडी सुन्दर थी । जिस आदमीने हमें 
भवन दिखाया उसे ६ पेंस इनाम दंवर हम लौट पडे। गिरजाघर और 
शस्वास्त्र-भवन देखते समय आदर>प्रदशनके' लिए हमें अपने टोप उतार लेने पड़े 
थे। फिर हम उस ठगवी दूकान पर गये। उसने जबरन मुछ चीजें हमारे मत्ये 
भढ़ देनेका प्रयत्व किया। मगर हम कोई चीज खरीदनेको तैयार नही थे। आखिर 
श्री मजमूदारने २ शिलिंग ६ पेंसके माल्टाके चित्र खरीद लिये। यहाँ ठगने हमारे 
साथ एक दुभाषियेको कर दिया और बह खुद नहीं आया। दुभाषिया बहुत अच्छा 
आदमी था। वह हमें सतरा-वाग (आरेंज गाडन्स ) में के गया। हमसे बाग 
देखा। मुझे बह विलबुरू पसन्द नहीं आया। मुझे हमारा राजबोटका सावजनिव 
पाक उससे ज्यादा अच्छा लगता हे। अगर मुझे कुछ देखने छायक मालूम हुआ तो 
वह था एवं छोटे-से कुडमें सुनहली और छाछू मछलियाँ। बहासे हम धाहरवो 
छोटे और एक होदलम गये। श्री मजमूदारने कुछ आलू खाये और चाय पी। 
रास्तेमें हमारी भेंट एव भारतीयसे हुई। श्री मजमूदार बडे बेधघडक आदमी थे, 
इसलिए उन्होने उस भारतीयसे बातें वी। ज्यादा बातें करने पर मालूम हुआ 
कि वह भाल्टाके एक दुकानदारका भाई है। हम फोरन उस दुकानमें गये। श्री 
मजमूदारने दृकानदारसे खूब बातें की। हमने वहाँ कुछ चीजें खरोदी और दो घटे 
उस दृकानमें ही बिता दिये। इससे हम माल्टाका बहुत-सा भाग देख नही पाये। 
हमने एव ओर गिरजाघर देखा | वह भी बहुत सुन्दर और देसने छायक था। हमें 
सग्ीत-ताटक्घर (आपेरा हाउस) देखना था, पर उसके लिए समय नहीं बचा। 
उन सज्जनते श्री मजमूदारकों अपने छद॒नवासी भाईके नाम अपना काड दिया 
ओर हम उनसे विदा लेकर वापस छोटे! लौटते समय वह ठग हमें फिर मिलता 
ओर ६ बजे ध्यामको हमारे साथ हो लिमा। तट पर पहुँचने पर हमने उसे, 
उस अच्छे दुभाषियेवी और गाडीवानको पैसा दे दिया। नाववालेसे भाडेके बारेमें 
हमारी कुछ कहा-सुनी हो गई। नतीजा अलबत्ता उसके ही पक्षमें रहा। थहां 
हम खूब ठगे गये । 
फ्लाइड जहाज ७ बजे शामकों रवाना हुआ। तीन दिनको यात्राके बाद 
हम १२ बजे रातको जिब्राल्टर पहुँचे। जहाज सारी रात वहाँ रुका रहा। मेरी 


२० सम्पूण गाधी वाइमय 


जिम्नाल्टर देखनेकी बहुत इच्छा थी, इमलिए मैं सुबह जल्दी उठा और मैने श्री 
मजमूदारको जगावर उनसे पूछा कि वे मेरे साथ तट पर जायेंगे या नही। उन्होंवे 
कहा कि जायेंगे। तब श्री मजीदके पास जाकर मैंने उन्हें जगाया। हम तीवों 
तट पर गये। हमारे पास सिफ डेढ घटेका समय था। तड़का होनेके कारण सब 
दूकानें बन्द थी। कहा जाता है कि जिन्नाल्टर तट-करसे मुक्त बन्दरगाह है, इस 
लिए वहाँ मिगरेट आदि घूञ्रपानकी वस्तुएं बहुत सस्ती मिलती है। जिदव्नात्टर 
एक पहाडी पर बना हुआ है। शिखर पर किला है। मगर हम उसे देख नही 
पाये, इसफा बहुत अफसोस रहा। मकान कतारोमें हैं। पहली कतारसे हरमरी 
कतारमें जानेके लिए कुछ सीढियाँ चढना जरूरी होता है। मुझे वह बहुत पसद 
आया। रचना बहुत ही सुन्दर है। सडके पटी हुई हैं। समय न हांनेसे हम जल्दा 
लौटतेके लिए लाचार थे। जहाज साढ़े आठ बजे सुबह रवाना हो गया। 


तीप दिन बाद हम ११ बजे रातको प्लीमध पहुँच गये। अब ठीक सर्दीका 
समय आ गया था। हर एक यात्री कहता था कि तुम लोग मास बोर शराबके 
बिता मर जाओगे। मगर ऐसा हुआ ता नहीं। ठंड तो सचमुच बहुत थी। 
हमें तूफानकी सूचना नी दी गई थी, मगर हम उसे नहीं देख पाये। दर 
असल मैं उसे दखनेको वहुत उत्सुक था, मगर देख नहीं सका। रात होतेके 
कारण हम प्लीमयमें बुछ भी देख नहीं सके। कुहरा धना था। गाखिरकार 
जहाए ऊदनवे! लिए खाता हो गया। २४ घदोगें हम छदन पहुँचे। जहाज 
छोडबर हम ठिरवरी रेलवे स्टेशनसे २८ अवतूबर, १८८८ के ४ बर्जे 
सायकाछ विउदोरिया होटलमें पहुँच ग्ये। 


झानिषार, ९८ अस्तूषर, 7८८६८ से शुक्रार, 7३ नवस्पर 


श्री मजमूदार, श्री अुछ मजीद और में विक्दोरिया होठलमें पहुँचे। थी 
अब्दुछ मजीदने विश्टोरिया होटछरे मादमीसे कुछ शान दिखाते हुआ वहा हि 
बह हमारे गाढीवालेको मुनासिय किराया दे दे। श्री अब्छुछ मजोद अपने-आपकी 
बहुत बढ़ा समझते ये, ऐेक्न में यहाँ छिख दूँ कि वे जो कपडे पहने हुए थे वे छामद 
होदसके उस छोवरेने बपदोंसे मी सराब थे। उन्हाने सामानकी भी गोई पर 
वाह नहीं की और, जैसे कि छदनमें बहुत दिनप्ति रह रहे हो, वे होटल अन्दर 
चढ़े गये। होटछप्ें ठाटन्याट देसगर मैं चवरा गया। मैने अपनी जिन्‍्दगीर्ग 
इतती शात-शोगत कमी नहीं दसी थी। मेरा गाम चुपयाप अपने दोतों भितरोरे 
दीडसीछे घरना भर या) सभी जाहामें विजलीड़ो बत्तियाँ थी। हमें एक 


पत्र औी लेलीरी २१ 


कमरेमें छे जाया गया। श्री मजीद एवदम अन्दर चले गये। मैनेजरने उसी समय 
उनसे पूछा कि आपनो दूसरा खड़ पसन्द होगा मा नहीं। श्री मजीदन रोजाना 
भाड़ेके बारेमें पूछताछ करता अपनी शानवे पिछाफ समझकर कह दिया-- 
हीं। मैनेजरने फौरन प्रत्येके नाम ६ शिलिय रोजपा बिए वॉटबर एव 
छोव रेको हमारे साथ भेज दिया। मैं सारे समय मन ही मन हेसता रहा। अब 
हमें एवं. 'लिफ्ट' थे जरिये दूसरे सडमें जाना था। मैं नहीं जानता था वि 
लिपट कया है। छोकरेने कोई चीज छुई जा, मैंते सोचा, दरवाजेवा ताला होगा। 
परन्तु, जैसा कि मुझे बादमें मालूम हुआ, वह एवं घटी थी, जो उसने लिपटवे 
छोकरेकों यह जतानेवे लिए बजाई थी कि वह छिफ्ट छे आये। दरवाजा सोला 
गया ओर मैने सोचा कि यह वोई कमरा है, जिसमें हमें युछ देर ठहरना 
होगा। लेकिन हमें उससे दूमरे खड़में छे जाया गया और इस पर मुझे 
बहुत आश्चय हुआ। 


६ भाएूर्ण ) 


५ पत्र श्री लेली'को 


छंदन 
रिसम्दर, १८८८ 
श्रीमनू, 


आप मेरा वह पत्र देखफर मुझे पहचाव जायेंगे, जो मैने आपसे मिलनेका 
अवसर पाने पर आपनो दिया था। आपने उसे सुरक्षित रफनेका वादा किया था। 

उस समय मने इस्लैंड आनेके लिए आपसे कुछ आाधथिक सहायता माँगी थी। 
परन्‍्तु दुर्माग्यवश आप जानेंदी जल्दीमें थे। इसलिए मुझे जो-बुछ कहना था वह 
सब बहनेबे लिए काफी समय नहीं मिला। 

में, उस समय, इग्लैंड आमैके लिए बहुत अधीर था। इसलिए भेर पास 
जो थोडा-बहुत पैसा था उसे लेकर मैं ४ सितम्यर, १८८८ को भारतसे रवाना 


१ ओ लेहीके नाम एक पत्रका मसविदा, जो यांधीजीने अपने बड़े भाई रक्ष्मीदास 
गाधीके पास उनकी सम्मतिरके लिए मेत्रा था। 


श्२ सम्पूण गाथी वाइमम 


हो गया। मेरे पिता हम तीनों भाइयाके लिए जो-कुछ छोड गये थे वह तो वहुत 
थोडा था। मेरे भाई बहुत कठिनाईसे मेरे लिए लगभग ६६६ पौंड निया सक॑े। 
मेने माला कि इतनी रकम लद॒नमें तीन बष रहनेके लिए काफी होगी। और म 
इस्लैंडमें कानूनका अध्ययत बरनेके लिए भारतते रवावा हो गया। भारतमें 
रहते हुए मुझे मालूम हो गया था कि छदनमें रहना और शिशा प्राप्त वरना बहुत 
सर्चीला होता है। परन्तु यहाँ दो माह रहकर मैने अनुभव किया है कि वह 
भारतमें जितना मालूम हुआ था उससे भी ज्यादा सर्चीछा है। 
यहाँ आरामसे रहने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनेये लिए मुझ ४०० 
परॉडकी और जरूरत होगी। मैं पीरवन्दरवा निवासी हूँ। ऐसी हालममें वही 
एक स्थान है, जिससे मैं इस प्रकार॒वी सहायताकी अपे्ा कर सकता हैं। 
मद्दाराणा साहबबे भूतपूर्व दासनमें शिक्षाकों बहुत कम भोत्साहन दिया 
जाता था। परन्तु अब हमारा यह अपेक्षा करना स्वाभाविक ही है कि अग्रेजोंके 
शासन प्रव्धं शिक्षाकों प्रोत्ताहत मिलेया। मैं उस छांगामें हूँ जो ऐस 
प्रोत्माहनका छाम उठा सकते है। 
इसलिए में आशा करता हूँ कि आप मुझे कुछ आाधिक सहायता देनेकी इपा 
करेंगे और इस तरह मेरी बहुत बडी जरूरत पूरी करके मुझे आभारी बवागेंगे। 
मैंने अपने भाई लक्ष्मीदास गाधीको [ वह मदद ] ले लेनेके रिए छिखा है। 
मे उहेँ एक पत्र भेज रहा हूँ कि अगर जझरी हो तो वे खुद आपसे मिल छें। 
मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्राथता स्वीकार करनेकी हृपा करेंगे। 
परम बादरके साथ--- 
बापका 
[ अग्रेजीसे ] मो० के० गाधी 


इस तरह मैंने तीन हफ्ते हुए छिस रखा है, और विचार कर रहा हूँ। 
परूतु विचार करते इस पत्रका जवाब भा जायेगा ऐसा सानकर पह 
मसविदा आपकी भेजा है। इसमें मैंने पूरी मददकी भाँग नहीं की, वयोकि 
बह अनुचित मानी जायेगी। साथ ही, वे यह भी सोचेंगे कि अगर हमारी 
आशा पर गया होता, तब तो मदद मिक्े बिचा न जाता। परुतु यहाँ आगे 
बाद यह सोचकर कि ज्यादा पैसेकी जरूरत हांगी, बाकी पैसेवी मंदद भाँगी 
है। बाघन आदि स्वीकार करनेकी बात लिखी ही नही, वयोकि वह डिसतेती 


+ ७ १ हि ० ॥० चरम 0 


दा ड़ 


पत्र कनल वाद्सनको श्३े 


काई जरूरत नहीं थी। थोडी मददवे लिए बघन स्वीकार करना ठीक नहीं। 
इसी तरह, यदि ' 


( झपूर्ण ) 
महात्मा, सड १, एक फोटो-वकलसे | 


६ पत्र कनेंछ बादसनको 


[ दिसम्बर, १८८८] 
सेवार्मे 
कनल जे० डबल्यू० वाद्सन 
पोलिटिकक एजेंट, काठियावाड 


श्रीमन्‌, 


मुझे इस देशमें आये लगभग छ या सात सप्ताह हुए हैं। इस बीचमें 
में यहाँ ठीक तरहसे जम गया हूँ और मैने अपनी पढाई काफी अच्छी तरह 
शुरू बर दी है। मैं अपनी कानूनी शिक्षाके छिए इनर टैम्पलमें भरती हुआ हूँ। 

आप भलोभाँति जानते है कि इगस्लैंडमें रहन-सहन बहुत खर्चीला है। मुझे 
जो थोडा-सा अनुमव हुआ है उससे में देखता हुँ कि भारतमें रहते हुए मैंने 
जितना समझा था उससे भी वह ज्यादा खर्चीछा है। आप जानते ही है कि 
मेरे साधन बहुत सीमित है । मेरा खयाल है कि में किसीकी सहायताने 
बिना तीन वर्षका पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकूँंगरा । जब में याद करता हूँ 
कि आपको मेरे पिताजीसे बहुत स्नेह था और अपने उह अपना मित्र 
बनाया था तो मुझे बहुत कम सन्देह होता है कि आप उनसे सम्बंध रखन- 
वाली बातोमें भी वही दिलचस्पी रखेंगे । मुझे विश्वास है कि आप मुझे 
कोई ऐसी अच्छी मदद दिला देनेकी भरसक कोशिश करेगे, जिससे इस देशमें 
मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनेमें सहूलियत हो। इस तरह आप मेरी भारी 
जरूरत पूरी करके मुझे बहुत आभारी बनायेंगे। 


१ शुजरात्रीमं लिखा हुआ यद्द संदेश श्री रक्ष्मीदास गाधीके नाम था। उपयुक्त 
मसपिदा इसके ही साथ मेजा गया था। 


के 22 


भारतीय अज्नादारी श्ष 


स्थिति मेरे क्थनकी पुष्टि करनेवाल्ी द्वोमी। ये छोग सिर्फ रोटी और भारी 
कर-लद॑ नमक पर निर्वाह करते है, क्योकि भारत जैसे दरिद्धता-अ्रस्त देशमें 
भी एक पैसेमें खानें योग्य मास मिल जाना अगर बिलकुर असम्मव नदी तो 
बहुत कठिन जरूर होगा। 

अब इस प्रश्नका निणय हो जानेके बाद कि भारतमें अप्नाहारी छोग 
कौन है, स्वाभाविक प्रश्न यह उठेगा वि' वे जिस अन्नाहार सिद्धान्तका पालन 
करते है वह कया है? पहले तो, भारतीयोंके अन्नाहारका अर्थ शाक-सब्जी, 
अडा ओर दृधका आहार नहीं है।' भारतीय--भआर्थात्‌ मारतीय अन्ना- 
हारी --भास, मछली ओर मुर्गके अलावा बड़े खानेंसे भी परहेज 
करते हैं। उनका तक यह है कि अडा खाना जीवहत्या करनेदे' वरावर 
है, क्योकि यदि भअड़ेवो छेडा न जायें वो स्पष्ट है कि उससे बच्चा 
पैदा होगा। परन्तु जिस तरह यहाँके कट्टर अन्नाहारी दूध और मक्वनसे 
भी परहेज करते हैं, बैसा भारतीय अप्नाहारी नहीं करते। उलठे, वे तो उहेँ 
फलाहार--उपवास--के दिनोमें सेवन करने योग्य पवित्र वस्तुएँ मानते हैं । 
में फलाहारके दिन हर पखवारेमें आते हैं और ऊंची जातियोंके हिन्दूँ 
सामान्य रूपसे इनका पालन करते है। उनका बहना है कि हम गायवा दूध 
छेकर उसकी हत्या नहीं करते। गो-दोहनको तो भारतमें काव्य और चित्र- 
वल्लाका विपय बना लिया गया है और, निश्चय ही, उससे कोमल्तम भाव- 
नामोको भी घवका नहीं पहुँच सकता, जेसा कि गो-वघसे पहुँचता है। यहाँ 
यह कह देता भी अनुचित न होगा कि हिन्दू छोग ग्रायको पूजनीय मानते 
हैँ ओर वधके हेतु ग्रायोका जो निर्यात किया जाता है उसे रोकनेके लिए एक 
आन्दोलन तेजीके साथ जोर पकड रहा है। 


चैजिदेरियन, ७-२-१८९१ 


९ 


साधारणत भारतीय अन्नाहारियाका भोजन उनके अपने-अपने प्रदेशके 
अनुसार भिन्न होता है। इस तरह वगालका मुख्य आहार चावर है, जब 
कि बम्बई प्रदेशका गेहूँ हे । 


१ मूल अंग्रेजीमें “बी० ई० एम० डाएट? दिया है, जिसका पूरा रूप दै “ वेजिटेबल्स, 
एच एंड मिकक डास्ट?॥ 


र्६ सम्पूषे गांधी बाइमव 


मम तौर पर सारे भारतीय--मोर विशेषत प्रौद लोग और उसमें 
भी ऊँची जातियोंके हिन्दू --दिनमें दो धार भाजन करते हैँ। दोनों बारक 
भओजनके बीच जब-्कभी प्यास लगती है, वे एकनदों गिलास पानी पा 
रेत हैं। पहलो घारका भाजन व लगभग दस बजे सुबह करते हैं। मह 
इग्लेंडके दामके मुस्य भोजन (डिनर)के जैता होता है। दूसरी बाखा भाजव 
रातको लगभग जाठ बजे विया जाता है। जहाँतवा नामका सम्बंध हैं, बह 
इस्लैंडकी ब्यालू (सपर ) वे समान हाता है। परन्तु बह हछका आहार नहीं 
भरपुर सोजव होता है। साधारणत भारतके छोग छ बजे और इससे भी 
जल्दी चार या पाँच बजे सुबह जागत हैँ। यह देखते हुए अनुमान किया जा 
सकता है कि उहे क्लेवाकी जरूरत पढती होगी। परल्तु, जेसा कि अपर" 
विवरणसे स्पण्ठ हो गया होगा, थे कलेवा नहीं करते सौर ने दुपहएका 
साधारण भोजन ही करते ६। पर निस्सदंह कुछ पाठकाका आइचय हीगा 
कि वे अपने पहले भोजनके बाद नौ घटा तक कुछ भी साये बिता के रहते हैं। 
इसमे दो उत्तर हो सकते है--पहला तो यह कि आदत दूसरा स्वर 
है। कुछ छोगोका धम आदेश देता है और कुछ लागोके धये तथा रीति 
रिवाज बाध्य करते हैं कि ये दिनमें दो बारते ज्यादा भाजन न कर॑। इसपर 
बुछ स्थानाकों छोडकर सारे भारती आबहवा बहुत गम है। यह उपयुर्त 
आदतका कारण हो सकता है, क्योकि इग्लडमें भी देखा जाता है कि 
मौसमर्में भोजनकी जितनी मात्रा आवश्यक होती है उतनी ही गर्मकि मौतमरे 
आवश्यक नहीं होती। इग्लैडमें जिस तरह भोजनका प्रत्येक पदाथ अलग 
अलग ग्रहण किया जाता है, वैसा भारतीय नहीं बरते। वे अनेक पदार्थों 
एक-साथ मिला छेते हैं। कुछ हिंदुआंमें तो सब पदार्थोको एकसाथ मिर्छ 
लेना धामिक विधि होता है। इसके अतिरिक्त, भाजनवा प्रत्येक पदाथ बड़े 
आउम्बरके साथ बताया जाता है। सच ता यह है कि भारतीय सादी उबी 
हुई धाक-सब्जियाते सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते, वल्कि उहे अच्छी 
खासी माव्रामें नमक, मिच, हल्दी, राई, लॉग और तरह-तरहके दुबरे 
मसाऊे छाल कर स्वादिष्ठ बता लेते है । अग्रेजी्मे उन सारे मसालेकि नर्मे 
दवाइयोंके नामोमें ही मिल सकते हैं, उनके बाहर पाना कठित है।.. _ 

पहले भोजनर्मं साघारणत रोटियाँ या चप्रातियाँ--- जिसके बारेमें बाद 
अधिक लिखा जायेगा---थोडीनसी दाल, जैसे अरहर या सेम आदिकी; मौर 
अलग-्अरय था एकन्साथ पकी हुई दा या तीन हरी सब्जियाँ होती द्द। 


भारतीय भप्नाह्ारी २७ 


इसके बाद पानीमें पक्री हुई और मसाछेसे स्वादिप्ठ बनी दा और चावल 
खाते हैं। अन्तमें बुछ लोग दूध या चावल या येबछ दूध था दही या, 
विशेषत गर्मकि दिनामें, छांछ भी छेते हैं। 

दुसरे भोजन या ब्याठू्में अधिकतर पहले भोजनवे ही पदार्थ हात हैँ। परन्तु 
उनकी भाज्ा और शाक-सब्जियोंकी सस्या कम होती है। दूधवा उपयोग अधिक 
मात्रा्में विया जाता है। महाँ पाठयोंबा याद दिला दूँ कि यही भारतवासियाका 
निश्चित भोजन नही है। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यही पदाय सारे 
भारतके और सब वर्गोंके आहारके नमूने हैं। उदाहरणके लिए, ममूनेके इन 
आहारोमें मिठाई नहीं गिनाई गई, जब कि सम्पन्न वर्गोर्मे हफ्तेमें एक बार 
तो मिठाई जरूर ही खाई जाती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, बम्बई प्रदेशमें चावलसे अधिवः गेहूं साया जाता है, बगालमें मेहूँसे 
अधिव उपयोग चावलछुका होता है। यही बात तीसरे अपवादके बारेमें भी है, 
जिससे दि' नियम सिद्ध हो जाना चाहिए--मजदूर-वगका आहार उपर्युक्त 
आहारसे भिन्न है। यदि सव प्रवारबे आहारोकी घर्चा यी जाये तो बहुत विस्तार 
हो जायेगा और यैसा करनेसे, भय है, लेखकी सारी रोचकता मारी जायेगी। 

'रसोईके कामोमें मक्खन या, या कहिए कि, घीका जितना उपयोग इग्लेड 
या सम्भवत्त सारे यूरोपमें किया जाता है उससे भारतमें कह्ठी अधिक हाता 
है। और, इस विपयमें कुछ अधिकार रसनेवाले एक डाक्टरके कंथनानुसार, 
इग्लंडकी जैसी ठडी आबहवार्में मक्खनका बहुत उपयोग जैसा हानिकारक 
हो सकता है वैसा भारतवी जँसी गम आबहवार्मे नहीं हा सकता, फिर भक्त 
द्वो वह गुणकारी भी न हो। 

शायद पाठक महसूस करेगे वि आहारबे उपयुक्त नमूनामें फलोका-- हाँ, 
सवमहत्त्पूण फलोका-- अभाव सेदजनक और खटकनेवाला है। इसके अनेक 
बारणामें से बुछ ये हैं कि भारतीय फलोका उचित महत्त्व नहीं जानते, गरीब 
छोगामें अच्छे फल खरीदनेका सामथ्य नहीं है और बडे-बडे शहराकों छोडकर 
शेष सारे भारतमें अच्छे फल श्राप्य नही हैं। हाँ, कुछ ऐसे फछ जरूर हैं जो 
यहाँ नही पाये जाते मोर जिनका उपयोग भारतके सब वर्मोके लोग करते 
हैं। परन्तु खेदकी वात है कि उनका सेवन ऊपरी चीजोंके रूपमें किया जाता 
है, भोजनके रूपमें नहीं। रासायनिक दृष्टिसे उनदे” गुणोकी जानकारी क्सीको 
नही है, क्योकि उनके विश्छेषणका कप्ट कोई नहीं उठाता। 
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कक खास बने 
६-६ इच व्यासक) पतछी, शरोछाकार ज्छा  ( चपातिया ] जाती है। 
अत्यक चपाती तबे पर अल्य-अल्य अच्छी तरह सेक) जाती बह प्रकार 
चपातीको सेकनेगे ल्यते 


भारतीय अन्नाद्ारी रद 


लोगोने थोडी-सी अग्रेजी सीज़ छी है उन्होने इक्वे-दुक्के अग्रेजी विचार ग्रहण 
कर लिये हैं। परन्तु यह परिवतन भी बहुत दिखछाई नहीं पडता। और, 
यह परिवतन अच्छा है या बुरा, इसका निणय करनेफा काम पाठकोंके लिए 
ही छोडना हीगा। 

यह वग कलेवाकी जरूरतकों मानने छगा है। कलेवामें मामूली तौर पर 
एक-दो प्याले चाय ही होती है। इससे हम “वपेयो ” के प्रश्न पर आ जाते 
हैं। तथाकथित शिक्षित भारतीयोमें, मुख्यत ब्रिटिश शासनके कारण, चाम- 
काफीका जो प्रचार हुआ है उसका बमन्से-क्म जिक्र करके हम आगे बढ 
सकते हैं। चाय-वाफी तो अधिकसे अधिक इतना ही कर सकती है कि 
थोडा-सा फालतू खच बढा दे, और बहुत ज्यादा पीने पर स्वास्थ्यर्में सामान्य 
कमजोरी पैदा कर दे। मगर ब्रिटिश शासनकी जिन बुराइयोकों सबसे ज्यादा 
महसूस किया गया है, उनमें से एक है शराबका--मानव जातिके उस झत्रु 
का, सम्यताके उस अभिज्ञापका --विभिन्न रूपोमें भारतम आगमन। दूसरोसे 
सीखी हुई इस आदतकी बुराईका अन्दाजा तब छग्रेगा जब पाठक जान हें कि 
घामिक तिपेधके बावजूद यह छात्र भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक फैल 
गया है, क्योकि मुसछमान तो, अपने धमके मुताबिक, शराबकी बोतल छू 
लेने मात्रसे ही नापाक हो जाता है और हिन्दुओके धमने हर एक रपरमें 
शराबके' उपयोगका कठोर निषेध किया है। फिर भी, अफसोस! ऐसा 
भालूम होता है कि सरकार उसे रोकतेके बजाय उसके प्रचारमें मदद और 
प्रोत्ताहन दे रही है। भारतके गरीब लोग, जैसा कि सभी जगह होता है, 
इससे सबसे अधिक पीडित है। अपनी थोडी-सी कमाईको अच्छा भोजन और 
जहूरतकी दूसरी चीजें खरीदनेके बदले शराब पर खर्च कर देनेवाले वे ही 
हैं। वे अभागे गरीब ही हैं, जिन्हें पी-प्री कर अपने-आपको बरबाद करने 
और अकाल मृत्यु मर जानेके लिए अपने कुदुम्बको भूखा मारना पडता है, 
और अगर उनके कोई वालन्बच्चे हो तो उनकी देख रेख करनेके पवित्र 
कतव्यका भग करना पडता है। यहाँ बैरोके भूतपूव सदस्य मि० केनकी प्रशसामें 
यह कहा जा सकता है कि वे इस बुराईके फैँछावके खिलाफ अब भी 
अपना धमयुद्ध अविचछ रूपसे जारी किये हुए है। परन्तु एक उदासीन और 
सोई हुईं सरकारकी अकमण्यताके खिलाफ एक मनुष्यकी शक्ति, फिर वह 
कितना भी शक्तिशाली क्यो न हो, क्या कर सकती है? 

वेमिय्रपियन, २१-२-१८९१ 


है 


अब पाठरांवों मालूम हो चुबा है कि भारतमें अन्नाहारी कोन हैं और भाम 
तोर पर वे क्या साते हैं। इसवे बाद, नीचे लछिसी हवोकतसि वे निणय कर सर्वे 
कि अन्नाहारी हिन्दुआंबे गरीर कमजोर होनेवे बारेमें कुछ लोग जो तव केसे 
हैं वे वितने निराधार और पोचे हैं। 

भारतीय अन्नाहारियाके बारेमें जो एक बात अफसर बही जाती है सा यह है 
कि वे शारीरिक दृप्टिसे बहुत दुवल हूँ और, इसका अय है कि, अन्ताहार शाईँं 
रिक शक्तिके साथ मेल नहीं खाता। 

अब, अगर यह सिद्ध कया जा सके कि भारतमें अन्नाहारी लांग भारतीय 
मासाहारियोंसे -- और यो कहिये कि, अग्रेजोंसे भी --- अधिक हृष्ट-पुष्ट नही ता 
उनके बरावर जरूर हैं और, इसके अलावा, जहा-कही दुबलता देखनेमें आती है 
वहा उसका कारण निरामिप आहार नही, बल्कि कुछ और ही है, तो उपयुक्त 
दलीलऊका सारा आधारभूत ढाँचा ही ढह जायेगा। 

आरभमें यह स्वीकार करना ही होगा कि हिन्द लोग साधारणत इतनें दुबल 
हैं कि वे अपनी दुबलताके लिए कु-ख्यात हो गये है। परन्तु कोई भी विष्पक्ष 
व्यक्ति-- भले ही घह मासाहारी हो--जो भारत और उसके छोगोकों जरा 
भी जानता है, वता सकेगा कि इस छोक विश्वुत दुबलताके अन्य अनेक कारण है, 
जी लरूगातार अपना काम करते रहते है। 

बाल विवाहकी दुर्भाग्यपूण प्रथा ओर उससे पैदा होनेवाली बुराइया ऐसा ही 
एक कारण है। यह अगर अपने-आपमें सबसे महत्त्वपृूण नही, तो सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारणोमें एक जरूर हे। आम तोर पर जब बच्चे नो वरसकी “महान आयु 
ग्राप्त करते है, उन पर विवाहित जीवनकी वेडियोका भार छाद दिया जाता हैं। 
बहुत-से तो और भी छोटी उम्रमें ब्याह दिये जाते हैं ओर कुछकी सगाई उतके 
जमके पहले ही कर दी जाती है। अर्थात्‌, एक स्त्री दूसरी स्त्रीसे वादा कर द्ती 
है कि यदि मेरे लडका और तुम्हारे लडकी हुई या मरे छडकी ओर तुम्हारे लडकां 
हुआ तो हम दोनोका विवाह कर देंगे। अलवत्ता, अन्तकी इन दोना हाछतार्ग 
विवाहकी रस्म बच्चोंके १०-११ व पूरे कर लेने तक अदा नहीं की जाती। 
ऐसे मामछोके उल्छेख मिलते है जिनमें १३ वषकी पत्लीके १६-१७ वेषके 
पतिसे सन्तानोत्पत्ति हुई, है। क्या बेलवानसे बलवान शरीर पर भी ईन 
विवाहोका बुरा असर नही पड़ेगा? 


भारतीय अन्नाह्री झ्१ 


अब जरा कल्पना वीजिए कि इस प्रकारवे विवाहोंते उत्पन्न सन्‍्तति कितनी 
दुवल होगी। फिर खयाल कीजिए उन चिन्ताआंबा, जो ऐसे दम्पतीकों ढोनी 
पढेंगी। मान लीजिए कि किसी १६ वपके बालक्वा विवाह छगभग उसी उम्रकी 
बाल्विके साथ वर दिया जाता है। अब, लडबा तो जानता ही नही कि पति 
बननेका अथ वया है, उसे जानना चाहिए भी नहीं, फिर भी उसके एवं पत्नी हो 
जाती है, जो जबरन उसके गले मढ दी गई है। वह अपने स्कूल तो जाता ही है 
और स्कूलकी वेगारषे' साथ-साथ उसे अपनी बाल-पत्नीवी देखभाल भी करनी 
पडती है। उसका भरण-पोषण तो नहीं बरना पडता, क्योकि भारतमें विवाहित 
कछडकोका अपने माता-पितासे अछग हो जाना जरूरी नहीं होता। हाँ, आपसमें 
बनती न हो तो वात अलग होती है। परन्तु भरण-पोषण छोडकर उन्हें अपनी 
पत्लियोंके' लिए सब-छुछ करना पडता है। फिर विवाहवे छगभग छ वर्ष बाद, 
भान छीजिए, उसको छडका हो गया। शायद उस समय तव' उसकी पढाई भी 
पूरी नहीं हुईं। और उसे सिफ अपने ही नहीं, बल्वि अपनी पत्नी और बच्चेवे 
भी भरण-पोपणके लिए रुपया कमानेवी चिन्ता लग गई, क्याकि वह अपना सारा 
जीवन अपने पिताके साय व्यतीत क्रनेकी आशा तो नहीं कर सक्‍ता। ओर 
मान लिया जाये कि यह पिताके आश्रयमें रहता ही है, तों भी उससे इतनी अपेक्षा 
तो की ही जायेगी कि वह अपनी पत्नी और बच्चेके भरण-पोपणमें कुछ हाथ 
बेंटाये। तब वया अपने वतव्यका ज्ञान-मात्र ही उसके भनको खा-खाबर स्वास्थ्य 
को कमजोर न कर देगा ?े बया कोई यह कहनेका साहस कर सकता है कि इससे 
तगडेसे तगडा शरीर भी बरवाद न हो जायेगा ? परन्तु यह तक बखूबी क्या 
जा सकता है कि अगर इस उदाहरणका लडका मासाहारी होता तो जितना पुप्ट 
रहा उससे अधिक पुष्ट रहता। इस दलीलक्य उत्तर उन क्षत्रिय राजाजोके 
जीवनसे मिल सकेगा, जो कि मासाहार करते हुए भी व्यभिचारवे' कारण बहुत 
दुबरू पाये जाते है। 
फिर भारतवे' ग्वाले इस बातवे अच्छे उदाहरण है कि जहाँ दूसरे प्रतिकूछ 
तत्त्व काम नही करते वहाँ भारतीय अन्नाहारी क्तिते मजबूत हो सकते है। 
भारतका ग्वाछा भीमसेनी द्वरीर-यप्टिका और बहुत अच्छे गठनवाला हांता है। 
अपनी मोदी, मजबूत छाठीसे वह किसी भी तलवारवाल्टे साधारण यूरोपीयका 
सामना कर सकता है। भ्वालोकी ऐसी कहानियोवे उल्लेख मिलते हैं जिनमें 
उन्होंने अपनी छाठियोंसे ही शेरों और बाधोको मारा या भगाया है। एक 
मित्रनें एक दिन कहा था--“परन्तु यह उदाहरण तो उन छोगोका है जो 


श्र सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


असम्य और प्राइृतिक अवस्थामें रहते है। समाजकी वतमान नितान्त ईंग्रिम 
अवस्थामें आपको सिफ गोभी और मटरसे कुछ अधिककी जरूरत है। आपदा 
वाला तो बुद्धिहीन है, वह किताबें मही पढ़ता, आदि।” इसका एकमात्र 
जवाब यह था, और है, कि अन्नाहारी ग्वाला मासाहारी ग्वाले या गडरियेते 
अधिक' मजबूत नहीं तो उसके बराबर तो होगा ही। इस प्रकार एक वगके 
अन्नाहारी और उसी वगके मासाहरीके बीच तुलना हो जाती है! यह वुलता 
शक्तिके साथ शक्तिकी है, शक्तिके साथ शक्ति और बुद्धिवी नहीं, क्योंकिम 
तो हालमें सिफ यह गलूत सिद्ध करनेका प्रयत्व कर रहा हूँ कि भारतीय अं 
हारी अपने अन्नाहारके कारण शारीरिक दृष्टिसे बमजोर है। 

कोई चाहे जो आहार ग्रहण करे, शारीरिक और मानसिक' शक्तिका एकन्साव 
बराबर विकास होना तो असमव मालूम होता है। हाँ, इसमें बिरले अपवाद 
भछते ही हो। क्षतिपूर्तिकि नियमकी माग होगी कि मानसिक छक्तिमें जितनी 
बढती होती है, शारीरिक शक्तिमें उतनी घटती हो। सैमसन जैसा शरीस्वली 
ग्लैडस्टन जैसा मेघावी नहीं हो सकता। और अगर यह दलीछ मान ली जाये 
कि समाजकी वतमान अवस्थामें अन्न या शाक-्सब्जीके बदले किसी इसरे 
आहारकी जरूरत है ही, तो कया यह अन्तिम रूपसे साबित हो चुका है कि वह 
दूसरा आहार मास ही है? 

फिर, क्षत्रियोका, भारतकी तथाकथित योद्धाजातिका उदाहरण छे लीजिए। 
दे तो तिस्सन्‍्देह मासाहारी है, और उनमें क्तिने कम छोग ऐसे हैं, जिन्होने कभी 
तलवार चलाई है। मैं यह नही कहूँगा कि वे प्रजाति (रेस)-गतरूपमें बहुत 
कमजोर है। बहुत पुराने जमानेमें क्या जायें, जबतक पथुराज और भीम और 
उनके जैसे सब छोगोकी याद बनी है, तबतक कोई मूख ही विश्वास कराना चाहेगा 
कि उनकी श्जाति कमजोर है! परन्तु अब तो यह खेदजनक बात सच है कि 
उनका 'हास हो गया है। सचमुच युद्ध-वुशल लोग तो, अन्य छोगांके साव-सार्य 
पश्चिमोत्तर प्रदेश'के छोग हैं, जिन्हें “भैया” कहा जाता है। वे गेहूँ, दाल और 
शाक-सब्जियो पर निर्वाह करते हैं। वे श्ान्तिके सरक्षक है। देशी सेनाओर्ग 
उनकी सख्या बहुत बडी है। 


१ नाथ-पेस्टने प्राविन्स, जो वतमान उत्तर प्रदेश ओर आसपासके प्रदेशोंके इ 
द्विस्से प्रिलाकर बनाया गया था। 
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भारतीय अन्नाद्री श्र 


उपयुक्त तथ्योंसे आसानीसे समझा जा सकता है कि अन्नाहार हानिकारक 
तो है ही नही, उलठे शारीरिक स्वास्थ्यको वढानेवाला है। और जो यह कहा 
जाता है कि हिन्दुओकी ध्वारीरिक दुबछताका कारण अन्नाहार है, वह केवल 
अआान्तिमूलक है। 


केजिटेरियन., २८-२-१८ ९१ 


हु 


पिछले लेखमें हमने देखा कि हिन्दू अन्नाहारियांकी शारीरिक कमजोरीका 
कारण उनका आहार नही, कुछ ओर ही है। हमने यह भी देखा कि जो 
खाले अन्नाहारी है वे मासाहारियोंके वराबर ही ताकतवर है। ग्वाला 
अन्नाहारियाका एक बहुत अच्छा नमूना है, इसलिए उसके रहन-पहनका 
अवलाकन कर छेना छामदायक होगा। परन्तु पहले पाठकोकों बता दिया 
जाये कि जो-कुछ आगे लिखा जा रहा है वह भारतके सब ग्वालों पर नही, 
एक अमुक हिस्सेके ही ग्वालो पर छागू होता है। जिस तरह स्काटलेडके 
निवासियोकी आदतें इग्लेंडडे निवासियोकी आदतोंसे भिन्न है, ठीक वैसे ही 
भारतके एक हिस्सेमें रहनेवाले लागावी आदतें दूसरे हिंस्सेमें रहनेवाले लोगोकी 
आदतोंसे भिन हैं। 

तो, भारतीय ग्वाला आम तौर पर पाच बजे सुबह सोकर उठता है। अगर 
यह भक्ति भाववाला हो तो सबसे पहले ईश्वर॒की प्राथना करता है। फिर हाथ- 
मुह धोता है। यहाँ मैं पाठकोको उस “ब्रद्म/ का परिचय दे देनेके लिए, जिससे 
भारतीय अपने दाँत साफ करते हु, थांडा-सा विपयान्तर कर लूँ। वह ब्रश” 
और कुछ नही, 'बदूल” नामके एक काटेदार पेडकी टहनी होता है। टहनीके 
रूगभग एक एक फुटवे' टुक्डे काट लिये जाते है। सब काटे तो छील दिये हो 
जाते हैं। भारतीय उसके एक सिरेको चायकर उसकी दाँत साफ करने छायक 
नरम कूची बना छेते है। इस प्रकार वे रोजाना अपने छिए एक नया और घरमें 
बना “ब्रश” तैयार कर छेते है। जब वे अपने दातोको घिसकर मोती जैसे 
उज्ज्वल कर ठेते है, तब उस टहनी [दतोन] को चीरकर दो फार्के करते 
हैं और एक फॉँकको मोडकर उससे अपनी जीभ खरोचते या साफ 
करते हैं। शायद औसत दर्जेके भारतीयोंके दाँत मजबूत और सुन्दर होनेका 
कारण सफाईकी थह क्रिया ही है। कदाचित्‌ यह कहना अनावश्यक होगा 
डे 


झ्ड सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


कि वे कसी दन्त-मजनका उपयोग नहीं बरते। बूढे छोग, जब उनके दात 
दतौनको कुचलने छायकः नही रहते, छोटीन्सी हथौडी वाममें छाते हैं। इस 
सारी क्ियामें २०-२५ मिनट्से ज्यादा समय नहीं लूगता। 


तो, अब फिर ग्वालेकी ओर छोटें। बादमें वह थाजरा (एक अनाज, जिस 
आग्ल-भारतीय भाषामें “मिलेट” कहा जाता हैं और जिसका गेहूँके बदके या 
उसके अलावा बहुत उपयोग होता है) की मोटी रोटी, घी और गुडका नाश्वा 
करता है। लगभग आठननौ बजे सुबह वह उन सब जानबटोको लेकर, जो 
उसकी देखभालमें दिये जाते है, चराने चछा जाता है। चरागाह आम तौर 
पर उसके कस्वेंसे दो या तीन मीछ दूर और पहाडी प्रदेशवे किसी भू-खडमें होती 
है। उस पर लहलहाती हुई घास-पत्तियोका हरा गलीचा बिछा होता हैं। इस 
प्रकार उसे प्राकृतिक दृश्योंके बीच ताजीसे ताजी हवाका आनन्द लेनेवा अनुपम 
अवसर मिलता हैं। जब जानवर इधर-उधर घूमते होते हैं, वह अपना समय 
गानेमें या अपने सायीसे गप-शय करनेमें विताता है। साथी उसकी यली है 
सकती है, भाई था दूसरा कोई सम्बधी भी हो सकता है। वह छगभग बारह 
बजे भोजन करता है, जो वह हमेशा अपने साथ छे जाता है। उसमें हमेशा 
मौजूद रहनेवाली रोटिया, मक्खन [घी ], एक सब्जी, या थोडी-सी दाल, यीं 
उसके बदके अथवा उसके अछावा, कुछ अचार और तत्काछ गायके थनसे इईुहा 
हुआ ताजा दूध होता है। फिर दो या तीन बजेके लगभग अक्सर वह विसा 
छायादार पडके नीचे कोई आधे घठे नीद छेता है। यह थोडी-सी नींद उसे सूरवी 
कडी घूपसे कुछ राहत देती है। छ बजे वह घर छौटता है। सात बजे ब्यादूं 
करता है, जिसमें कुछ गरम रोटियाँ और दाल या सब्जी होती है। व्याडूकी 
समाप्ति चावल और दूध या चावल और छाछसे की जाती है। फिर घरवा ऊु8 
काम-धाम करनेके वाद, जिसका मतलब अक्सर ता अपने परिवारके लोगोके साथ 
हँसी-खुशीकी बातें करना ही होता है, छगभग १० बजे रातको वह सा जाता है। 
बह या तो खुली जयहमें सातर है या किसी झोपडीमें। झोपडीमें कभी-कभी बहुत 
ओड होती है। उसका आश्रय वह सर्दी या वर्षामें ही छेता है। यह उल्टेखनीय 
है कि ये झोपडियाँ देखनेमें तो वडी दीन-हीन माठूम पडती है और अक्सर इंगर्म 
खिडक्या भी नही होती, फिर भी ये बन्द हवाकी नहो होती। ये ग्रामीण ढगते 
बनाई जाती है, इसलिए इनके दरवाजे हवा या आधीसे रक्षाके लिए नहीं 
चोरांसे वचनेके लिए बनाये जाते हैं। तथापि, इन झोपडियार्में सुघारकी हूँ 
भुजाइश है, इससे इनकार नहीं क्या जा सकता। 


जय न बे कक न मे हे का हट आंख 


अक, डि ५ “जल 


भारतीय अब्ाद्यरों इ्५ 


तो, एक खुशहाछ ग्वालेका रहतन्सहन इस प्रवारका होता है। अनेक 
दृष्टियसि उसके रहन-्सहनका तरीवा आंदश है। उसको जबरन अपनी आदताममे 
नियमित रहना पडता हैं। वह अपना ज्यादा समय घरके बाहर बिताता है। 
और जब वह बाटर रहता है, तब शुद्धवम बायुवा सेवा करता है, उचित मात्रामें 
व्यायाम पाता है, अच्छा और पोष्टिक भोजन करता है। और अन्तिम बात, 
परन्तु महत्त्वमें अन्तिम नहीं, यह है कि वह उन मनेक चिन्ताओंसे मुक्त रहता 
है, जो अक्सर शरीरको कमजोर कर देती हैँ। 


बेजिटेरियन, ७-३-१८९१ 


हु 


खालैके रहन-सहनमें एक ही दोष पाया जाता है, और वह है स्नातकी 
कमीका। गरम आवबहवार्में स्‍्नाव बहुत गुणकारी होता है। मगर जब कि ब्राह्मण 
दिनमें दो वार और वैश्य दिनमें एक बार स्नान करता है, ग्वाछा एक सप्ताहमें 
सिफ एक बार नहाता है। भारतीय किस तरह स्नान करते हैँ, यह बतानेके 
लिए में यहा फिर थोडा विपयान्तर करूगा। आम तौर पर भारतीय अपने 
गाँवके पासकी नदीमें स्नान करते हैँ। मगर यदि कोई इतना आलसी हो कि 
नदी तब जाये ही नहीं, या उसे डूब जानेवा डर मालूम होता हो, या अगर 
उसके गाँवक पास काई नदी न हो, तो वह घरमें स्नान बरता है। नहँातनेवे 
लिए बोई स्नान-कुड या नहानेवी गगाल नहां हांती, जिसमें डूबबर स्नान 
कया जा सके। भारतीयाका विश्वास हाता है कि जैसे ही कोई बन्द पानीमें 
कूदा वैसे ही वह पानी अशुद्ध हो जाता है और आगेके छिए उपयोगी नहीं 
रहता। इसल्ए थे कसी बडे बतनमें पानी भरकर अपने पास रख छेते हैं और 
लोटेमें ले-लेकर अपने शरीर पर डालते हैं। इसी कारण वे चिलमचीमें 
हाथ भी नहीं धोते, वल्कि कसी दूसरेसे हाथो पर पानी डलवा छेते हैं, या 
दोनों हाथोकी कलाइयोंके सहारे छोटेको पकड कर खुद ही डाछ छेते हैं। 

परन्तु हम मुख्य विषय पर छोटें। ऐसा मालूम होता है कि स्तानकी 
कमीसे ग्वाल़ेके स्वास्थ्य पर कोई सास बुरा असर नहीं पडता। दूसरी ओर 
मह भी साफ है कि यदि कोई ब्राह्मण एक दिन भी स्तान किये बिना रह 
जायें तो उसे बडी बेचैनी माटूम होगी, और यदि बह थोडे ज्यादा समय 
तक स्नान करना बन्द रखे तो वह बहुत जल्दी बीमार पड जायेगा। 


३६ सम्पूण गराधी वादूमव 


मैं मान छेता हूँ कि यह उन अनेक बातोका एक उदाहरण है, जिनका 
अन्यथा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता और इसीलिए जिनको आदतका 
परिणाम बताया जा सकता है। इसी तरह, जब कि एक भगी अपना धंधा 
करता हुआ अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है, तब यदि कोई साधारण आदमी 
वैसा ही करनेका प्रयत्न करे तो उसे मौतका खतरा झेलना पडेगा। यदि कोई 
सुकुमार प्रकृतिका छाड ईस्ट एड [लदनके वारणाना-क्षेत्र] के मजदुराकी नकल 
करनेका प्रयत्न करे तो मौत शीघ्र ही उसका दरवाजा खटसटाने छगेगी। 
मैं यहाँ एक कहानी लिख देनेका लोभ सवरण नहीं बार सकता। वह 
इस विपयमें बिलबुर ठीक बैठती है। एक राजा एक दतौन वेचनेवाली स्त्रीके 
प्रेममें पड गया। वह स्त्री सुन्दरतामें मानो साक्षात्‌ मौहिनी ही थी। फ़िए 
क्या था, आदेश दे दिया गया कि उसे राजाके महलमें रख दिया जायें। 
इससे सचमुच तो वह प्रत्यक्ष वैभवकी गोदमें पहुँच गई। उसे उत्तम भोजर्नः 
उत्तम वस्त्र और, सक्षेपमें, सब उत्तम वस्तुएँ प्राप्त हो गईं। परन्तु आश्वय । 
जितना ही वैभव, उतता ही उसका स्वास्थ्य गिरता गया। बीसियो वच्योनि 
उपचार किया, औषधिया अत्यन्त नियमपुवकः दी गईं, परन्तु काम कुछ है 
हुआ। इस बीच एक चतुर वैद्यने बीमारीका असछी कारण ताड लिया। 
उसने कहा कि इसे भूत प्रेतोकी बाघा है। अतएव भूत प्रेताको तुष्ट करनतेके 
लिए उसने उस स्त्रीके सब कमरामें बासी रोटियोंके टुकडे और फछे रखा 
दिये। उसने कहा कि जितने कमरे है उतने ही दिनामें भूत-प्रेत भाग जायेंगे 
और उनके जानेके साथ ही बीमारी भी दूर हो जायेगी। और यही हुआ। 
अलबत्ता, रोटियाँ तो उस वेचारी रानीने ही खाई थी। 
इस क्हानीसे मालूम होता है कि आदत मनुष्यों पर कैसा अधिकार करू 
छेती है। में समझता हूँ कि इसी कारण स्वानकी कमी राडिकों वेहूते 
हानि नही पहुँचाती। 
इस प्रकारके रहन-सहनका परिणाम हम आशिक रूपसे पिछले छेखमें देख 
चुके है। वह परिणाम यह है कि, अन्नाहारी ग्वालेका शरीर हृष्ट-प्रष्ट होता 
है। वह दीघजीवो भी होता है। मैं एक ग्वाल्पिको जानता हूँ, जो १८८८ में 
सौ वपसे अधिककी थी। पिछली बार जब भने उसे देखा था तब उसकी नेज९ 
बहुत अच्छी थी। स्मरणशक्ति भी ताजी थी। उसे अपने बचपतमें देखी हूँई 
चीजोकी याद बनी थी। वह एक लाठीके सहारे चल सकती थी। मुझे बाशा है 
कि वह अब भी जीवित होगी। 


कुछ भारतीय त्योहार श्७ 


इस सबके अलावा, ग्वालेका शरीर सुडौल होता है। उसके शरीरमें कोई 
ऐंव शायद ही मिलता है। वह शेरके समान भयावना न होता हुआ भी ताकत- 
बर और बहादुर होता है। और सीधा भी इतना होता है, जैसे कि मेमना। 
उसका बंद आतंक पैदा करनेवाछा न होता हुआ भी प्रभावोत्यादक होता है। 
समग्रत भारतका ग्वाला अन्नाहारियोका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और जहां 
तक शारीरिक वलवा सम्बंध है, वह किसी भी मासाहारीकी तुलनामें बहुत 
अच्छा ठहर सकता है। 


वेजिटेरियन, १४-१-१८९१ 


८ कुछ भारतीय त्योहार 


१ 


ईस्टरके इस अवसर पर मैने उस त्योहारबे' बारेमें कुछ लिखना पसन्द किया 
होता, जो समयके खयालसे ईस्टरकी जोडीका है। परन्तु उसवे साथ कुछ दु ख- 
दायी बातें जुडी हुई है और वह सबसे बडा हिन्दू त्योहार भी नहीं है। इसलिए 
उसे छोडकर दिवाछीके त्योहारको लिया जा सकता है, जो उससे बहुत अधिव' 
महत्त्वपूर्ण और भव्य है। 

दिवालीके त्योहारको हिन्दू क्रिसमस कहा जा सकता है। वह हिन्दू वषवे 
उन्तमें, अर्थात्‌ नवम्बर महीनेमें पडता है॥ वह सामाजिक त्योहार भी है 
और घामिक भी। और रूयभग एक मास तक चलता है। आश्विन (हिन्दू 
वषके बारहवें मास ) का प्रथम दिन इस भव्य त्योह्रके आगमनका सूचव 
होता है । उस दिन बच्चे पहले-पहल पटाखे छोडते हैं । पहले नौ दिवोको 
“जब राजि” कहा जाता है। ये दिन 'गरबी” [गरबानतृत्य | वे लिए विशेष 
उल्लेखनीय हैं । बीस-तीस या इससे भी ज्यादा लोग एक घेरा बनाते हैं । 
बीचमें एक बडा दीप-स्तम्भ रखा जाता है । वह बडा सुन्दर बनाया जाता 
है और उसके चारो ओर बत्तिया जलती है। बीचमें ढोठक लिये हुए एवं 
जादमी भी बैठता है। वह कोई छोकगोत ग्राता है। पेरेके छोग हाथसे ताल 
दे-देबर उस गोतको दुहराते हैं। गाते-्याते और थचूम-झूमकर नाचते हुए 


इ्द सम्पूण गाधी वाइमय 


थे दीपवकी परित्रमा करते है। अक्सर इन गरवियाको सुनमेमें बडा आन” 
आता है। 

यह कह देना आवश्यक हैं कि छडक्याँ--ओऔर खास तौोरसे स्त्रियाँ-- 
इनमें कभी शामिल नहीं होती । अलवत्ता, वे अपनी गरविया अछग रघा 
सकती है, जिनमें पुरुषोग्ों शामिल नहीं किया जाता। कुछ परिवारामें अर 
उपबासकी प्रथा होती हे! उसमें परिवारफे एक संदस्यवा उपवास कर लेना 
काफी होता है । उपवास करनेवाला केवछ एक बार और वह भी शामकों 
भाजन करता है। इसके अलावा, उसके लिए गेहूं, बाजरा, दाल आदि 
अनाज खाता वजित होता है। उसका आहार फ्छ, दूध और आलू आदिके 
समान कन्दो तक ही सीमित रहता है। 

महीनेका दसवाँ दिन “दशहरा” कहछाता है। उस दिन मित्र आपसे मिलते 
है और एक-दूसरेवी दावत करते है। मित्रा और खासकर मालिका और व 
लोगाको भेंटमें मिठाई भेजनेकी भी प्रया प्रचलित है। दशहरावे दिनको छोडकर 
भनोरजनके सारे कायत्रम रातमें होते है। दिवके समय दैनिक जीवनके साथी 
रण काम-घथ्े किये जात॑ है) दशहराके बाद लगभग एक पखवारे तक 
अपेक्षाकृत घान्ति रहती है। केवल महिलाएँ आगे आवेवाले भव्य दिनके 
लिए मिठाइयाँ, पकवान आदि बनानेमें व्यस्त रहती है, बयोकि भारतमें ऊँपेसे 
ऊँचे बगवी महिलाएँ भी भोजन वतानेसे एतराज नहीं करती। 
यह एक गुण है, और माना जाता है कि प्रत्येक स्त्रीमं यह हाता ही है। 

इस प्रकार, सध्याओकी दावतो और गाने-बजानेमें विताते हुए हम आशिविंत 
कृष्ण तेरस पर पहुँचते है। (भारतमें प्रत्येक मासके दो पक्ष होते हैँ“ 
कृष्णपक्ष और शुबलूपक्ष। इनका प्रारम पूणिमा और अमावस्थासे होता हैं। 
पूर्णिमाके चादका दिन इृष्णपक्षका पहछा दिन होता है। इसी तरह इससे 
तीसरे आदि पढ्रहवें दिन तककी गणना की जाती है) | तेरट्वाँ दिन और उसके 
बादके तीन दिन पूरी त्तरहसे उत्सवमें बितायें जाते है। तेरहवें दिनको 'घनतेरस 
बड़ा जाता है, जिसका अथ है-- घनवी देवी लक्ष्मीवे पूजनवे लिए तिरिविते 
किया हुआ तेरहवाँ दिन। धनी राग तरह-तरहके रत्व और मिस्वे आदि 
एकत्रित करके सावधानीके साथ एक सनन्‍्दृकमें रखते हैं। इनका उपयोग 
पूजावे अलावा और विसी कामते लिए नही क्या जाता। हर वबष ईरे 
सग्रहमें कुछ वृद्धि वी जाती है। फिर उसकी पूजा होती है। अपने हृदय 
तो धनवी कामना या, दूसरे शब्दोमें, पूजा कुछ गरिनेन्चुने छोगोंगो छोडकर 


बुछ भारतीय त्योहार रद 


कौन नहीं करता? परन्तु यहाँ पूजा--बअर्थात्‌ वाह्मपुजा--के रूपमें उस 
दव्यको पानी और दूघसे स्नान कराया जाता है, बादमें उस पर फल 
चढाये जाते हैं और कुदुम लगाया जाता है। 

चौदहवें दिमवो "वाली चौदस” [नरवा चौदस ] कहा जाता है। परन्तु उस 
दिन छोग तडके उठते है और आलसीसे आलसी आदमीको भी अच्छी तरह 
स्नान करना पडता है। मा अपने छोटे-छोटे बच्चोक़ो भी स्नान करनेके! लिए 
बाघ्य करती है, हालांकि वह मौसम ठडवा होता है। ऐसा माता जाता है कि 
वाली चौदसवी रातकों श्मशानमें भूतोतें जुदूस विवल्ते है। भूतो पर विश्वासका 
दिसावा करनेवाके छोग अपने भूत-मित्रोंसे मिलनेके लिए इमशानोमें जाते हूँ। 
परन्तु डरपोक लोग भूत दिखाई देनेदे! डरसे घरोवे' बाहर पैर नहीं रखते। 

[ अग्रेजीमे ] 
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और यह लीजिए, अब पन्द्रहवें दितका प्रात'काल ---ठीक दिवालीका दिन 
भा पहुँचा ! दिवालीके दिन खूब पटठासें छोडे जाते है। उस दिन कोई आदमी 
अपना घन विसीको देनेवे लिए राजी नहीं होता। कज न तो कोई लेता है, न 
देता है। जो-कुछ भी खरीदना हो, पहले ही दिन खरीद लिया णाता है। 

अब आप एक आम सडकदे नुक्‍्क्डके पास खडे हूँ। उस ग्वालेको देखिए, 
जो दूध जैसे सफेद कपडे पहने -- जिन्हें उसने पहली ही बार पहना है-- 
और अपनी रूम्वी दाढी चेहरेके दानों ओर ऊपरको फेरकर पगडीके नीचे 
याघे, कुछ अपूरे गाने गाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे-पीछे गायाका झुड 
चल रहा है, जिसमें गायोके सीग छाल-हरे रेंगे और चाँदीसे मढे हुए हैं। 
उसके पीछेपीछे भाप छोटी-छोटी लछडक्योकी वह भीड देखते हैं। छडक्योके 
सिरो पर गिंडरियो पर सघी हुई छोटी-छोटी मटकिया हैं! आपको कोतूहल 
हा रहा है कि उन मटक्योमें क्या है। मगर उस असावधान वालिकाकोी 
मटकीसे थोडा-सा दूध छछकः जाता है और आपका कौतूहल शीघ्र ही मिट 
जाता है। अब आप उस ऊेचे-पूरे, तगडे, सफेद मूछोवाले आदमीको देखिए, 
जो अपने सिर पर बडा-सा सफेद दुपट्टा बाँधे है। उसके दुपट्टेमें छम्बी 
भरूकी कलम खुसी हुई है। अपनी कमरमें वह एक छूम्बा दुपट्टा रूपेटे है 
जिसमें एक चॉदीकी दावात खूसी हुई है। आपको जानना चाहिए कि वह 
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एक बडा साहुकार है। इस तरह आपने तरह-तरहवे' लोगोको देखा, जो हेंप 
ओर उल्लाससे भरे हुए मजेके साथ धम-फिर रहे हैं। 

अब रात आ गई। सडकें आँखाको चोंधिया देनेवाली रोशनीसे दमक रही 
हू -- हा, चौंधिया देनेवाछी उसके लिए, जिसने कभी रीजेंट स्ट्रीट या आस 
फडको नही देखा। परन्तु अगर वम्बई जैसे बडे-बड़े शहराकों छोड दिया जाये 
तो त्रिस्टल महलूमें जिस पैमाने पर रोशनी होती है, उससे तो इस रोशनीका 
कोई तुलना नही होगी। स्त्री, पुर्प और बच्चे उत्तम-उत्तम वस्त्र पहने हैं-” 
ओर करीब-वरीब सभी वस्त्र अछग-अछगग रगके हैं। उनकी अद्भुत बहु-रगी छवि 
इन्द्र धनुपकी छवि प्रस्तुत कर रही है। आजकी रात विद्याकी देवी सरस्वतीये 
पूजनकी रात भी है। व्यापारी लोग पहली मद दर्ज करके अपने नये बही-खाते 
भी आज रातको शुरू करते हैं। पूजा करानेवाला पुरोहित--वह सर्वत्र 
विद्यमान ब्राह्मण --कुछ मन्न गुनगुनाता है और देवीका आवाहन करता है। 
पूजाबे' अन्तमें विलकुछ अघीर बने बच्चे पटाखे सुलगाते हैं और चूकि यह 
पूजा सब जगह एक निश्चित समय पर होती है, सकें पटाखोंके घडाऊँं, 
पटपठाहद ओर सुरसुराहटसे गूज उठती है। वबादमें धार्मिक वृत्तिके होगे 
मदिरोमें जाते है। परन्तु वहा भी हप और उल्लास, चकाचौंधकारी प्रकाश और 
भव्यतावे सिवा कुछ दिखलाई नहीं दता। 

दूसरा दिन, अर्थात नव-बष दिन', छोगोसे भेंट करनेका होता है। उस दिते 
घरोमें चूल्हे नही जछते और लोग पिछले दिन बना हुआ बासा और ठडा भोजत 
करते है। परन्तु कोई खाऊ व्यक्ति भूखा नहीं रहता, क्योकि खानेकी चीजे 
इतनी होती है कि उसके वार-बार खाने पर भी बहुत-सा भोजन बच रहता 
है। खुशहाल लोग हर प्रकारकी शाक-सब्जी और धाय खरीदते तथा पकाते कै 
और नव-्वप दिवसके उपऊध्ष्य्मे उन सूवको चखते है। 

नव-वपवा दूसरा दिन अपेक्षाकृत शान्त होता है। उस दिन चूल्हे फिर जह्ते 
हैं। आम तोर पर पिछले दिनके गरिप्ठ भोजनके बाद हछका भोजन पग्रदृर्ण 
किया जाता है। नटखठ वच्चोकों छोडकर अब कोई पटाखे और आातिरवाजियाँ 
नही छोडता। रोशनी भी कम हो जाती है। दुसरे दिन दिवालीका उर्लोँ 
लूगभग समाप्त हो जाता है। 


२ युजरातमें विक्रम सवतके अनुसार लये वषका आरम्म कार्तिक शुक्ल प्रतिषदा 
को माना जाता है। 
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अब हम दैसखें वि इन उत्सवोका समाज पर क्या असर पडता है और 
इनके हाश छोग अनजाने कितने अभीष्ट काम पूरे कर डालते हैं। साघारणत 
परिवारवे' सब लोग उत्सवके दिनोमें अपने मुख्य घरमें एकत्र होनेका प्रयत्त 
करते हूँ। पति अपने कामके वारण भले ही सारे वर्ष दूर रहा हो, इन 
दिनो वह फिरसे अपनी पत्नीवे पास घर पहुँचनेका प्रयत्त करता है। पिता 
लम्बी यात्रा करवे भी अपने बच्चांसे मिलनेके छिए आ जाता है। पुत्र यदि 
दूर पढ़ता होता है तो वह अपने स्वूलसे घर आता है और इस तरह हमेशा 
सारे परिवारवा पुन्मिलन होता रहता है। फिर, जो समय होते हैं वे सब 
नये कपडे बनवाते हैं। घनी छोग खास तोरसे इस अवसरके लिए जेवर भी 
खरीदते हैं। विभिन्न परिवारोंके' पुराने-पुराने झयडे भी मिटा लिये जाते है। 
ऐसा करनेका गरम्भीस्तावे साथ प्रयत्न तो बम-्से-कम किया ही जाता है। 
घरोवी मरम्मत और सफ्दी की जाती है। बंधी पडी हुई साज-सज्जा निकाछू 
कर साफ की जाती है ओर उससे क्मरोकों सजाया जाता है। यदि कोई 
पुराना कर्ण हो तो उसे सम्भवत पठा दिया जाता हे । प्रत्येक व्यक्तिसे 
नव-वपके लिए बोई-न-कोई नई चीज सरीदनेकी अपेक्षा रखी जाती है। और 
वह चीज आम तौर पर वतन या इसी तरहकी काई दूसरी चीज होती है। 
भिक्षा खुले! हाथा दी जाती है। जो छोम प्राथना करने और मन्दिर जानेमें 
अधिक आस्था नहीं रखते वे भी इन दिना ये दोनो काम करते हू। 
त्योहारोंके दिन कोई आदमी किसी दूसरेसे छडाई-झगडा नहीं करता और 
न विसीको कोसता है। कोसनेकी नाशकारी आदत खास तौरसे निम्न वगवे 
छोगोमें बहुत फैटी हुईं है। सक्षेपमें, प्रत्येक बात शान्तिमय और आनन्दमय 
होती है। जीवन भारत्प होनेवे बजाय पूर्णत आनन्द मनानेके योग्य होता 
है। यह समय लेना कठिन नहीं कि इस तरहवे' त्योहारोका परिणाम अच्छा 
ओर दूर तब' प्रभाव डालनेवाला हुए बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग इन 
त्योहारोकों अपविश्वास और उचकक्‍्केपनका प्रतीक बताते हूँ। परन्तु सचमुच 
तो ये मानव जातिवे लिए बरदान-रूप हैं और कठोर परिश्रम करनेवाले करोडा 
लोगोको जीवनके मीरस ढर्रेमें बहुत हृद तक राहत पहुँचाते है। 
यद्यपि दिवालीका उत्सव सारे भारतमें मनाया जाता है, उसे मनानेकी 
पद्धति भिन भिन्न श्रान्तोमें भिन्न भित्र है। इसके अलावा, यह तो हिन्दुओंके 
इस सबसे बड़े त्योहारका एक कच्चा, अपूण वणन मात्र है। परन्तु ऐसा 
नही मान छेना चाहिए कि इस उत्सवका कोई दुरुपयाय नहीं होता। सब दूसरी 


डर सम्पूण गाधी वाडमय 


यातांबे समान इस त्याहारवा भी कटुपित पहलू हो सकता है, और शायर 
है भी। परन्तु उसे छाड दना ही अच्छा होगा। इतना निश्चय है कि इसत 
जो नलाई होती है वह तोलमें बुराइम बहुत ज्यादा है। 

[अप्रेजीपे ] 
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दिवालीबे' त्योहारमे थाद सबसे ज्यादा महत्ववा त्याहार होली है, जिला 
सवेत २८ माचके बेजिटेरियनमें किया गया था। 

स्मरण होगा कि होलीका त्योहार समयकी दृष्टिसि ईस्टरका जोडीदार 
है। होली हिन्दू धपके पाँचवें महीते फाल्युनकी पूणिमावों मनाई जाती है। 
यह ठीक' वसन्तका मौसम होता है। पड-पौथे फलते हैं। गरम कपडे छाड दिये 
जाते हैं । महीन वपडोका शौक चल जाता है । जब हम मन्दिरामें दशन 
करने जाते है तो और भी प्रत्यक्ष हो जाता है कि वसल्त कतुवा आगमन 
हो गया है। किसी मदिरमें प्रविष्ट होत ही (और उसमें प्रविष्ट होनेके हि 
आपका हिन्दू होना जरूरी है) आपका मधुर पुष्पोकी सुवास ही सुवास 
मिलेगी । भक्तजन, सीढियो पर प्रैठे हुएं, ठाकुरजीके लिए मालाएँ बनाते 
दिखलाई पड़ेंगे। फूछोमें आपको चमेली, मोगरा आदिके सुन्दर फूछ देखनेंको 
मिलेंगे। जैसे ही दशनके लिए पट खोले गये कि आपवों पूरे वेगसे फुहार 
छोड़ते हुए फुहारे दिसाई देंगे, मन्‍्द सुगथ पवनका आनन्द मिलेगा! ठाऊँस्वी 
मृदुल रगोके हलके वस्त्र धारण किये हांगे। सामने फूलाकी राशिया और 
भालाओके पुज उन्हें आपकी दृष्टिसे छगभग छिपाये होगे। वे इधरसे उ्र 
झुलाये जाते होगे और उनका झला भा सुगाधत जल छिडकी हुई वी 
पत्तियोंसे सजा होगा। 

मदिरके बाहरका दृश्य बहुत आह्वादकारी नही होता। वहा आपको होडीके 
एक पखवारे पहलेसे अइछीछ भाषाके सिवा कुछ नही मिलेगा। छोटे-छोटे गाँवोर्म 
तो स्त्रियोका बाहर निकलना ही कठिन होता है--उन पर वीचड फेंक ट्यिं 
जाता है और अइलीरू आवाजकजी की जाती है। यही व्यवहार पुरुषोके ता4 
भी होता है और इसमें छोटे-बडेका कोई भेद नही माना जाता। छोग छोटी 
छोटी ठोलियाँ बना लेते हैं और फिर एक दोली दूसरी टालीवे साथ अश्हीर् 
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भाषाके प्रयोग और अइलील गीत गानेमें स्पर्धा करती है | सभी पुरुष और बच्चे 
इन घृणास्पद स्पर्धाओमें शामिल होते है! केवल स्त्रियाँ शामिल नहीं होती । 

सच बात यह है वि इस पवर्में अइलीक शब्दोका भ्रयोग बुरी रुचिका 
परिचायक नही माना जाता। जहाँके ल्गेग अज्ञानमें डूबे हुए है, उन स्थानामें 
एक-दूसरे. पर कोचड आदि भी फेंका जाता है । छोग दूसरोके कपडो पर भद्दे 
शब्द छाप देते है। और कही आप सफ्द कपडे पहनकर बाहर निकेल गये, 
तो अवश्य ही आपको कीचडसे सनकर वापस आना होगा । होलीवे' दिन 
यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। आप अपने धरमें हो या 
बाहर हो, अइलील शब्द तो आपके कानोको पीडा पहुँचायेंगे ही। अगर आप 
कही किसी मित्रके घर चले गये तो जैसा भी मित्र होगा उसके अनुसार 
आप "दे या खुशवृदार पानीसे जरूर ही नहछा दिये जायेंगे। 

संध्या समय छकडिया या उपलोका भारी ढेर छगाकर जलाया जाता है। ये 
ढेर अक्मर वीस-वीस फूटके या इससे भी ऊँचे होते है | रकडियोंके ठूठ इतने 
मोदे होते है कि उनकी आग सात-सात आठ-आठ रोज तक नही बुझती। 

दूसरे दिन छोग इस आग पर पानी गम करके उससे स्नान करते हैं। अबतक 
तो मैंने यही बताया है दिः इस उत्सवका दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है। 
परन्तु सतोपकी बात है कि अब शिक्षाकी उन्‍नतिके साथ-साथ ये प्रथाएँ घीरे- 
धीरे किन्तु निश्चित रूपसे मिट रही हैं। जो जरा धनी और सुसस्द्धत होते है, वे 
छोग इस त्योहारको बहुत सुन्दर ढगसे मनाते है। उनमें कीचडकी जगह रगवे' 
पानी और सुवासिक जलका उपयोग क्या जाता है। छोटे भर भरकर पानी 
फेकक्‍नेके बदले पानी छिडकना भर काफी होता है। वसनन्‍्ती रगका इन दिनामें 
सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वह नारगी रगके टेसूके फूलाको उबाल कर 
बनाया जाता है। समथ छोग गुलाबका जल भी काममें छाते है। मित्र और 
सम्बधी एक्-दूसरेसे मिलते हैं, उनकी दावतें करते है और इस प्रकार उल्लासके 
साथ बसन्तवा आनन्द छेते है। 

होछीके ज्यादातर “अन-होली” [अपावन ] त्याहारसे दिवालीके त्योहारमें 
अनेक दष्टियोंसे सुतल्दर भेद है। दिवालीका पव वर्षाके वाद ही शुरू हो 
जाता है। वर्षावाल उपवासोका काल भी होता है, इसलिए उसके बाद 
दिवालीके दिनके अच्छे-अच्छे भोजन तया दावतें और भी अधिक आनन्दकारी 
बन जाती है। इसके विपरीत, होलीका त्योहार आता है उस शीतकालके वाद, 
जो कि सब प्रकारके परौष्ठिक जाहार करनेका मौसम होता है। होछीके 
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दिनोमें ऐसे भोजन छोड दिये जाते है। दिवालीके अत्यन्त पवित्र ग्रीतक्ति वाद 
होलीकी अइलील भाषा सुनाई देती है। फिर दिवालीमें छोग सर्दीके कपड 
पहनना शुरू करते है, जब कि होलीमें उन्हें छोड देते है। दिवाली आशिनवी 
अमावसको होती है, फ्ल्त उस दिन सृव रोशनी की जाती है, परन्तु होश 
पूर्णिमाको होनेके कारण उस दिन रोद्नी अशोभन ही होगी। 

[ अंग्रेजासे ] 

बेजिटेरियन, २५-४-१८९ १ 


९ भारतके आहार 

वेजिटेरियनके ६ मर, १८५९१ के अकर्मे निम्नलिसित उल्सेग पाया जाता है 
“शनिवार, २ म*, स्लम्सबरी हाछ, हार्ट स्ट्रीट, ब्लम्सबरी..। श्रीमती हैरत 
बाद ओ मो० क० गाथी (बम्बइ प्रदेशके एक आ्ाद्मण) खडे हुए। उर्होंने 
ज्याख्यात्रीको बधाइ दी और अपने “भारतके आहार?” शीषफ दिखित 
सम्बन्धर्म क्षमा याचना करनेके बाद उसे पढ़ना शुरू क्या। आरम्ममें वे कुछ बार्म 
गये थे।” यहाँ दिया गया मूलपाठ उस लिखित भाषणका है जो 
सोसाइटीकी पोर्देसमथरी वेठकर्म दुबारा पढठा गया था और जून १, १८%१ है 
बेजिटेरियन मेसेंजरमें प्रकाशित हुआ था। 

अपने अभिभाषणरे विषय पर आनेके पहले मैं आपको बता देना चाहता है 
कि इस कायके छिए मेरी योग्यता क्या है। जब मिलने “भारतका इतिहात 
लिखा, उसने अपनी अत्यन्त रोचक प्रस्तावनामें बताया था कि भारतकी गा 
कभी न करने पर भी और भारतीय भाषाआवा ज्ञान न रखने पर भी वैसे हे 
उस पुस्तकको लिखनेवा अधिकारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसक॑ उठ 
हरणका अनुकरण करना मेरे लिए उचित ही होगा। बेशक, क्सी कामके लिए 
अपनी योग्यताका उल्लेख करनेकी कल्पना स्वय ही व्याख्याता या लेखकर्में किसे 
न विसी प्रकारकी अयोग्यता बतानेवाली होती है, और मै मजूर करता हूँ कि * 
“भारतके आहारो” पर बोलनेके ल्ए पूणत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। गे 
अपने ऊपर यह काय इसलिए नही लिया कि मै इस विषय पर बोलनेदे दिए 
बिलकुल योग्य हूँ, वल्कि इसल्ए ल्या है कि ऐसा करके मैं उस श्रयोज 
सिद्धिमें सहायक हूँगा, जो मेरे और आपके ---दोनाके दिलोमें वसा है। मैं जा 
कुछ बहनेवाला हूँ उसका मुख्य आधार मेरा वम्बई प्रदेशका अनुभव होगा। मे 
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जैसा कि आप जानते हैं, मारत एक विशाल प्रायद्वीप है। उसकी आवादी 
२८,५०,००,००० है। वह रूसको छोडकर समूचे यूरोपके बराबर है। ऐसे देशमें 
विभिन्न भागोंके आचार-नव्यवहारमें भिन्नता होना स्वाभाविक हो है। इसलिए, 
अगर भविष्पमें कमी आपको मेरे कहनेसे शुछ भिन्न बातें सुनमेको मिलें तो 
मेरा निवेदन है कि आप उपर्युक्त वस्तुस्थितियों भूल न जायें। सामाय 
रूपसे मेरा कथन सारे भारत पर लागू होगा। 
मैं अपने विपयवे तीन हिस्से कर लूगा। पहले तो मैं उन आहार पर निर्वाह 
करनेवाले लोगोंके विपयमें प्रारम्भिक परिचयके तौर पर दुछ पहुँगा। दूसरे, 
आहारोवा वणन करूँगा और तीसरे, उनका उपयोग आदि वताऊँगा। 
आम तौर पर माना जाता है दि भारतके सब छोग अन्नाहारी हू। परन्तु 
यह सही नहीं है। यहाँतक कि सब हिन्दू भी अन्नाहारी नही है। परन्तु यह 
कहना तो बिलकुल सही होगा कि भारतवासियाकी भारी बहुसख्या अन्नाहारी 
है। उनमें से कुछ तो अपने धमके वारण अन्वाहारी हैं, आय लोग अन्नाहार 
पर निर्वाह करनेको बाध्य हैँ, क्योकि वे इतने गरीब हैं कि मास सरीद ही 
नहीं सकक्‍ते। इसे बिलकुल स्पप्ट करनेब लिए मेँ बता दू कि भारत दसिया 
छाख लोग केवल एक पैसे --अर्थात्‌ एक-तिहाई पेनी--- रोजाना पर गुजर 
करते है। और उस जैसे दरिद्रताके मार देशमें भी इतनी रकममें खाने छायक 
मास नहीं मिल सकता। इन गरीबोको दिनमें सिफ एक बार भाजन मिलता 
है। वह भी होता है बासी रोटी तया नमकक्‍का--और नमक एवं ऐसी 
वस्तु है, जिस पर भारी कर लगा हुआ है। परतु भारतीय अन्नाहारी और 
मासाहारी इग्लैंडके अन्नाह्यरियो तथा मासाहारियासे बिलकुल भिन्न हैं। भारतीय 
मासाहारी इग्लैडबे मासाहारियोकी तरह ऐसा नही मानते कि वे मासके बिना 
मर जायेंगे। जहातक मुझे ज्ञान है, भारतीय मासाहारी मासको जीवनके छिए 
आवश्यक वस्तु नही, केवल एक विज्येप भोजनवी वस्तु मानते हैं। अगर उन्हें 
उनकी रोटी --आम तौर पर भारतमें “ब्रेड” का “राठी” वहते हैं-- मिल 
जाये तो मासके बिना उनका काम मजेमें चल जाता है। परन्तु हमारे अग्रेज 
मासाहारियोको देखिए। वे मानते हैँ कि मास उनके लिए आनिकाये है। 
रोटी उन्हें मास खानेमें मदद भर करती है। दूसरी ओर, भारतीय मासाहारी 
मानता है कि भास उसे रोटी खानेमें मदद करेगा। 
हालमें ही एक दिन मैं एक अग्रेज महिलासे आहारके नीतिशास्त्र पर 
बातें कर रहा था। जब मै उसे बताने छगा कि वह भी वितनी सरल्तासे 
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अन्नाहारी वन सकती है तो वह एकदम बोल उठी “आप बुछ भी कहें, 
में तो मास खाऊंगी ही। मुझे वह बहुत प्यारा है। और मुस्े बिलकुड 
निश्तय है कि में उसके बिना जी नही सकती! ” “मगर, देवीजी ” मत 
कहा “मान लछोजिए वि आपको बिल्कुल अन्नाहार पर रहनेके लिए काव 
कर ढ़िया जाता है तो फिर आप बया करेंगी? ” उसने कहा “/आओहे। ऐसा 
मत कहिए। मैं जानती हूँ मुये इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और 
अगर वाघ्य किया जाये तो मुझे बहुत कप्ट होगा ।” बेशक, उस महिलाको ऐँचा 
कहनेके लिए कोई दोष नहीं द सकता। इस समय समाजकी स्थिति हो ऐसा है 
कि किसी भी मासाहारीके लिए सरलतासे मासाहार छोड देना असमव' है ॥ 
इसी तरह, भारतीय अन्नाहारी भी अग्रेज अन्नाहारियोसे बिलकुछ मित्र हैं। 
भारतीय तो सिफ कसी जीवकी या सम्भाव्य जीवकी हत्यासे परहेज करत हैं 
इससे आगे वे नहीं जाते। इसीलिए वे अडा भी नही खाते। वे मानते हैं कि 
अडा खानेसे उनके जरिए सम्भाव्य जीववी हत्या होगी। (मुझे कहते छेई है 
कि मैं जगभग डेढ माससे अडे खा रहा हूँ।) परल्तु उन्हें दूध और मक्खतकी 
सेवन फरनेमें कोई सकोच नही होता । वे इन प्राणिज पदार्थोका सेवन फलाहार्स 
दिनोमें भी करते है। फलाहारका दिन प्रत्येक पखवारेमें एक बार आता है । 
इन दिनों गेहूँ, चावल आदिका आहार वर्जित होता है । परन्तु दूध और 
मक्खन ययेप्ट मात्रामें लिया जा सकता है। यहाँ, जँसा कि हम जानते ह, 2 
अन्नाहारी मक्खन और दूधसे परहेज वरते ह, कुछ भोजनको पकाना भी छाड द्ते 
है और कुछ फलो तथा क्वची मेवो पर भी निर्वाह करनेका प्रयल करते है| 
अब मै विभिनर प्रकारके आहारोका वणन वहूँगा। परन्तु मैं मास्क 
आहारोकी कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योकि ये जहा उपयोगमें आते भी हे 
वहाँ भोजनके मुख्य पदाय नहीं हैँ । भारत सबसे पहले एक क्ृपि प्रधात देश है। 
और वह बहुत विद्ञाल है। इसलिए उसमें पैदावारें भी अनेकानेत औौर भाँति 
भातिकी होती है। यद्यपि भारतमें ब्रिटिश शासनकी नीव सन्‌ १७४६ ई० मे 
पड गई थी और यद्यपि भारत अग्रेजोको इसके बहुत पहलेसे ज्ञात था, फिर 
भी भारतीय आहारोके वारेमें इग्लैडमें इतनी कम जानकारी है--मह 
दयनीय बात है। कारण जाननेके लिए हमें बहुत दर जानेकी जरूरत नही। भार्ख 
जातेवाछे लगभग सभी अग्नेज अपना रहन-सहनका तरीका कायम रखते हैं। 
बे उन चीजोको पानेका आग्रह रखते हैं जो उन्हें इग्लैंडसे सुलभ होती हैं । 
इतना ही नही, उन्हें उसी तरीकेसे पकवाते भी है। इन सब वातोंवे कारणों 
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तथा आशयोंवी मीमासा करना मेरा काम नहीं है। सयाल तो यह था कि 
वे, भले गेबल जिज्ञासावश् ही क्यो न हो, छोगोकी आदतांको समझेंगे। परतु 
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फल्त उनवी अडियछ उपेक्षाका परिणाम 
यह देखनेकी मिलता है कि बहुत से अग्रेज भारतीय आहारोंके अध्ययनके 
उत्तमोत्तम अवसर खो बैठे हैं! भोजनये पदार्थोवे विषय पर छोटे तो भारतमें 
पैदा होनेवारे अनेक प्रवारवे अनाज ऐसे है जिनवा ज्ञान यहा विलबुछ नहीं है । 


फिर भी गेहूँका महत्त्व, वेशक, यहाँवे समान वहाँ भी सबसे अधिवा है। फिर 
बाजरा ( जिसे आग्ल भारतीय छोग मिल्ेट' कहते है), ज्वार, चावल बादि 
है। इनको मुस्ने रोटोवा अनाज बहना चाहिए, क्योकि ये मुख्यत रोटी बनानेके 
काममें आते हैं। गेहूँ निस्सन्देह बडे पैमाने पर वाममें ता है। परन्तु वह 
अपेक्षाइत महेंगा है, इसलिए गरीब छोग उसकी जगह बाजरा और ज्वार 
काममें छाते है। दक्षिणी और उत्तरी प्रदशार्मे ऐसा बहुत ज्यादा है। दक्षिणी 
प्रदेशोंवे बारेमें सर डवल्यू० डबल्यू० हूटरने अपने भारतीय इतिहासमें लिखा 
है “साधारण छोगाका आहार मुख्यत ज्वार, वाजरा और रागो है।” उसरके 
बारेमें वे बहते हैं “आखिरी दो (अर्थात्‌ ज्वार और बाजरा) जनसाधारणके 
आहार हैं। चावक सिफ आवपाणीवाले सेतोमें ही वाया जाता है और उसे घनी 
लोग खाते है।” ऐसे छोगोका मिलना जरा भी गैर-मामूली नहीं होता, जिन्होते 
कभी ज्यार चखी ही नहीं। ज्वारबे' साथ, गरीबोका आहार होनेके कारण, एक 
भ्रकारका आदर जुडे गया है। विदाईके अभिवादनके तौर पर “गुड़बाई”' 
कहनेंगे' बजाय भारतमें गरीब छोग “ज्वार' कहते हैँ। विस्तार और अनुवाद 
किया जाये तो, मेरा खयारू है, इसका अथ होगा---“ आपको ज्वारका अभाव 
कभी ने हो।”' चावलवी भी, खास तौरमे बगारमें, रोटियाँ बनाई जाती है! 
बगाली छोग गेहूँसे ज्यादा चावक काममें छाते है। दूसरे अदेशोमें चावरका 
उपयांग रोटी बनानेंके लिए शायद ही कभी किया जाता है। चनेका भी गेहूँके 
साथ मिलाकर या बिना मिलाये कभी-कभी वही उपयोग किया जाता है। अग्रेज 
लोग उसे “भ्राम' कहते हैं। वह स्वाद और आकारमें बहुत-कुछ मटरसे मिल्ता- 
जुल्ता हे। इससे में अनेव' प्रकारकी दालोंके विषय पर भआ जाता हूँ। दाहलें 


१ इखर सुम्दारे साथ दो! खुदा द्वाफिज ! 


२ मादम दोता है, ग्राधीजीने “ज्यार! (अनाज) आए “जुहार ! (कुछ भारतीय 
भाषाओंके अमरिवादन शस्द)को म्रिला दिया है। 


डडट सम्पूष गांधी बादूमय 


शोरवा [ या साल्‍न ] बनानेये काम आती हैँ। चगा, मठर, मसूर, सेम, अरह५ 
मूंग, भोट और उड़द सालनये काम आनेवाली मुस्य दादें हैं। इसमें से, मेर 
खयाऊू है, अरहर सबसे ज्यादा छोकप्रिय है। ये दोना प्रवारबे अन्त मुह्यत 
पकवर सूख जाने पर वाममें आते हैं। अब मैं हरी शाव-सब्जी पर आता हूँ। 
आपको सभी शाव-सब्जियोके नाम बताना तो बेकार होगा। उनवी सल्या इतनी 
बडी है कि मैं ही बहुतोको नहीं जानता। भारतकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है 
कि उसमें आप जो चाहें यही शाक-राब्जी पैदा हो सकती है। इसलिए हम विवि 
वाद कह सकते हैँ कि 7पिका उचित चाय हाने पर भारतवी जमीनमें दुनियावी 
कोई भी श्ाक-सब्जी उपजाई जा सकती है। 

अय रहे फ्छ और बवची मेवे। मुचे यह बहते खेद है वि भारतमें फठऱि 
महत्त्वका उचित ज्ञान नही है। फलोका उपयोग तो खूब होता हैं, परतु उन्हे 
विशेष भोजनके पदा्थकी तौर पर ही ज्यादा खाया जाता है। ज्यादातर उन्हे 
स्वास्थ्यये लिए नही, स्वादवे' लिए साया जाता है। इसलिए हम सतरे, से 
आदि जैसे गुणकारी फल बहुत नही पैदा करते। फलत वे धनिषाकों ही उपलध 
है। परन्तु मौसमी फल तथा सूखे मेवे बहुत होते है। दूसरे सब स्थानोंके समीर 
आरतमें भी गर्मीका मौसम पहले प्रकारबे फलोंके छिए सबसे अच्छा होता हैं। 
इन फलोमें आम सबसे ज्यादा महत्त्वका है। मैने अबतक जो फल चखे हं उर्ें 
वह सबसे स्वादिष्ठ है। कुछ लोगोने अनन्तासको सबसे अच्छा बताया है। पर 
जिन्होने आमका स्वाद चखा है उनमें से ज्यादातर लोग तो उसके ही पक्षमें हगे 
उठाते है । आम मौसमर्में तीन महीने उपठब्ध रहता है। सस्ता भी वहीं 
हाता है। फलत धनी और गरीब दोनो उसका रसास्वादन कर सकते हू। मत 
तो यहाँतक सुना है कि कुछ लोग सिफ आम पर ही उदर-निर्वाह करते है“ 
अलबत्ता सिफ मौसममे। परल्तु दुर्भाग्यसे आम ऐसा फल है, जो बहुत दितो पे 
अच्छा नही रहता। स्वादर्मे वह आड़ जैसा और गुठलीवाला फल होता है ४ 
बहुधा वह छोटे खरबूजेके बराबर होता है। इससे हम खरबूजे पर भाते है। 
ये भी गर्मीमें खूब होते है। यहाँ जो खरबूजे मिलते है उनसे वे बहुत बच 
होते हू । परन्तु अब मुझे और फलोके नाम गिनाकर आपको उकतावा 
चाहिए। इतना कहना काफी होगा कि भारतमें असख्य विस्मोके मौसमी फरह 
दैदा होते है, जो बहुत दिनो तक नही टिकते। ये सब फल गरीबोकों हर 
लूब्ध है। दयाकी बात यही है कि वे कभी इनबो आहारके रूपमें छककर गहं 
खाते। आम तौर पर हम मानते है कि फछोसे बुखार, दस्त आदिकी 
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होती है। गर्मवे' दिनामें, जब हमेशा हैजेरा डर रहता है, सरपारी अधिकारी 
सरवृजे और इसी प्रगारों ट्रसदे फ़होरी बित्री रोग देते हैं। और बज 
मामलॉर्म यह ठोष' ही होता है। जदहाँतव सूसे पलाका सम्बाध है, जितने प्रवारवे 
फर भहाँ मिलते है ये सद यहाँ उपलब्ध हैं। बवची मेयोकी गुछ ऐसी किसमें 
होती है, जो यहाँ नहीं पाई जातीं। दूसरी आर यहाँग्ी पुछ विस्में भारतमें 
नही देखी जातीं। यवची फछ आहारने तौर पर काममें नही छाये जाते! इस- 
लिए, ठीक पहें तो, उन्हें 'मारतवे आह्वारा ' में घामिल नही बरता चाहिए। अब, 
अपने विपमके आखिरी हिस्रों पर आनेगे पहले, में आपसे निवेदन करूंगा कि आप 
भरे बताये हुए मे भाहार-विमाग माद रखें पहला, राटी बनानेपे अनाज, अर्थात्‌ 
गेहूं, ज्वार आदि, दूसरा, साटन या झोरवा बतायते ऐिए दालें, तीसरा, हरी 
दाक-सब्जियाँ, चौथा, फ्ल, और पॉचिवाँ तथा आसिरी, क्यची मेवें। 
देशक, में आपवो विविध प्रयारपे भोजन बनानेते नुस्खे बतानेवाला नहीं 
हूँ। यह भेरे बशवी बात नहीं। में सामान्य तरीया बताऊँगा, जिससे वे उचित 
उपयोगवे लिए पकाये जाते हैं। आहार चिकित्सा या आहारवे आरोग्य-शास्त्रकी 
खान इस्हेंडमें अपेक्षाशत हालमें हुई है। भारतमें हम इसवा प्रयोग स्मरणा- 
तीन बाल्से बरते घढे आ रहे हैं। वहाँगे वैद्य और हकीम दवाआवा उपयोग 
ता करते हैं, परन्तु वे अपनी बताई हुई दवासे ज्यादा आद्वारबे असर पर निर्भर 
करने हैं। शुष् घ्रीमारियोंर्में वे आपसे नमवा म॑ खानेकां बहेंगे, अनेक्में आपसे 
खट्टी घीजा आदिका परहेज करायेंगे। य्यावि, प्रत्येश/ आहार औषधिदे रूपमें 
अपना विशेष गुण रखता है। जहाँतव रोटी बनानेषे' अनाजवा सम्बंध है, वह 
आहारकी सबसे महृत्त्पूण यस्तु है। सुविधारें लिए भने आटेसे बननेवाली 
चीजको "्रेड” [रोटी] कहा है, परन्तु उसे 'बेय ' [ घपाती या टिक्या ] पाम 
देना ज्यादा अच्छा होगा। मैं चपाती वनानेवी सारी प्रक्रियावा वणन नहीं 
करूंगा। सिफ इतना कह यू वि हम चोवरवों फेंगते नही। ये चपरातियाँ हमेशा 
त्ताजी बनाई जाती हैं और जाम तौर पर शुद्ध क्ये हुए मक्सन [घी] के साथ 
गरम-गरम खाई जाती है। मारतीयोंगे लिए ये वही हैं, जा अग्रेजोके छिए मास' 
है। आदमीवी खुराववा अन्दाजा इससे लगाया जाता है कि वह वितती रोटियाँ 
खाता है। दाछ और शाव-सब्जीका हिसाब नहीं किया जाता। बिना दालूके, 
बिना क्षाक-्सब्जीबे तो आपका भोजन हा सवत्ा है, परन्तु रोटियोंके बिना मही 
दो सकता। विभिन्न प्रकारवे' थवाजोंसे और भी अनेक श्रवारकी वस्तुएँ बनाई 
जाती है, परन्ठु वे सब रोटीके ही दूसरे रूप हैं। 
घट 


० सम्यूण गांधी याइमय 


शोरबा था साऊन बनानेवी दाए--जैसे मदर, मसूर आदि--पातार 
सिफ उबाजकर वना ली जाती है। परन्तु बहुत-से मसाले डाठनेते वारण वह 
अत्यन्त स्वादिष्ट चन जाती है। इन आहारोमें पकानेकी बलावा पूराय 
प्रयोग होता है। मैंने नमक, मिच, हल्दी, झौंग, दालचीनी आदि मसाऊछ़े पही हैई 
दाल साई है। दाऊका ठीवः उपयोग रोटी यानेमें मदद यरना है। बैदरती 
दृष्टिसे बहुत ज्यादा दाल पाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ चावलके बार 
दा शब्द कह देना अनुपयुकतत व होगा। जैसा वि में यह चुका हूँ, चावल खा 
पोर से बगालमें रोटी बनानेये याम आता है। कुछ डावटरोका बहना है हि 
बगालियोंके अवसर मधुमेहके शिवार हो जानेका मूल बारण यही है। मा 
चावल्को पौष्टिक आहार कोई नही मानता। वह घनियोवा, अर्थात्‌ उत छोफर 
भोजन है, जो काम नहीं करना चाहते। कडी मेहनत करनेवाले छोग को 
कभी ही चावरुवा उपयोग बरते है। वैद्य लोग अपने बुसारके मरीजोको चावऊी 
खुराक पर रखते है। मै बुघारका शिकार हुआ हूँ (और, जैसाकि डावटर ऐलिला 
कहते थे, तिम्सन्देह आरोग्यके तियमाका भग करनेसे) और चावल तथा मूक 
पानी पर रखा गया हूँ। मुझे इतनी शीध्रतासे स्वास्थ्य-छाम हुआ था, 
कोई चमत्कार हो गया हो। 

अब हरी शाक्‍-सब्जी। इन्हें वहुत-कुछ दालोवी तरह ही बनाया जाता है। 
तेल और मक्खन [ घी ] शाव-सब्जी बनानेमें बडे महत्त्ववी वस्तुएँ हाती हैं। वह” 
सब्जियांके साथ वेसन मिला लिया जाता है। सिफ उबली हुई शाक-सब्जी कभी 
नही खाई जाती। मैने भारतमें कभी छोगोको उबले हुए भालू खाते नहीं देशा। 
अवसर अनेक द्वाव-सब्जियोको एकनसाय मिला दिया जाता है। कह 
अनावश्यक है कि स्वादिप्ठ ध्ाव-सब्जी बनानेमें भारत फ्रासको भारी मर्ते 
सकता है। उनवा ठीक उपयोग बहुत-बुछ दाल जैसा ही होता है। महत्त्व 
दालके बाद जाती है। वे कम-ज्यादा रूपमें विशेष भोजनकी वस्तुएँ मारी जाती 
है। आम तौर पर लोग उन्हें बीमारियोका मूल समझते है । गरीब छोगोकी 
एक या दो वार मुददिकलसे एक सब्जो मिलती है। वे रोटी और दाल खाक 
गुजर करते है। कुछ द्याक-सब्जियोमें उत्तम औपधि-गुण होते है। एक शाककी 
तादकूजा [ चौलाई] कहा जाता है। उसका स्वाद पाझकके स्वादसे बहु 
मिलता-जुलता है। वैद्य छोग उन मरीजोको यह शाक देते है जितकी बार 
बहुत ज्यादा लाल मिच खानेसे बिगड़ जाती ह। 


मारतके भाहर ण्रु 


इसके बाद फलोकी बारी आती है। वे मुख्यतः “'फछाहारबे दिना में 
खाये जाते हैं। साघारण भोजनके बाद तो अगर खाये भी गये तो छठे-छमाह 
खाये जाते हैं। माम तौर पर लोग उन्हें कभी-कभी खाते है। आमके 
सौसममें आमका रस बहुत खाया जाता है। छोग उसे रोटी या चावलके' साथ 
खाते हैं। पके फठोकों हम वभी उबालते या भापमें पकाते नहीं। कच्चे फलोका, 
मुख्यत आमोका, जब वे सट्टं रहते है, अचार-मुरब्वा बनाया जाता है। औषधोप- 
चारकी दृष्टिसि माना जाता है कि ताजे और आम तौर पर खट्टे फलोकी तासीर 
बुखार शानेकी होती है। सूखे फल बच्चे बहुत खाते है ओर खारिव' तो खास 
तौरसे कहने छायक हैँ। हम उन्हें पुष्टिकारक मानते है। इसलिए, शीतकालमें, 
जव हम पौष्टिक पाक आदिका सेवन किया करते हैं, उन्हें दूध तथा अन्य 
अनेक वस्तुओके साथ पकाकर आधी छटठाँक रोज साते हैं। 
अन्त, क्वची मेवोवा स्थान वही है जा इग्लैंड्में मिठाइयोका है। बच्चे 
चीनीमें पगे क्वची मेवे खूब खाते है। ' फलछाहारके दिनी ' में भी उनका उपयोग 
बडी मात्रा्में किया जाता है। हम उन्हें घीममें तछते है और दूधर्में उबारते है। 
बादामको दिमागके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नारियछका उपयोग 
हम जित विविध तरीकोसे करते हैं उनमें से एकका उल्टेज-मात्र मैं कर दू। 
नारियछकी गरीको पहले बारीक विसा जाता है, फिर उसमें घी और शवकर 
मिलाई जाती है। उसका स्वाद बहुत बढिया होता है। आशा है, आपमें से कुछ 
लोग अपने धरोमें वारियलके मीठे छडडू कहलानेवाली इस वस्तुवा स्वाद चख 
कर देखेंगे। महिलाओ गौर सज्जनों, यह हे भारतवे' भाहारोवी एव रूपरेखा 
+-एक' नितान्त अपूण रूपरेखा। आशा है, आपको उनके बारेमें ज्यादा जान- 
बारी हासिल करनेकी प्रेरणा होगी। और मुझे निश्चय है, ऐसा करनेसे आप 
लाभान्वित होगे। अन्तमें, मैं यह भी आशा करता हूँ कि एक समय ऐसा आयेगा 
जब इग्लैंडकी मासाहारकी आदतो और भारतकी अन्नाहारकी आदतोका भारी 
भेद मिद जायेगा । और उसके साथ ही बुछ दूसरे भेद भी मिठ जायेंगे, 
. जो कही-बही उस एकता तथा सहानुभूतिमें बाधा डालते रहते हैं, जो दोनो 
ः देशोके बीच रहनी चाहिए। मुझे आश्या है, भविष्यर्में हम प्रयाओंकी और 
' हृदयोवी भी एकता स्थापित करनेवी वृत्ति रखेंगे। 
न्‍ [ अमैजीसे ] 
|. बेजिटिरियन मेसैंजर, १-६-१८९१ 
१ धार्मिक उपवासके दिन---शकादशी भादि। 


१० रूदनके वेंड आफ सर्सोफकि समक्ष भाषण 


अपर मारबुड। जैसा कि पहलेसे प्रवथ कर लिया गया था, बुमारी सीकोस्वके 
सौजन्यसे.. श्रीमत्ती मैकडुआल बैंड आफ मर्सीके सदस्योके सम्मुद 
भाषण देनेवाली थी। परन्तु उनके बीमार हो जानेके कारण श्री गाषी 
(भारतके एक हिन्दू) से विनती की गई और उन्हीने कृपापूवक भाषण देना म्ूर 
कर लिया। श्री गाधी कोई पद्धह मिनट तक दया-धमवे दृष्टिविन्दुसे अक्नाहार 
पद्धति पर बोले। उन्होने इस वातका आग्रह किया कि बैड आफ मर्सकि 
लिए युक्तिसगत तो यही है कि वे अन्नाहारी बन जायें। उन्होंने अपना भाषा 
शेक्सपियरका एक वचन पढ़कर समाप्त किया। 

[अप्रेजीसे ] 

वेजिंटेरियन, ६-६-१८९१ 


११५ हालबरनेमें विदाईका भोज 
जून ११५ १८५ 

यद्यपि वह एक प्रकारका विदाई-भोज था, फिर भी बहा दु खबा कोई वि 
नहीं था, क्योंकि, सव यही अनुभव कर रहे थे कि यद्यपि श्री गाधी भारं 
लौट रहे है, वे अन्नाहारके पक्षमें और भी बडा काम करनेके लिए जा रहे 
हैं। और इस समय अधिक उचित यह है कि व्यक्तिगत विछोह पर शोवे 2 
करनेके बजाय उन्हें कानूनी अध्ययतकी समाप्ति और सफ्लता पर बाई दी 
जाये। 

समारोहकी समाप्ति पर श्री गाधीने एक सुसस्कृत भाषण द्वारा उपस्तित 
सज्जनोका स्वागत किया, हाछाकि भाषण देते समय वे कुछ घबडा रहे १। 
उन्हाने कहा कि इग्लैंडमें मास-त्यायकी बढती हुई वृत्ति देखकर उर्ें ह 
रहा है। उन्होंने यह बताने हुए कि छदनकी वेजिटेरियन सोसायटी [ अन्‍्नाहारी 
मण्डल ] के सम्पकर्में वे विस प्रकार आये, हृदयस्पर्शी भाषामें कहा कि श्री 
फील्ड'के वे कितो ऋणो है। 


१ पश्चुअकि प्रति करता निवारण करनेवारा संघ 
२ वेजिटेरियनके सम्पादक डा० जोशाया ओड्डफील्ड। 


इंग्लैंड क्‍यों गये ₹ ५३ 


उन्होने यह आशा भी प्रकट की कि फेडरल यूनियन [ सयुक्त सघ ] वा कोई 
अगला अधिवेशन भारतमें किया जायेगा ! 

[ अंग्रेजीसे ] 

वेजिटेरियन, १३-६-१८५९ १ 


१२ इस्लेंड क्यो गये? 


वेजिटेरियनके एक प्रतिनिधिने गाथावाम अनेरू प्रश्त पूछ कर उनके विस्तृत 
उत्तर माँगे थे । उरेश्य यह था कि इग्हैंटके छोग उन कठिनाइयोंकों समझ सकें, जो 
अध्ययतके ठिए इंग्लैंड जानेशे रच्छुक़ हिन्दुओंको झेलनी पढ़ती हैं। दूसरा डेश्य 
उन हिन्दुओकों यद्ट बताना मी था कि क्सि ततराकेमे कठिनाश्योंफी पार करना 
सम्मव हो सकता है.। उक्त प्रइन और उत्तर नीचे दिये जा रहे हैं। 
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श्री ग्रपीते पहला प्रश्न यह किया गया --हेग्लैंड भामे और कानूनी महा 
अख्तियार करनेकी प्रेणा सबते पहले आपकी किस बातसे मिली / 


एक शब्दमें -- महत््वाताक्षासे । मैने सन्‌ १८८७ में बम्वई विश्वविद्यालयसे 
मैट्रिक्की परीक्षा पास की। बादमें भावनगर कालेजमें दाखिल हुआ। कारण 
यह था कि जयतक कोई बम्बई विश्वविद्यालयका स्तातब' (ग्रैजुएट) नहीं हो 
जाता, उसे समाजमें प्रतिष्ठा नही मिलती। यदि कोई उसके पहले ही नौकरी 
करना चाहे तो उसे तबतक अच्छे वेतन और आदर-मानकी नौकरी नही मिलती 
जबतक' कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति उसका पृष्ठ-पोषक न हो। परन्तु मैने देखा 
कि स्नातक बनतेके लिए मुझे कमसे कम तीन वप खच बरने पडेंगे। इसके 
अलावा, मुझे हमेशा स्विर-दद और दाक्से खून बढ़नेकी शिकायत रहा करती 
थी, जिसका कारण गरम आवहवा मारी जाती थी। और, आखिर, स्नातवा 
बनकर भी तो मैं बहुत बडी आमदनीकी आशा नहीं कर सकता था। में 
लगातार इन चिन्ताओमें डूबा रहने छगा। ऐसे ही अवसर पर मेरे पिताके एक 
पुराने मित्र मुन्नेसे मिके और उन्होने मुझे इग्छैड आने और बैरिस्टरी पास वरनेबी 
सलाह दी। भावो, उन्होने मेरे अन्दर जलती हुई आगको धौंकः दिया। मैने 


पड सम्पूण गांधी वाइमय 


मनमें सोचा--- अगर मैं इग्लेंड चला जाऊं तो न सिर्फ बैरिस्टर बन जाऊं 
(जिसको मैं वहुत बडी चीज समझता था), वल्कि दाशनिको और कृवियारी 
भूमि, सम्यताके साक्षात्‌ केद्न-स्थल इस्हेच्यो भी देस सकूगा।” मेरे वृष 
पर इन सज्जतका बहुत प्रभाव था, इसलिए मुझे इग्लैंड भेजनेके लिए उर्ँ 
समझानेमें ये सफठ हो गये। 

मेरे इग्लैड आनेके' कारणांका यह बहुत सम्तिप्त बयान है। परल्तु यह मेरे 
आजके विचारोका द्योतक नहीं है। 


आपके इस मह्वाकाक्षी आयोजन पर आपके सब पिन मो छत री 
हुए होंगे ! 


नही नहीं, सब नहीं। मित्र तो अलग-अलग तरहके होते है। जो मेरे स्ल्ले 
मित्र और भेरी ही उम्रके थे, उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मै इग्टेंड जार 
वाला हूँ। कुछ मित्र--या यो कहिए कि शुभाकाक्षी --- उम्रमें बडे थे। उ्की 
सच्चा विश्वास था कि मैं अपने-आपको बरवाद करने जा रहा हैं और इई 
जाकर मैं अपने परिवारके लिए कलूकरूप बन जाऊंँगा। दूसरे लोगोंवे 
ईरप्या-देपके कारण विरोध किया । उन्होने कुछ ऐसे वैरिस्टरोको देखा गा 
जितकी आमदनी अपार थी। उन्हें डर था कि मैं भी वैसी ही कमाई कक्ष 
छमूगा। फिर बुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि अभी मेरी उम्र बहुत 
है (इस समय मैं लगभग २२ बषका हें), या मैं इग्लेटकी आबहवाकों बरदा 
नही कर सकूगा | साराश यह कि कोई भी दो छोग ऐसे नही थे जिंक 
एक ही कारणसे मेरे आनेवा समथन या विरोध किया हो। 


आपने जपने हराद्रेंकों पूर्ण करनेके लिए क्या-क्या किया ? अगर फट मे 
हो की कृपया परताइए कि आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई और आपने हें 
कैसे प्र किया ! 


मैं आपको अपनी कठिताइयाकी वहानी बतानेका प्रयत्वन भी करूँ तो बाप 
मूल्यवान पत्र पूराका पूरा भर जायेगा। वह तो एक छुख और ददकी कहारी 
है। उन क्िनाइयाकी तुलना तो बखूबी रावण--हिन्दुओके द्वितीय मी 
कथा-्य्रथ रामायणके रासस प्रतितायक, जिसे रामायणके चरितनायती रानी 


१ अन्य मद्दान कथा ग्रंथ है---मद्यमारत | 


इंग्लैंड क्यों गये १ ष्५ 


युद्ध करे हराया या--के सिरोंसे शी जा सकती है, जो बहुत-मे थे और कटते 
हो फिर उप आते थे। उन्हें चार मुख्य शोपकोर्मे बाँठा जा सकता है -- घन, मेरे 
बुजुर्गोंकी सहमति, सम्बाधियासे जुदाई और जाति-बधन। 

पहले घनकी बात छे हें। यद्यपि मेरे पिता एक्से ज्यादा देशी रियासतोंवे 
दीवान रहे थे, उन्होंने कभी घन-मग्रह नहीं क्मा। उन्हाने जो वुछ कमाया, 
सब अपने वच्चोवी शिक्षा, विवाहों और घधर्माथ कार्योमें सच कर डाछा। फलत 
हमारे लिए बहुत पैसा नही वचा। वे युछ अचल सम्पत्ति छोड गये थे और बही 
सब-कुछ थी। जब उनसे पूछा जाता था वि आपने अपने बच्चांके लिए कुछ 
बचावर क्यो नहीं रखा तो वे णजवाव देते थे कि मेरे बच्चे ही मेरी सम्पत्ति हैँ, 
और अगर में बहुत-सा रुपया जमा कर छूगा तो बच्चे विगड जायेंगे । इस- 
लिए रुपयेकी बढठिताई मेरे सामने छोटी नही धी। मैने राज्यसे कुछ छात्रवृत्ति 
पनेकी कोशिश की, मगर मैं उसमें असफल रहा। एक जगह तो मुझसे कहा 
गया कि पहले स्नातक (ग्रैजुएट) बनकर अपनी योग्यता सिद्ध करो, फिर छात्र- 
वृत्तिकी अपेक्षा करना। अनुभव मुझे बताता है कि जिन सज्जनने यह वात कही 
थी, उन्होंने ठोक ही वहा था। परन्तु में किसी बातसे विचलित नहीं हुआ। 
मैंने अपने सबसे बडे भाईसे अनुरोध किया कि जो-बुछ भी धन बच गया है 
वह सब इग्लैंडमें मेरी शिक्षावे लिए दे दें। 

भारतमें प्रचछित कुटुम्बर प्रणाछीका परिचय देनेवे लिए यहाँ थोडा-सा विष- 
यान्तर किये बिना काम ने चछेगा। भारतमें, इग्लेडबे विपरीत, लडके हमेशा 
माता पिताके साथ ही रहते है, लडकियाँ विवाह तक रहती हैँ। वे जो-कुछ 
कमाते हैं वह पिताके हाथोमें जाता है। इसी तरह जो-कुछ खोते हैं. वह भी 
पिताका ही नुकसान होता है। हाँ, भारी क्षणड आदिकी जैसी विश्येप 
परिस्थितियोंमें तो छडके भी अछग हो ही जाते हैं। परतु ये अपवाद है। मेनकी 
कानूनी भाषामें “परश्चिममें सम्पत्ति साधारणत व्यक्तिगत होती है, पूर्वेर्म 
सावारणत सयुक्त होती है।” सो, मेरे प्स अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी। 
सब-कुछ मेरे भाईके हाथमें था और हम सब एक-साथ रहते थे। 

लो, फिर धनकी बात। मेरे पिता जो थोडान्सा घन मेरे लिए छोड सके थे 
वह मेरे भाईके हाथमें था। वह उनकी अनुमतिसे ही निकछ सकता था। इसके 
अलावा, बह रुपया काफी नही था, इसल्ए मैने कहा कि सारी पूजी मेरी 
शिक्षा्में छगा दी जाये। आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या यहाँ कोई भाई ऐसा 
करेगा? भारतमें भी ऐसे भाई बहुत कम हैं। उनसे कहा गया था कि पश्चिमी 
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विचार ग्रहण बरके मैं एक नाछायक भाई साबित हो सबता हूँ। 580 
रुपया तो तभी वापस मिल सकेगा जव मैं जीवित भारत लौट सकू, जि दूत 
सन्देह व्यक्त किया गया था। परन्तु मेरे भाईने ये सब उचित और संदाशवरां 
चेताबनियाँ सुनी-अनसुनी कर दी। मेरे प्रस्तावकी स्वीजृतिके लिए केवल एस 
शत रखी गई | वह छर्तें यह थी कि में अपनी माता और चाची मैं 
मति प्राप्त कर छू। मेरे भाई जैसे भाई बहुत छोगोंवे हो! फ़िर मैं कई 
हिस्सेके काममें छगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह काम बडा ई पा 
था। सौभाग्यसे मैं अपनी माँका दुारा था। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वाद था 
इसलिए मैं उनका अधविश्वास दूर करनेमें तो सफल हो गया, परल्तु मैं वीं 
वषकी जुदाईवे लिए उनकी अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता था ? तथापि, शह 
आनेके फायदोको अतिरजित करने” बताने पर मैने उनको राजी कर लिया। किए 
भी थे अनिच्छापूवक राजी हुईं। अब रही चाचावी बात। वे बतारत का 
अन्य तीर्थोको जानेके लिए तैयार थे। तीन दिन लगातार समझाने और मरी 
बाद मैं उनसे यह उत्तर पा सका हैक 

“मैं तो तीथयाताके लिए जा रहा हूँ। तुम जो-कुछ कह रहे हो वह के 
हो सकता है, परन्तु मैं तुम्हारे अधाभिक प्रस्ताव पर राजी-खुशीसे हाँ * 
कह सकता हूँ? मैं तो सिफ इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी मे 
जाने पर कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे दखछ देनेका कोई अधिकार तहीं। 

इसका अथ “हाँ” लगा लेना कठिन नहीं हुआ। परन्तु मुझे हे 
व्यक्तियोको ही राजी नहीं करना था। भारतमें कोई क्तिना ही इरता 
क्यों न हो, हरएक समचता है कि उसे दूसरेके मामलोमें दखल देनेका 
हक है। परन्तु जब मैने इन दो से इनकी सम्मति निचोड ली (क्योंकि हे 
/निचोडने' के अछावा और कुछ न था), तब आधिक कठिताइयाँ हम 
मिट गइई। 

दुसरे शीपककी कठिनाइयाकी आशिक चर्चा ऊपर हो चुकी है। आप 
शायद यह सुनकर आइचय होगा कि मैं विवाहित हूँ। (विवाह बारह बपती 
उम्रमें हुआ था।) इसल्ए अगर मेरी पत्नीके माता पिताने सोचा कि 
“केवल अपनी लडकीके हितके लिए ही सही--मेरे मामहेमें हस्त 
क्रनेका अधिकार है, तो उनका क्‍या दांप? मेरी पतलोकी देख भाल 
कौन था? वह तोन वष कैसे काटेगी? आई मेरे भाई पर--वे उसचबी 
माल करेंगे। बेचारे भाई! अगर श्वशुरकी नाराजगीका असर मेरी माँ और मे 
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भाई पर पडनेवाला से होता तो अपने उस समयके विचारोंके अनुसार मैं उनकी 
न्यायोचित आशकाओं और गुर्राहटकी परवाह न करता। अपने श्वशुरके साथ 
एकके बाद एक रात बैठना, उनकी आपत्तियाँ सुनना और उनका सफलतापूवक 
जवाब देना कोई सरल काम नहीं था। परन्तु “धीरज और परिश्रमसे पहाड 
भी कट जाता है ”-- यह पुरानी कहावत मुझे इतनी अच्छी तरह सिखाई गई 
थी कि मैं पीछे हटनेंवाला नहीं था। 
जब मुझे स्पया और आवश्यक अनुमति मिऊ गई तब में सोचने लूगा --- यह 
सब जो मुझे इतना प्यारा है और मेरे इतने नजदीक है, इससे जुदा होनेके लिए 
अपने मनको कैसे समझाऊँ? ” हम भारतीय जुदा होना पसन्द नहीं करते। जब 
मुसे थोडे ही दिनोंके लिए घरसे जाना पडा था तभी मेरी माँ रोया करती थी। 
तो अब मैं अपने आवेगसे मुक्त रहकर ये हृदय विदारक दृश्य कैसे देखूगा ? मेरे 
मतको जो बेदना सहनी पडी उसका वणन करना असभव है। जब विंदाईका 
दिन नजदीक आया तो में करीब-करीब बेहाल हो उठा। परन्तु मैंने बुद्धित्ता की 
कि अपने परम प्रिय मित्रोकों भी यह बात नहीं बताई। में जानता था कि 
मेरा स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। सोते, जागते, खाते, पीते, चलते, दौडते, 
पढते, मैं इग्लैंडके ही स्वप्न देखता, उसके ही विचारमें डूबा रहता और सोचता 
रहता कि विदाईके उस गुरुतम दिन में क्या कछूंगा! आखिर वह दिन आ पहुँचा। 
एक ओर मेरी मा अपनी आसूमरी आखोको हाथामें छिपाये थी, परन्तु उनके 
सिसकनेकी आवाज साफ सुनाई पड रही थी, दूसरी ओर मै करीब-करीब पचास 
मिश्रोंके बोचमें या। मैने मनमें कहा--“जअगर मैं रोया तो ये छोग मुझे बहुत 
दुबल समझेंगे, शायद मुझे इग्लैड जाने भी न देंगे।” इसलिए, यद्यपि मेरा 
हृदय फट रहा था, में रोया नहीं। अन्तर्में अपनी पत्नीसे विदा छेनेका मौका 
आया। यह मौका अस्तमें भले ही आया हो, किन्तु महत्त्वमें अन्तिम नहीं था। 
मित्रोकी उपस्थितिमें पत्नीसे बातचीत करना चालके विरुद्ध होता। इसलिए 
मुस्े उससे एक अछग कमरेमें मिलना पडा। निस्सनन्‍्देह उसने बहुत पहलेसे ही 
सिसकना शुरू कर दिया था। मैं उसके पास गया और क्षण भरके लिए गृगी 
भ्रतिभाके समान उसके सामने खडा रहा। मैने उसका चुम्बन किया और उसने 
कहा --" जाओ मत ! ” इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वणन करनेकी जरूरत 
नहीं। यह सव तो हो गया, मगर मेरी चिन्ताओका अन्त नहीं हुआ। यह तो 
अन्तकार आरम्भमात्र था। विदा छेवेका काम सिफ आधा निबटा था। माँ और 
पत्नीसे तो राजकोटमें ही (जहाँ मैने शिक्षा पाई थी) विदा ले चुका था, मगर 
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मेरे भाई और दूसरे छोग मुझे विदा करनेके लिए वम्बई तक आये थे। वहाँ नो पु 
दृष्य उपस्थित हुमा, वह कम ममस्पर्शी नहीं था। हे 

वम्वईमें मेरे जाति माइयोंके साथ जो ढककरें हुईं, उनका वर्णन वा 
दु साध्य है, क्योकि वम्दई उनका मुल्य अडडा है। राजकोटमें मुझे ऐमे ढ़ 
सामलायक विरोधका सामना नहीं करना पड़ा था। बम्वईमें दुर्माग्यवत्ध गुर 
शहरके बीचमें रहना पडा। वही उनकी सबसे ज्यादा बल्ती थी। इसलिए हा 
चारो ओरसे घिरा हुआ था। किसी न किसीके घूरने और भेंगुली उठानेंसे वर 
कर मेरा बाहर निकलना भी सभव नहीं था। एक बार तो, जब मैं टाउनहरके 
पाससे गुजर रहा था, छोगोने मुझे घर लिया था और मुझ पर हुन्‍्हारी बोछारगी 
थी। बेचारे मेरे माईको चुपचाप गह सब दृश्य देखना पढा। परावाष्ठा कई ५ 
हुई जब जातिके मुख्य प्रतिनिधियोने एक विराट समाका आयोजव किया। जाति 
हर आदमीको सभामें बुछाया गया और जो न आये उसे पाँच आने जुर्माकेरी .. 
धमकी दी गई! यहाँ मैं बता दू कि इस कारवाईका निश्चय फरनेके पहले उर्ता 
कई शिष्दमढछोने आा-्आाकर मुझे परेशान क्या था। परन्तु वे असफर रहें गा 
इस विशाल सभामें मुझे श्राताअके बरीचोवीच बैठाया गया। जातिके अति 
निधियोंने, जिन्हें 'पदेल” कहा जाता है, मुझे सूब सब्त-युस्त सुनाई। मेरे , 
पिताजीके साथ अपने सबधोकी याद भी दिलाई। में कह सकता हूँ कि यह कई 
मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। उन्होने अक्षरश मुझे एकान्त स्थानसे 
कर सबके बीचमें बैठाया था, क्यांकि में तो ऐसी बातोंका अभ्यस्त नहीं या। 
अछावा, परले दर्जेके शरमीके स्वभावके कारण मेरी स्थिति और भी सका . 
हो गई थी। आखिर, यह देखकर कि डॉट-फटकारका मुझ पर कोई असर नह 
हुआ, भुख्य पटेएने मुझसे इस आशयकी बातें कही-- “तुम्हारे पिता 
दोस्त थे इसीलिए हमें तुम पर दया आती है। तुम जानते हो, घातिके मुलिएर 
नाते हममें कितनी शवित है। हम ठीक-ठीक जानते है कि इस्लैंडमें तुम्हें मा 
खाना पडेगा, और दारू पीनी पडेगी। इसके अलावा, तुम्हें समुद्र पार जाता है। . 
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब हमारे जाति-नियमोंके खिछाफ है। ट््त 
लिए हम तुम्हें हुतम देते हैं कि अपने फैसले पर फिरसे सोच-विधार कप्तो! 7 
नही तो, तुम्हें भारीसे भारी सजा दी जायेगी। तुम्हें कया कहना है? / 

मैने इव शब्दीमें जवाब दिया--- आपकी ताकोदकि लिए मैं आपको धन 
दाद देता हूँ। मगर अफसोस है कि में अपना फैसछा बदछ नहीं सकता। 
इग्लैंडके बारेमें जो-कुछ सुना है बह आप जो-कुछ कह रहे है उससे वि 
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भिन्न है। वहा जरूरी नहीं कि मासन्‍मदिराका सेवन करना ही पडे। और 
जहातक समुद्र पार करनेकी वात है, अगर हमारे भाई-बन्द अदन जा सकते 
हैं तो मैं इग्लैंड क्यो नही जा सकता ? मुझे पक्‍वा यकीन हो गया है कि इन 
सब आपत्तियोंके पीछे ईर्ष्या काम कर रही है।” 
लायक पढेलने गुस्सेसे जवाब दिया-- “तो, ठीक है। तुम अपने बापके 
बेटे नही हो।” फिर श्रोताओकी ओर मुख करवे उसने घहा---/ इस लडकेने 
अपना होश स्रो दिया है। हम हरएक्बो आज्ञा देते है किः इसके साथ कोई वास्ता 
न रसा जाये। जो इसको किसी भी तरहमसे मदद करेगा, या इसे विदा करने 
जायेगा उसे जातिसे निकाछू दिया जायेगा। और अगर यह्‌ लडका कभी छोट- 
कर आ सके तो इसे बता दिया जाये कि यहू फिरसे कभी जातिमें नहीं 
लिया जायेगा।” 
ये शब्द लोगो पर वज्ञ जैसे पडे। अब तो उन थोडे-मे चुने हुए लोगोने भी 

मुस्ते छोड दिया, जो गाढे समयमें भी भेरा साथ देते आये थे। भेरा बडा मन 
या कि उस छुकरपनकी घमकीका जवाब दू, मगर मेरे भाईने मुझे रोक” लिया। 
इस तरह मैं उस भग्नि-परीक्षासे सकुशछ निकल तो आया, मगर मेरी स्थिति 
पहलेसे भी बदतर हो गई। स्वय मेरे भाईका मन भी डाँवाडोल होने लगा, हालाकि 
यह क्षण भरके लिए ही था। उनको यह धमकी याद आई कि वे मुझे जो धनकी 
सहायता बरेंगे उससे उन्हें अपना पैसा ही नही, बल्कि बिरादरी भी खो देनी 
पडेगी। इसलिए, उन्होंने रू-ब रू मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर अपने कुछ 
मित्रोंसे कहा वि वे मुझे या तो अपने निणय पर फिरसे विचार करनेको था 
क्षोम्र ठडा पडने तकके लिए उसे स्थगित कर देनेको समझायें। मेरा जवाब 
तो सिफ एक ही हा सकता था। और उसके बाद उन्हाने कभी पसोपेश 
नहीं किया। और, सचमुच तो, उन्हें जाति-बहिप्कृत भी नहीं किया गया। 

मगर वात यहाँ स्त्म नहीं हुईं। जातिवालोकी कारस्तानिया बराबर चलती 

रही। इस वार वे करीव-करीब सफल हो गये, क्याकि उन्होने मेरा जाना एक 

पंसखेवारेके लिए मुल्तवी करा दिया। यह उन्होने इस तरह किया हम एक 

जहाज कम्पनीके कप्तानसे मिलने गये। उससे यह वह देनेवा अनुरोध क्या 

गया था कि समुद्रमें तूफानी मौसम होनेने कारण उस समय -- अगस्तमें 

“४ रवाना होना मुनासिब न होगा। मेरे भाई सब बातें माननेको तैयार थे, 

मगर तूफानी मोसम्में रवाना होने देनेको तैयार न थे। दुर्भाग्यसे मेरे लिए यह 

पहली ही समुद्र-्यात्रा थी । इसलिए यह भी कोई नही जानता था कि मैं आरामसे 


इन सम्पूत गधी बादएप 

समृदन्याता मर गयाय है यो ही । इस हरे में छापार हो यया। बयती इस्छाई 
बड़ा शियार मूचे अपी रयागगी स्पधित कर हुयी पढड़ी। मुझे शा एम हि 
सारा बानागाया खेल दियढ जायेगा। मरे भाई अप एद मित्रके सोम एफ 
मिटटी छाट पर, लिममें उास अगुराप रिया यया था वि समझ माने पर दूत 
किरापेरा पैगा दे दें, बाप पह गयें। शूटराता दृष्य बगा ही मा, जहा 
ऊपर या विया गया है। अर मैं यम्यईमें अनेछो रह गया। जदारई 
विरायेत लिए पैसा हीं था। यहाँ मुझ्ते जियया ठदुगा पढ़ा, छा एक 
घटा एस्नएप बब जैसा माठम होता था। इसी गीप मैंने सुता हि एए 
और गरमीय सम्जा' भी इग हू जा रह हैं। यह ता मर हिए ईस्ट 
पमायार था। मैं) शाघरा, अब मुरे जोे या जायेगा। मैंने उत्त विस्थीती 
उपयोग रिया, परन्तु भाईप्रे मि्रों मुष्रे पमा दोंगे इनवार गए हि 
मुसे भोदीस भटोंगे अन्दर तैयारी बरी थी। इृपलिए मैं मयातत बीए 
धा। रुपयेगे थिया ऐसा महयूस करता था मायों मैं पराहीन पी हाडे। 
ऐंगे समयमें एप मित्र मददया आ गये और उन्हाने मागन्यय दे टिया 
उन्हें तो मैं हमेशा द्वी पन्ययाद दूंगा) मो टिपट शारीद टिया, गत 
नाईक तार द दिया और ४ सितबर, १८८८ को मैं इग्लेडबे लिए खातों 
हा गया। इस तरहपी थी मरी मुख्य गठिनाइयाँ, जा झगभग पाँच माह तक 
घलती रही। यह समय भयानवा चिन्ता और मास्तापगा था। कभी भाश 
और वभी तिराणाें बीच, हमेशा अधिवशे अधिव श्रयत्ल कर्ता हैं?! 
और दइप्ट एद्य दिखानेवे छिए ईश्वर पर निभर हांवर, मै अपना गा 
सीचता रहा। 

[ भंग्रेजीमे ] 
बेजिटेरियन, ११-६-१<८९१ 


र्‌ 


इग्लेंड पहुँचने प्र तो आपको मासाहारफी समस्याका प्रत्यक्ष सामना कला 
पद्धा होगपा। आपने उसको केसे हल किया 7 


मैं बेमाँगे उपदेशोके भारते दव गया था। सदाशगी किन्तु अनजान मिंद 
अपनी सलाहेँ अनिच्छुक श्रवण-पुटोमे दूसते रहे थे । उनमें से ज्यादातरते पं 


१ मजमूदार, देखिए पृष्ठ १२।॥ 


इंग्टैंड क्यों गये ! ६१ 


यह कहा था कि ठडी आबहवामें तुम्हारा काम मासवे बिना नही चलेगा। तुम्हें 
क्षय-्रोग हो जायेगा। श्री शेड” इग्लैंड गये थे और वे अपनी मूखतापूण 
वीरताबे वारण क्षय-रोगके शिकार हो गये थे। दूसरे छोगोने कहां वि तुम 
मासके बिना तो रह सकते हो, मगर दाराबके बिना घूम-फिर नहीं 
सकते । सर्दीसी जयड जाओगे। एवने तो यहाँत। उपदेश दे डाला कि तुम 
(ट्स्पीकी आठ बोतलें साथ रख लो, क्योकि अदनसे आगे जानेके याद तुम्हें 
उसकी जहरत पड सकती है। एक अन्य सज्जनने धूम्र-्पातरी सलाह दी, 
बयोकि उतवा मित्र इग्लैंडमें घूम्र-यातवे लिए बाध्य हो गया था। इग्लैंड 
होकर आये हुए डाबटर तक यही वहानी सुनाते थे। मैंने जवाब दिया 
कि में इन सब चीजोको टाल्नेकी ज्यादासे ज्यादा कोशिश करूँगा। परन्तु 
यदि ये बिलकुल जरूरी ही मालूम हुई ता मैं नहीं जातता वया कहूँगा। 
मैं यहाँ बह दू कि उस समय माससे मुझे इतनी चिढ नहीं थी, जितनी 
कि आज है। जिन दिनो मैने अपने छिए सोचनेवा अधिकार अपने 
मित्रोको दे रखा या, उन दिनो मैं छ या सात बार मास खानेवे चवकरमें 
पड़ भी चुवा था। परन्तु जहाजमें मेरे विचार बदलने छग्रे थे। मैने सोचा 
कि मुझे विसी भी कारणसे मास नहीं सामना चाहिए। मेरी माँने मुप्े यहाँ 
आनेकी अनुमति देनेये धूव मुझसे मास ने सानेबा वचन ले लिया था। और 
बुछ नहीं तो उस वचनसे ही में मास न सानेदो बेंधा हुआ था। जहाजबे 
सहयात्री हमें (मुस्लें और भेरे सायवे मित्रवों) सछाह देने छूंग्रे कि जरा 
परीक्षा करके तो देखो। 
उनका बहना था कि तुम्हें अदए छोडनेके वाद उसकी जरूरत पड़ेगी। 

जब यह गछत सिद्ध हो गया तो फ़िर बताया गया वि छाछ समुद्र पार 
करनेके बाद जरूरत होगी! और जब यह भी झूठा हुआ तो एक यात्रीने 
कहा-- “ अभीतक मौसम बहुत उम्र नही रहा, परन्तु विस्थेकी साडीमें आपको 
मौत और मास मदिरामें से एक्को पसन्द करना होगा।” वह सकटका मौका 

भी सकुशल बीत गया। ल्दनमें भी मुझे ऐसी डांट-फटवारें सुननी पडी थी। 

अहीनो तक मेरी भेंट किसी अन्याहारीसे नहीं हुई। मैंने एक मित्रवें साथ 

अन्नाह्मरकी पर्याप्तताके विपयमें वहस करते हुए बई दिन चिन्तामें बिताये। 

परन्तु उस समय अन्नाहारबे पक्षमें मुझे जीव-दयाकी दलीछोको छोडकर ओर 

किन्‍्ही दलीछोका ज्ञान नहीं था। दूसरी ओर, मेरे मित्रने ऐसी बहसामें जीव* 

दयाबे' विचारकों तिरस्कारपूवक अस्वीकार कर दिया। अतएव मुझे हार 


दर सम्पूण गाधी वाडूमय 


खानी पडी। आखिरकार मैने यह कहकर उसका मुँह बन्द किया कि मैं मर 
जाना पसन्द करूँगा, परन्तु अपनी माताकों दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूगा) 
“कि ” उससे कहा, “बचपन घोर अन्थविश्वास परन्तु यहा बावें पर 
भी तुममें इतना अधधविश्वास कायम है कि तुम इन वेवकूफियो्म विश्वात 
करते हो, तो अब मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नही कर सकता। काश पु 
इंग्लैंड आये ही न होते! ” 


बादमें, शायद एक वारको छोडकर उसने फ़िर कभी उस बात पर गगी 
रतासे जोर नहीं दिया, हालाबि तवसे उसने कभी भी मुझे मूखसे बेहतर 
नहीं मानां। इसी बीच मुझे याद आया कि एक बार में एक अलाहाये 
जलपान-गहके पाससे निकला था (वह “पारिज वाउल” था)। मैने हु 
आदमीसे वहाका रास्ता पूछा, मगर वहा पहुँचनेंवे बदले, मैने ' सर 
जलपान-गृह देखा ओर वहाँ जाकर पहलछी बार थोडा-सा दलिया खाया। वह 
तो मुझे अच्छा नहीं छगा, मगर दूसरे परोसेमें जो 'पाई”* [ माटेवी 
परतोके बीच कुचले हुए फलाकी मोदी परत भरकर सेंकी गई मीठी रोटी) 
दी गई, वह मुझे पसन्द आईं। वहीसे सबसे पहले कुछ अन्नाहारी साहिये 
छाया। उसमें एक प्रति एच० एस० साल्ट कृत “ए प्छी फ्रार वेजियेरिपारिस 
[ भन्‍नाहारबी हिमायत ] वी भी थी। उसे पढ़नेके बाद मैठे 
सैद्धान्तिक रूपमें स्वीकार कर लिया। 


तबतक मैं मासको वैज्ञानिक दृष्टिसे ज्यादा अच्छा आहार समयता था 
इसके अलावा, उसी जल्पान-गृहमें मुझे माटूम हुआ था कि मैचेस्टर्रों एए 
अन्नाहारी सघ है। परन्तु मैंने उसमें कोई सक्रिय दिलचस्पी नहीं ली। “ 
कभी-कभी वेजिटेरियन मेसेंजर पढ़ छिया करता था, इससे अधिक हैं 
नही। वेजिट्रेरियनकी जानकारी तो मुझे एक-डेढ वषसे ही है। ऐसा कहां 
जा सकता है कि लदनके अन्नाहारी सघकी जानकारी मुझे अच्तर्रा्रॉर 
अन्वाहारी काप्रेसमें हुई थी। बाग्रेसकी बैठकवी सूचना मुझे ओ्री जोश 
ओल्डफील्डबे” सौजन्यसे श्राप्त हुई थी। उन्होने एक मित्रसे मेरे बारेगें कु 
था और मुझसे वाग्रेसमें शामिल हानेको कहा था। अन्तमें मुझे बहना हा 
कि इस्लैंडमें लगभग तीन बप रहकर मेंत्रे कई काम नहीं क्यि, और मई 
काम ऐसे किये है जिन्हें शायद न करता तो अच्छा होता। फिर भी ग 
यह एक महान सतोप है कि मैंने धराब और मासका सवन नहीं रिगर 


एडवोयेट बननेके लिए आवेश्न ६१ 


उनसे बचपर भारत छौट रहा हैं। और अपने व्यक्तिगत अनुभवसे जानता 
हैं कि! इग्लैंडमें भी इतने-वहुत अन्नाह्री मौजूद हैं। 

_िप्रेजीमे ] 

बेजिटेरियक्, २०-६-१८९१ 


१३ एडवोकेट बननेफे लिए आवेदन 


गस्नर 
नवस्बर १६, १८९१ 
सेवार्मे 
प्रौयोनोटरी व रजिस्ट्रार 
उच्च “यायारय 
बम्बई 
महोदय, 


मैं उच्च न्यायाल्यया एडवोगेट बननेफा इच्छुक हूँ। मैने गत १० जूनको 
इग्लैंडमें बैरिस्टरीकी सनद प्राप्त की है और इनर टेम्पलमें बारह सत्र पूरे 
क्ये हैं। मैं बम्वई प्रान्तर्मे बेरिस्टरी करना चाहता हूं। 

मैं इसके साथ अपनी बैरिस्टरीका प्रमाणपत्र पेश कर रहा हूँ! जहाँतक 
मेरे चालचलन और योग्यताने प्रमाणपत्रका सबंध है, मैं इग्लैंडके किसी 
न्यायाधीदसे योई प्रमाणपत्र नहीं छे सका, क्योकि मुझे बम्बई उच्च न्याया- 
हूममें प्रचलित निममाका भान नहीं था। तथापि मैं श्री डबल्यू० डी० एडबड्सका 
प्रमाणपत्र पद्य कर रूह हूँ। वे इग्लैंडके सर्वोच्च “यायाल्यके बैरिस्टर और 
“ब्ऑॉम्मेंडियम आफ द छा आफ प्रापर्दी इन लैड” के रचयिता हैं, जी बेरि- 
स्टरीकी अन्तिम परीक्षावे लिए विदिष्द पुस्तकार्में से एक है। 

आपका 
अत्यन्त भाज्ञानुवर्ती सेवक 
मो० क० गाघी 
मद्गत्मा, खण्ड १, मूल अग्रेजी भ्रतिकी फीटोन्‍्नकलसे 


१४ स्वदेश वापसीके मार्गमें 


१ 

इग्लैंडमें तीन बंध रहोये' बाद १२ जून, १८९६ यो मैं बस्वकति दिए 
रवाना हुआ। दिन बद्या सुहावता था। सूर्यरी उज्ज्यल घूप फेस हुई पी! 
हवाते ठड़ें झ्योरात्रे बचनेके लिए आवरपोटयी जरूरत नहीं थी। हर 

पौने बारह बजे मुसाफिरोंती एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिय्यूल सीट शेर 
जहाज-पाटवे' लिए रवागा हुई। 

जयतक मैं पी० ऐँड ओ० फम्पनोवे जहाज ओश्मिष्ाना्ें सवार हाँ 
हो गया, मुझे विश्वास ही पही होता था वि में भारत जा रहा हूँ। हा 
मेरा छदन और उसने वातावरणसे अनुराग हो गया था, वयाकि छा 
यौन है, जिसवा ने हो जायेगा? वहाँ जो शिक्षा-सस्थाएँ, सावजनिक कं 
भवा, अजायबंधर, नाटकघर, अपार वाणिज्य, सावजनिव' बाग और वें: 
हारी जलपान-गृह हैं उनमे कारण वह विद्यायिया, यात्रियों, व्यापारियों 
जिन्हें विरोधी छोग 'खब्ती” कहकर पुवारते हैं उन अलाहादियारि मिं 
एक योग्य स्थान है। इसलिए में गहरे अफसोसवे विना प्यारे लद॒नसे कि 
नही छे सका। साथ ही मुझ्ते खुशी भी थी कि इतने हम्बे अस्सेके वाई 
भारत पहुँचकर अपने मित्रा और सबधियांसे मिलूगा। 

ओशियाना एक आस्ट्रेलियाई जहाज है। उसको गिनती कम्मनीके सो 
बडे जहाजोगें है। उसका वजन ६,१८८ टा और दाक्ति १,२०० 
है। इस तैरते हुए विज्ञाल द्वीपमें सवार होने पर हमें अच्छी, ताजगीदेह नी 
ओर नाइता दिया गया, जिस पर तमाम यात्रिया और उनके मित्रावे हीं 
रूपसे जी भरके हाथ साफ किया। यह वता देना जख़री है कि चायलार्शी 
भुफ्त दिया गया था। उस समय जिस इतमीनानसे छोग चाम पी रूप, 
उसे देखकर अनजान व्यक्ति तो यही समझता कि बे सभी यात्री हैं 
उनकी सख्या काफी बडी थी)। परन्तु जब घटो बजाकर यात्रियोके समिति 
सूचना दी गई कि जहाज छगर उठानेवाला है, तो वह सख्या महेतर्कर् 
क्षीण हो गईं। जब जहाज बन्दरगाहसे चला तो ढाढस बेंधाने और 
करनेके उद््‌गारोंका समाँ बैंध गया और जहाँ-तहा रूमालें लहराई जाने रगीं। 

वम्बई जानेवाले यात्रियाको अदनमें ओशियाना छोडकर आत्म जहीं 
पर बैठना था। इसलिए दोनो जहाजोका फक बता देना ठीक होगा। 


स्वदेश वापसीके मार्गमें घ्५ 


ओशियानामें हजूरिये (बैटर) अप्रेज थे। वे सदा साफ-सुधरे और उपकार 
करनेंको तत्पर रहते थे। दूसरी ओर, आसाम जहाजके हजूरिये प्रुतंगीज 
थे, जो बातन-वातमें टकसाछी अग्रेजीकी हत्या करते और सदैव अस्वच्छ रहते 
थे। वे घुन्ते ओर मन्द भी थे। 


इसके अलावा, दोनो णजहाजोंमें दिये जानेवाले भोजनकी किस्ममें भी फक 
था। आतसामके यात्री जिस तरह असतोष प्रकट करते रहते थे, उससे यह 
साफ था । और यही वस नहीं था। ओपशिपानामें आतसामकी अपेक्षा 
जगह भी अच्छी थी। परन्तु इसका तो कोई इलाज क्पनीके पास नहीं 
था। अग्रेजोका जहाज अच्छा है, इसलिए अपने जहाज्को वह फेक तो 
नही दे सकती। 

अनन्‍्नाहारियोने जहाजमें कसे काम चलाया, यह सवाल मौजू होगा। 

अन्नाहारी तो मुझे मिलाकर सिफ दो ही थे। हम दोनो अगर कुछ बेह- 
तर न मिले तो उबले हुए आलू, गोभी मोर मवखनसे काम चला लेवेको 
तैयार थे। परन्तु हमें उस हृदतक जानेकी जरूरत नही पडी। भछा कारिन्दा 
(स्व्यूम) हमें शाक-सब्जी, चावल, भाषमें पकाये हुए और ताजे फल पहले 
दर्जेके भोजन-गृहसे छाकर दे देता था। और बडी बात तो यह है कि वह 
हमें चोकरदार भाटेकी डबल रोठी (ब्राउन ब्रेड) भी दे देता था | इस 
तरह, जो भी जरूरी था, सब-कुछ हमें मिकत जाता था। इसमें कोई शक 
नहीं कि मुसाफिरोको भोजन देनेमें जहाजके छोग बडे उदार होते है। बात 
हा ही है कि वे अति कर देते है। कमसे कम मुझे तो ऐसा ही मालूम 

ता है। 

दूसरे दर्जेके भोजन-गृहकी खाद्य-सूचीमें क्या-नया होता है, और यात्रियोको 
कितनी बार भोजन दिया जाता है, इसका वणन कर देना अनुचित न होगा। 

पहले तो, ओखस़त दर्जेके यात्रीकों एक-दो प्याले चाय और कुछ बिस्कुट 
दिये जाते हूँ। यह विलकुछ सुबहकी पहली चीज होती है। साढे आठ 
बजे सुबह नाइतेकी घटी होती है ओर यात्री भोजनशाहामें पहुँच जाते हैं। 
और झुछ हो-न-हो, भोजनके समय तो वे ठीक मिनट-मिनट समयका पालन 
करते हो हैँ। नाश्तेकी सूचीमें आम तौरपर जईका दलिया, कुछ मछली, 
मास, सब्जी, मुरब्या, डबल रोटी, भवखन, चाय या काफी आदि होती है। 
प्रत्येक वस्तु इच्छानुसार ली जा सकती है। 


भू 


मैने देलिया, भछठी कर ” [ मसाछेदार मात] 
हे अं रोटी कया तीन प्याक्ते चायस्े प्रेटमें उाले 
सा 4 


हमें नाइ्तेको हेजेम करनेका समय भी मुरिकिल्से मिक् पाता कि हेड बव 
उपहरको फ़िरसे भोजनकी घटी बज जाती थी उपहरका भोजन भी उत्ता 


| 
ही बच्छा होता था, कि नाश्ता। उसमे यश्ेप्ट मात्त बोर का 
अवल, सालन और रोटी आदि वस्तुएं गे थी। क्रिसी चीजकी कफ 
दिसलाई न पत्ती । इफ्तेने ले दिन दुसरे बन याजियाकों साधारण भोजररे 
अछावा फूछ जादि दिये जाते ये। परन्तु यह भी बस नही था। भोजका 
रतन सुषाच्य होता था कि चार बजे धामको हमें वाज्ी 
देनेवाले- चायके प्याके गौर कुछ विस्कुटाकी जरूरत महसूस होती थी। परनु 
शामकी हवा चायके उस “ छोलेनसे पाले “का प्रारा असर इतनी जल्दी 
हर छेती कि साहे छ बजे हमे के पके नास्तेके साय चाय दी 2400 
सेक्लन, फलोक्े ” सलाद, भास, चाय, काछी बा 
होती हेवा इतनी ' स्व्यवपक मालूम होती थी कि यात्रीगण 
थोडे-से, बिलकुल ही थोडे (सिफ्ल गाठ था दस." ज्यादासे ज्यादा पर) 
बिस्कुट, थोबा्सा पीर और योडी-सी पी शराब था कीयर हिके किला 
सोने इप्टिसे जया लिम्नदिसित परर्ण 


उम्हारा जठर हो तुम्हारा भगवान है, उम्हारा उदर ही हुम्हारा महिए 
तोद हो तुम्हारी 


बेदी है, रसोइया ध॒म्हारा प्रणे 
हित है। . हु्हारा प्रेम पकानेके बरंनोम हो उद्दीप्त शव है; कुर्हा 
भद्धा रसोईघरमे ही तब होती है, सारी माशा मांसकी चाहियोंग 
ही छिपी रहती है। यार-बार दावते देनेवालेके बराबर, उत्तम भोजन 
रानेयालेके बराबर, > अस्त स्वास्व्थ्याक करनेवालेरे बराबर हु 


धर्मोपरदेधक, सरकारी 
पाहसिक भी ये। तीन हग भार महिछाएं की । हम अपना समय खात् तौते 


स्प”श वापसीके मागमें ६७ 


खानेंचीनेंसं दिताते थे। बावो समय सा को ऊँपनेमें दिताया जाता था या 
गपशपममें और कभी-यमी बहस करने, पेलोो आदिमें। मगर दो या तीत दिनोे' 
बाद बहूसा, पत्तों और दूसरोडी निन्‍्दाते मार्मक्रमोके बावजूद नोजनोकि बीचवा 
समय बहुत भारो माटूम होने छगा) 

हममें से कुछ लोगाका कुछ बरनेग्ा उत्साह हुआ। उन्हाने गराने-बजाने, 
रस्सावशी और दोडगी प्रतियामिताआ और उनमें इनाम देनेदा आयोजन 
बिया। एवं शाम व्याख्याना और गाने-बजातेवे लिए रखी गई। 


मैने सोचा, मारने न मानें, अब मेरे हाथ डालनेवा समय आ गया है। मैने 
आयोजव समितिके सेफ्रेटरीसे अन्नाक्वारवे विपयमें एक छोटा-सा भाषण करनेबे 
लिए पाव धटेका समय माँगा। सेफरेटरीनें बडे अनुग्रहके भ्ावरों प्विर हिलाबर 
हामी भर दी। 


सो, मैने डटव'र तथारी गो। मुझे जो भाषण देना था उसे मेत्रे सोचता, 
छिसा और एक बार दृहरागर लिख डाछा। में मछी भाँति जानता था कि 
भुप्ते विरोधी श्रोताओदर सामना बरना है और यह सावधानी रखी पडेगी 
कि मेरा भाषण सुनते-्युनते छाग ऊँपये मे छगें। सेकेटरीने मुझसे कहा था 
कि मेँ विनोदसण भाषण बरूँ। मेने उसे बताया कि मेरा धबरा जाना तो 
सम्मव है, परन्तु विनोदमय भाषण करना मुझे आता ही नहीं। 


जरा सोचिए, उस भाषणका क्‍या हुआ होगा ? गानै-बजानेवा दूसरा काम" 
क्रम हुआ ही नहीं भर, इस तरह, वह भाषण भी कभी नेही हुआं। इससे 
मुझे बहुत ध्येथा हुई। मेरा खयाल है इसका मारण यह था कि पहली ध्वामको 
कायक्रममें कोई भी रस लेता दिखलाई नहीं पडा, क्याकि हमारे दूसरे दर्जे्म 
पैटी' जैसे गायवा थौर ग्डैंडस्टन जैसे वक्ता तो थे ही नहीं। 

फिर भी, में दो या तोन यात्रियांवे साथ अप्ताहार पर बातचीत परतेमें 
सफ्छ हुआ। उन्हाने मेरी वात शान्तिसे सुती ओर, साशझ्में, यह जवाब दिया 
“हमने मान लिया कि आपवी दलील सही है। परन्तु जबतकः हमें अपने 
वतमान शआह्वारमें मजा मिलता है, तवतव हम आपके आहारबा प्रयोग नहीं 
बर सकते (अपने आहारसे कभी-कभी हमें मन्दाग्नि हो जाती हो तो भी कोई 
हज ही )।/ 


१ उसपर समयया श्क अप्िरझ इतालवी गायक । 


ह््ढ सम्पूणे यांधी वादूमय 


उनमें से एकने जब देखा कि मुझे और मेरे अन्नाहरी मित्रकों रो 
अच्छे-अच्छे फल मिलते है, तय उसने अश्नाहारका प्रयोग जरूर विंया, परत 
उसके लिए मासका प्रठामच बहुत बडा था। 

बेवारा ! 


[मंग्रेजीसे] 
वेजिटेरिपन, ९--८-१८९२ 


र्‌ 


इसके अलावा, यात्रियोंके बीच मेलजोलका भाव रहता या और पे 
दर्जके यात्री सौजन्थका व्यवहार करते थे। उदाहरणके लिए, पहले दर्जके मारी 
समय-समय पर नाठक और साच किया करते थे और उतमें अर 
दर्जेके यात्रियोको आामन्त्रित क्या जाता था। 

पहले दर्जे कुछ बहुत भले स्त्री-युरुप थे। परल्तु, बिना किसी झणडेके। हि 
खेल ही खेलमें मजा नहीं आता था, इसलिए एक शाम कुछ यात्रियोते धर्या 
पीकर मतवाले हो जाना पसद किया (क्षमा कीजिए, सम्पादकजी, वें शर्यो 
तो हर शाम ही पीने ये, मयर इस खास शासकों वे पीकर आपसे बाहर छल 
गये थे )। माछूम होता है, वे व्हिस्तीकी चुसकियाँ छेते हुए आपसरमें बहेंस * 
रहे थे कि उतम से कुछ छोगोने अनुचित शब्दोका प्रयोग कर दिया। हा 
तूतु मैनमैं शुरू हो गई, और बादमें छोग धूंसेवाजी पर उतर आये। आर्तिर 
कार कप्तानके पास शिकायत गई। उसने इन मुक्केबाज भद्द 
हाथो लिया और उसके बाद फिर कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ! 

इस तरह अपने समयकत खाने-पीने और मनोरजनर्मे बाँदकर हैंगे बे 
बढ़ते रहे। 

दो दिनवी यात्राके बाद जहाज निव्राल्टरके पाससे निकला, मगर हितोरे 
पर नहीं गया। हममें से कुछ लोगोंने आशा की थी कि वह वहाँ ऐरेगा। 
प्रत्तु जब शका नहीं तो खात तौरते तम्बादू पीनेवाले बडे हाय हुए! 
उन्हाने वहाँ बिना चुगीकी सस्ती तम्बाकू सरीदतेके मसूबे बाँव रस है 

इसवे' बाद हम माल्टा पहुँचे) वह कोयछा छेमेंका स्थान है, इसलिए 
वहाँ कोई नौ घढे तक ठहरता हैं। इस बीच लगभग सभी यात्री बी 
देखने चले गये। 


स्वदेश वापसीके मार्मेमें घ९ 


भाल्टा एक सुन्दर द्वीप है, जहाँ छदनका जैसा घु्माँ छाया नहीं रहता। 
घरोकी बनावट भी भिन्न है। हमने गमनेरका महल देखा। शस्त्रागार तो देखने 
ही लायक है। वहाँ नेपोलियनकी गाडी प्रदर्शित वी गई है। कुछ सुन्दर चित्र 
भी देखनेको मिलते है। बाजार बुरा नहीं है। फल सस्ते है। गरिरजाधर 
बडा भव्य है। 

हम एक सवारी पर छ मीलकी बडी आतन्ददायक सैर बरते हुए सतरेके 
बाग पहुँचे। वहाँ सतरेके हजारो पेड थे और बुछ पानीके ठाँके थे, जिनमें सुन- 
हली मछलियाँ पली हुई थी। सवारी बडी सस्ती थी--- सिफ ढाई शिलिंग। 

भिखमगोंके कारण माल्टठा क्तिनी रही जगह बन गई है ' यह हो ही नहीं 
सकता कि आप ग्दे दीखनेवाले भिखमगोकी मिन्नतोकी झडियोसे बचकर 
सडकसे शान्तिपृवक गुजर जायें। वे एकदम पीछे पड जाते है। उनमें से कुछ 
आपके माग-दशक बननेके लिए तैयार हो जायेंगे और दूसरे आपको चुरुट 
या माल्टाकी प्रसिद्ध मिठाईकी दूकानोमें छे जानेकी तत्परता दिखायेंगे। 

माल्टासे हम ब्रिंडिसी पहुँचे । वह्‌ सिफ एक अच्छा बन्दरगाह है। वहाँ आप 
एक दिन भी मनोरजनमें गुजार नहीं सकते। हमें ९ घटे या इससे भी 
ज्यादाका समय था, मेंगर हम चार धटाका भी संदुपयोग नहीं कर सके। 

ब्रिडिसीके बाद हम पाट सईद पहुँचे । वहा हमने यूरोप और भूमघ्य सागरसे 
अन्तिम बिदाई छी। पोट सईदरमें देखने छायक कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप 
समाजका तलछट देखना चाह ती वात दूसरी है। वह धूर्तों भौर छलियोसे 
भरा हुआ है।' 

पोट सईदसे आग्रे जहाज बहुत घीमे धीमे चलता है, क्योंकि हम एम० 
डी लिसेप्सकी धनाई स्वेज नहरमें प्रविष्ट हो जाते है। नहर सतासी मीछ लम्बी 
है। जहाजकी यह फासला तय करनेमें चौबीस घटें छग्रे। हम दोनो ओर 
जमीनके निकट थे। पानीका पाट इतना सेकरा है कि कुछ जगहोको छोडकर 
कही भी दो जहाज साथ-साथ नही चलछ सकते। रातको दृश्य बडा भनमोहक 
होता है। सब जहाजोको सामने विजलीका प्रकाश रखना पडता है। भीर 
यह प्रकाश बहुत जोरदार होता है। जब दो जहाज एक-दूसरेकी पार चरते 
हैं तब दृश्य बडा सुहावना होता है। सामने वे जहाजसे आनेवाल्ा बिजलीका 
प्रकाश बिलकुल चौंधिया देनेवाल्ा होता है। 


१ स्पष्टत यद्द त॑कैत नगरवासियेके एक वग विशेषकी ओर है। 


3० सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


रास्तेमें हमें गैंजेज जहाज मिला। हमने उसपर हर ख्वति की, शिवा 
उसके यात्रियाने हृदयसे भत्युत्तर दिया। स्वेज शहर नहरके दूसरे व्िरेपर है! 
जहाज चहाँ मुणश्किलमे आध घटा ठहरता है। 

अब हम लाल सागरमें प्रविष्ट हुए। यह यात्रा तीन दिवकी थी, भार 
अत्यन्त कप्टदायक थी। गर्मी असह्य थी। जहाजके अन्दर रहता तो अवगत 
था ही, छत पर भी बेहद गर्मी थी। यहाँ पहली बार हमने महसूस किया हि 
हम गम आबहवाका सामना क्रनेके लिए भारत जा रह है। जप 

अदव पहुँचने पर हमें हवाके कुछ झकोरे मिले। हम (वम्बई जा 
यात्रियो) को यहाँ जहाज बदलकर आसाम जहाजमें बैठना था। मेंहँ बहा 
ही था जैसा कि लद॒नकों छोडकर किसी दीन-हीन गाँवमें जाता! भर्विर् 
जहाज आकार-प्रवारमें ओसियानाका शायद आधा भी ने होगा। थ 

मुसीर्ते कमी अकेली नहीं आती -- आतामयें बैठनेके बाद पी 
तुफ्यतका भी सामना करना पडा, क्योकि मौसम वर्षारिम्मका था। हिन्द महा 
आम तौरपर ब्वान्त रहता है, इसलिए वर्षाकालमें वह श्षुब्य होकर में 
कसर निकाल छेता है। हमें बम्बई पहुँचनेमें समुद्रपर पाच दिते 
बिताने पडे। दूसरी रातको तूफान अपने सच्चे रूपमें प्रकट हुआ है 
बहुत-से छाग बीमार हो गये थे | अगर काई छतपर जानेका साहस कर्ता 
उठता हुआ पानी क्षपाटा मारता था। बही कुछ कडाका होता, नहीं है 
दूट बर ग्रिरता! बोठरीमें शान्तियुवक सोया नही जा सकता था। 
फटफटाता रहता। सामान साचने छूगता। बिस्तरपर पडे लोग बैन 
छुठकते। कभी-कभी छगता कि जहाज डूब रहा है। भोजनकी मेजपर 
चीई आराम नहीं। जहाज आजू-बाजू लुढक्ता है। उसमे वादे चम्मच/ घोफीी 
रवपबिया और सिरका, तेल आदिकी शीश्ियोके स्टैड भी ग्रोदमें भा दि 
है। तौछिया पीछा रंग जाता है। इसी तरह जाने क्यालया होता है। 

एक सुबह मैने कारिन्दा (स्ट्यूमड) से पूछा कि कया इसे ही अतर्े दफा) 
कहा जाता है? उसने जवाब दिया “जी नही, यह तो कुछ भी नही 
और उसने अपना हाथ डुलाकर बताया कि असली तूफानर्म जहानें 
हुठक्ता है। 

इस तरह उछलते और गिरते हुए हम ५ जुलाईका बम्बई पहुँचें। का 
रामय बडे जोराकी वर्षा हो रही थी, इसलिए तटपर जाता किये में 
फिर भी हम सकुचल तटपर पहुँच गये मोर हमने लासामते वि ही 


पत्र॒ पटवारीको छह 


ओशज्िपाना और आताममें क्या-खूब मनुष्य-हपी असवाब भरा था! 
बुछ लोग बडीन्यडी आशाएँ लेकर आस्ट्रेलियामें धन कमानेवे लिए जा 
रहे थे, कुछ इग्लैडमें अपनी पढ़ाई समाप्त करके सम्यजनोचित जीविका 
उपाजित करनेदे लिए भारत जा रहे ये। कुछ कतव्यकी पुकारसे आये थे, 
बुछ स्त्रियाँ भारत या आस्ट्रेलियामें अपने पतियोंसे मिलने जा रही थी और 
वुछ साहसिक थे, जो अपने घरसे निराश होकर अपने साहसके कार्योंको 
आगे बढानेके लिए भगवान जाने कहाँ जा रहे थे ! 

वया सबकी आशाएँ पूण हुईं ? यह सवारू है। मनुष्यका मन कितना आशालु 
होता है, और फिर भी कितनी घार वह निराशाका शिकार होता रहता 
है! हम आशाओो पर ही तो जीते हैं। 

(अंग्रेजीसे 

वेजिटेरियन, १६-४-१८९२ 


१५ पत्र पटवारी'को 


बम्बइ 
सितम्बर ५, १८९२ 


प्रिय भाई पटवारी, 


आपके कृपापत्र और सुझे दी हुई सछाहके लिए घन्यवाद। 

मैंने अपने पिछले पोस्टकार्मे आपको लिखा ही था कि मुझे वकालतके 
लिए विदेश जाना स्थगित कर देना पडा है। मेरे भाई उसके बहुत खिलाफ 
हैं। उनका खयार है कि मैं काठियावाड'में खासी-अच्छी आजीविका कमा 
सकता हूँ--सो भी सीधे तिकडमबाजीमें पडे बगैर, इसलिए इस विषयमें 
मुझे हताश नहीं होना चाहिएं। कुछ हो, उन्हें आशा है और मेरी ओरसे 
हुए तरहके लिहाजका हक है। इसलिए मैं उनकी सलाह मानूगा। यहाँ भी 
मुझे कुछ कामका थबादा मिला है। इसलिए मैने कमसे कम दो महीने यहाँ 
रहनेका इरादा किया है। 


२ राजकोटके रणछोड़छाल पटवारी ॥ 
२ सौराष्ट्‌ भी कइछाता है। 


छ्रे सम्पूप गांधी बाइमय 


कोई साहित्यिव सौवरी मजूर वर छेनेस्ते मेरे कानूनी अम्यासमें दाघा पी, 
ऐसा मुझे नहीं एगता। उल्टे, ऐसे कामसे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। वह वकाहत 
अप्रत्यक्ष रूपसे सहायक हुए बिना नहीं रह सकता। फ़िर, उसके द्वाय हैं 
ज्यादा एवाग्र चित्तसे, चिन्ता-मुकत रहवर काम मर सकूगा। पस्तु जाह है 
कहाँ? कोई जगह पा लेना आसान थोडे ही है। 

बेशक, मैंने बज आपके राजवोटमें किसे हुए वादेवे व पर ही माँग 
था। में पूरी तरह सहमत हूँ पि आपने पिताजीवों इसका पता नहीं चत्गी 
चाहिए। परन्तु अब उसवी चिन्ता न कीजिए। मैं किसी दूसरी जगह कीटि/ 
कर टूगा। मेरे लिए समझना बठिन नहीं है कि आपके पास एक बकरी 
बकालतसे बहुत बडी बचत नहीं हो सवकती। 

भेरे भाई सचीनमें नवावके सचिवके पद पर रख लिये गये हैं। वे राजकोट 
गये हैं और कुछ दिनोमें छोटेंगे। 

काशीदाससे यह जानकर खुशी हुई कि वे धघुकामें वसनेवाछे हैं। 

जाति-विरोध हमेशाके समान ही जोरदार है। सारी बात एक भादमी 
पर निभर है। वह मुझे जातिमें ध्यामिल म॑ होने देनेकी शक्ति भर वीर्णिं 
करेगा। मुझे अपने लिए इतना दुख नहीं, जितना अपने जातिभाइयोंके ह्िए 
है। वे तो भेडोगी तरह एक आदमीके सकेतपर चलते हैं। कुछ विर्यई 
प्रस्ताव पास करते रहते है और अपना हिस्सा बदा वरनेमें अति करके अपनी 
ईर्ष्याका साफ-साफ परिचय दे रहे हैं। उनके तकॉर्मे घम तो है ही नहीं! 
क्या सिफ इसलिए कि मैं भी उनमें से ही एक माना जाऊँ, उनके साम 
गिडमगिडाना और उनकी कौतिको बढाना उचित है? उनसे अलग हीं सही 
ज्यादा अच्छा नहीं है? फिर भी, मुझे जमानेके साथ चलना होगा। 

प्रजलालभाईके बारेमें यह सुनकर बहुत खुशी हुईं कि वे गुजरातर्म 
कारभारी' बन गये है। 

आप इतने अच्छे अक्षर लिखते हैं कि मुझे आपकी नकछ करनेका लॉ 
हो आया--हालाकि मैं बडी कच्ची नकल कर सका हूँ। 

आपका हिंतेषी 
मो० क० गाघी 
स्वयं ग्राधीजीके हस्ताक्षरोर्में लिखी हुई मूल अग्रेजी भ्रतिसे। 


३ प्रञ्मासंक या झडमिनिस्ट्रेटर । 


१६ शनाहतका सवाल 


प्रियेरिया 
सितम्बर २६; १८९१३ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
नेशल एडक्टाइजर 
महोदय, 


मेरा ध्यान आपके पत्रमें उदृत और समीक्षित उस पत्र'की ओर आकर्षित 
किया गया है, जो श्री पिल्लैने ट्रान्सवाल एटवर्टहजर को लिखा था। 
में ही वह कंमससीव भारतीय बेरिस्टर हूँ, जो डर्बनमें आया था और अब 
प्रिदोरिया्में हूँ। परन्तु मैं “श्री पिल्‍्ले ” नही हें और न बी० ए० उपाधिषारी 
ही हूँ। 


जापका, आदि, 
[ झमेजीसे ] मो० क० गाधी 
नेद्ल एडवर्टइजर, १८-०९-१८९३ 


१ श्स शिकायतका पत्र कि उन्हें (श्री पिल्छैकों) पैदल-पटरीसे धक्के देकर इटा 
दिया गया था। 


१७ भारतीय व्यापारी 


प्रिगेरिया 

सितस्बर १९) !८९६ 
सेवार्में 
सम्पादक 
मेक एडवर्टीइजर 
महोदय, हे 

यदि आप निम्नलिखित झब्दोगों अपने पत्रमें स्थान देनेकी झपा की 

मैं बहुत आभारी हूँगा। कक 


श्री पिल्‍्लैने ट्रान्तवाल एडवर्यइजरकों हाल ही में जो पत्र छिखा पा, 
बारेमें यहाँके कुछ सज्जनोने और वहाँके पत्नोने उन्हें ' गदा कहकर ७) या 
छीछालेदर कर डाली है। मुझे आइचयें है कि क्‍या “मुए पूत्त एच 
व्यापारियों -- समाजका कलेजा ही खा जानेवाले सच्चे धुनो, अवबबर हे 
व्यतीत करनेवाले इन परोपजीवियो” वे” सम्बन्ध्में आपका अग्रदेल ह 
शब्दोकी प्रतिद्वन्ठ्ितामें श्री पिल्‍्लैको मात नहीं द्वे देगा! तथापि, ,अकुी 
सम्बंधी रुचियाँ भिन्न होती हैं और में किसीकी छेखन शैलीके गुण 
निणय करने नहीं बैठूगा। 

परन्तु बेचारे एशियाई व्यापारियों पर यह क्रोध व्यो उगला गया” कि 
पर अक्षरश सत्मानाशका खतरा कैसे उत्पन्न हो गया है, यह समझता 
कठिन है। आपने १५ तारीखके अग्रलेखसे में जो कारण समझ से । 
उसका सार इन शब्दोमें बताया जा सकता है--“ एक एशियाई दिवाहिई, 
हो गया है और उसने पाच पेंस फी-पौंड भुगतान किया है। सह एविया 
व्यापारियोका एक वाफी सच्चा नमना है। उन्होने छोटे-छोटे यूरोपीय ९५ 
रियोको खदेड दिया है।” 

अब, जरा मान लें कि एशियाई व्यापारियोर्में से अधिकतर दिवालों लि 
देते हैं और अपने लेनदारोको बहुत कम पैसा चुकाते हैं (जो पटल 
नही है), ठो भी क्या उन्हें उपनिवेशसे या दक्षिण आफिकासे खंदेड देनेके हि 
यह कारण काफ़ी है? या इससे यह ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखलाई पढ़ती 


भारतीय व्यापारी न] 


दिवाला-सम्बधधी कानूनमें कुछ खामी है, जिससे कि वे अपने लेनदारोकों इस 
तरह बरबाद कर सकते हैं? अगर कानून इस तरहके कामोंके लिए जरा भी 
गुजाइश देगा तो छोग उसका फायदा लेने ही वाले है। क्या यूरोपीय छोग 
दिवाला-अदालतवा सरक्षण नहीं माँगते ? इसका यह अर्थ नही कि में “त्‌ 
भी तो करता है ” --- इस तकका आश्रम लेकर भारतीयोकी सफाई दे रहा हूँ। 
मुझे तो हादिक खेद हैं कि भारतीय ऐसे तरीकोका आश्रय जरा भी लेते ही 
क्यो हैं। यह उनके देशके लिए रूज्जास्पद है। उनके देशको तो किसी समय' 
अपनी प्रतिप्ठाका इतना अधिक खयाल था कि वह व्यापारमें बेईमानीसे 
सरोकार रख ही नही सकता था। फिर भी, यह तो मुझे दीखता ही है कि 
अगर भारतीय व्यापारी दिवाला-कानूनका छाम उठाते हैं तो इससे उन्हें 
देशसे निकाल देनेका मामछा नहीं धन पडता । दिवाका निकालनेकी घटनाओकी 
पुनरावृत्ति कानूनके द्वारा रोकी जा सकती है। इतना ही नही, थोक व्यापारी 
भी कुछ अधिक सावधानी बरतकर उन्हें रोक सकते है। और, बहरहाल, 
उन व्यापारियोको यूरोपीय व्यापारियोंसे उघारी मिलती है , क्या यह हकीकत 
हो साबित नहीं कर देती कि, आखिरकार, वे उतने खराब नही है, जितना 
खराब आपने उन्हें चित्रित क्या है? 

अगर छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारी अपना व्यापार समेट छेनेको बाध्य हो 
गये हैं तो इसमें उनका क्या अपराध? इससे तो भारतीय व्यापारिमोकी 
अधिक वाणिज्य-कुशछूताका ही परिचय मिलता है। और, आशचयें है कि 
उनकी यही बेहतर बुशलूता उनके निकाले जानेका कारण बननेवाली है। मैं 
आपसे पूछता हूँ, महोदय, कि कया यह यायसगत है? अगर कोई सम्पादक 
अपने पत्रका सम्पादन अपने प्रतिद्वन्द्रीकी अपेक्षा अधिक कुशलतासे करता है 
ओर इसके फलस्वरूप अपने प्रतिद्वन्द्वीको क्षेत्र भगा देता है तो पहले 
सम्पादककी यह कहना कैसा छूग्रेणा कि वह अपने चारा खाने चित प्रतिद्वन्दीके 
लिए जगह खाली कर दे, क्योकि वह (सफल सम्पादक) योग्य है? क्या 
अधिक योग्यता प्रोत्साहनका विशेष कारण नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरे 
भी उतने ही ऊँचे उठनेका प्रयत्न करें? क्‍या हितावह भ्रतिदनन्द्रिताका गला 
घोटना अच्छी नीति है? वया यूरोपीय व्यापारियोकों, अगर उनकी झातमें 
बट्टा न छगता हो तो, भारतीय व्यापारियोंके जीवनसे सस्ता बेचना और 
सादगीसे रहना नहीं सीखना चाहिए? “दूसरोंके साथ वैसा ही बरताव करो, 
जैंसा तुम चाहते हो, दूसरे तुम्हारे साथ करें।” 


छ्घ सम्पूण गांधी वाइमय 


परन्तु आपका कहना है कि ये अमागे एशियाई अधववर जीवत बिवाते 
है। इसलिए अधववर जीवनके बारेमें आपने विचार जावता बडा रोक 
होगा। मुझे उनके जीवनवे बारेमें कुछ कल्पना है। अगर कमरेमें सूबबूत 
जौर मूल्यवान गछीचो तथा झाड फानूसका न होना, मेजका (बायद बिता 
वानिशकी) वेशकीमती मेजपोश तथा फूछोंसे सजा हुआ और ययेष्ट 8 
सुअरके मास तथा गोमाससे पूण न होना ही अधबबर जीवन है, अगर कर 
आवहवाके लिए खास तौरसे अनुकूल बनाये गये सफेद, आरामदेह कप 
पहनना ही, जिनके कारण, मैंने सुना है, बहुत-से यूरोपीय प्रीष्मकी की 
गर्मीमें उनसे ईर्ष्या करते हैं, अधबवर जीवन है, अगर बीयर वे तमायू 
न पीना, खूबसूरत छडी लेकर न चलना, धडीका सुनहला पट्टा न मे 
विलासके साधनोसे सजा हुआ कमरा ने होना अधबवर जीवन है, 
अगर आम तौोरपर सादा तथा मितव्ययी माना जानेवाल्ा जीवन 
जीवन है --तब तो, अवश्य ही, भारतीय व्यापारियोको यह आरोप स्वीकार 
करना होगा , और जितनी जल्‍दी यह अधबबरता उच्चतम 
सम्यतासे निशेष कर दी जाये उतना ही अच्छा। 

सम्य राज्योसे छोगोको निकालनेके लिए साधारणत जो बातें कारगीग 
होती हैं, वे इन लोगोमें बिलकुल ही पाई नहीं जाती। मेरे इस कषती 
आप भी सहमत होगे कि वे सरकारके लिए राजनीतिक दृष्टिसे कट 
नही हैं, क्योकि वे राजनीतिमें दखल देते ही नहीं, और अगर देंते है 
बहुत थोडा। वे कोई कुख्यात डाकू नहीं है। मेरा विश्वास है कि भारती 
व्यापारियोंके बीच एक भी घटना ऐसी नही हुई, जिसमें क्सी 
व्यापारीको कैदकी सजा भोगनो पडी हो, या उसपर चोरी, डकैती अभी ब्य 
अधम अपराधोंमें से किसीका आरोप भी किया गया हो (इसमें अगर 
गरछती हो तो मैं उसे सुघारनेके लिए तैयार हूँ) | उनकी शराबसे पूरे परहेगी 
आदताने उन्हें विशेष शान्तिप्रिय नागरिक बना दिया है। है 

परन्तु भ्रस्तुत अग्रछेखमें कहा गया है कि वे कुछ खच नही करते। 
करते ही नही? तब तो वे, में कहूँ, हवापर या भावनाआपर जीते होगे 
हम जानते है, वेनिटी फ्रेअर नामक उपन्यासमें बेकी बिना किसी वार्षिक दा 
आयके गुजर-बसर करता था। परन्तु यहाँ तो एक वर्गेका वग ही वैसा करी 
खोज निकाछा गया है। इससे यह मानना होगा कि उन्हें दुकान भाड़, 
भास बेचनेवाले तथा किरानेवालेका पैसा, कारकुनोका चेतन जादि कुछ चुकाता 


नये गवनेरका स्वस्गत छ७ 


नही पडढता। सचमुच, खास तौरपर आजक्छ, जब कि सारी दुनियाकों 
व्यापार सकटकी हालतसे ग्रुजर रहा है, ऐसे भाग्यशाली व्यापारियोकी 
जमातमें शामिल होना छोग कितना पसन्द करेंगे! 

मालूम होता है दि बेचारे भारतीय व्यापारियोकी सादगी, उनवा शराबसे 
पूरा-पूरा परहेज, उनकी शान्तिमय और, सबसे अधिक, व्यवस्थित तथा मित- 
व्ययो आदतें, जो उनकी सिफारिशका काम करनेवाली होनी चाहिए थी, 
सचमुच उनके खिलाफ इस तमाम तिरस्कार और घृणाकर मूछ है। तिस 
पर वे ब्रिटिश प्रजा हैं। क्या यह ईसाइयतके अनुकूल है, क्या यह औचित्य 
है, क्या यह न्याय है, क्या यह सम्यता है? मुझे उत्तर ढूढे नहीं मिलता। 

आप इसे प्रकाशित करेंगे, इसके अनुमानमें सघन्यवाद -- 

आपका, आदि, 
मो० क० ग्राी 
[ भंभ्रजीसे ] 
नेदल एडवर्यदूजर, २३-९-१८९३ 


१८ नये गवर्नेरका स्वागत 


टाउन हाल 
डर्बन 
सितम्बर २८, १८९६१ 
सेवार्मे 
परमश्रेष्ठ, सर वाल्टर हेली-हचिन्सन 
के० सी० एम० जी०, आदि 
महानुभावसे निवेदन है कि, 
सन्नाज्ञीके प्रतिनिधिकी हैसियतसे इस उपनिवेशमें आगमनके अवसरपर 
हम मीचे हस्ताक्षर करनेवाले मुसलमान और भारतीय समाजके सदस्य अत्यन्त 
आदरके साथ महानुभावका स्वागत करते हैँ। 
हमें विश्वास है कि महानुभाव इस उपतिवेशकों तथा इसके सम्पकरको 
अनुकूल पायेंगे। और यहाँ नये रूपवा शासन जारी करनेका काम महानुभावके 
लिए उतना ही सरल होगा, जिंतता कि दिलचस्प! 


७८ संम्पूण गाधी बाइमय 


नेटाल्में भारतीय प्रभाव अधिकाधिक फैल रहा है। उसके वारण यहाँ 
भआारतीयोंके विशेष मामछोपर महानुभावका ध्यान विस्‍्तर रहेगा ही। ही 
महानुभावकी अनुमतिसे, पहलेसे ही महयानुभाववी उदारताका माश्वादत पहा 
बरते हैं, पयोकि हम जानते है कि सम्राज्ञीवे प्रतिनिधिकी हैसियत महंगे 
भाव हमारे साथ वह उदारता बरते बिना न रहेंगे। 
हम कामना करते हैं कि महानुमावके और बेगम हेली-हचित्सनके हि 
इस उपनिवेशका वास समस्त सुख और समृद्धि देनेवाला हो! 
आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक, 
दादा अब्दुल्ला, एम० सी० कमरुद्वीन, अमोद टिल्‍्ली, 
दाऊद मोहम्मद, अमोद जीवा, पारसी रुस्‍्तमजी, 
ए० सी० फिलल्‍ले | 
[ समेजीसे ) 
भेटाल मर्करी, ३०-९-१८९१ 


१९ भारतीयोके मत 


प्रियोरिया 
| सितम्बर २७ ८ 
सेवा्मे 
सम्पादक 
न्ञेटाल एडपर्टाइजर 
महोदय, 


निवेदन है कि अपने पत्रमें निम्वलिखित शब्द प्रकाशित करनेकी हे 
आपने अपने १९ तारीखके अकरममें भावी एशियाई विरोधी संध 
के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसका व्यापक उत्तर देता बहुत 
काम है और उसे सम्पादकके नाम पत्रवी सर्यादार्मे निभाया नहीं जा सवा 
फिर भी, में चाहता हूँ कि आपकी अनुमतिसे केवल दो मुद्दीका उतर 
दिया जाये। ये मुद्दे हैं--यह भय कि “कुलियोंके मत यूरोपीयोंके मतोरी 


निगल जायेंगे”, और यह भायता कि भारतीयोमें मत देनेकी योग्यता नही है! 


भारतीयकि मत 


आरममें, में अनुरोध परूँगा वि आप अपनी सदुमाववा और 
जो प्रिटिश राष्ट्रका छाक्षणिक गुण मानी जाती है, वाम लें॥ अगर आप और। 
आपके पाठव' प्रश्नवे' एक हो पहलूवों देसनेका सकल्प कर बैठे तो में क्तिने भी 
तथ्य या तक पेश बरूँ, आपको या उनका मेरी बातोकी न्‍्यायपूथताका विश्वास 
ने होगा। सारे मामलेवो सही रूपमें समझनेये लिए ठडे दिलसे निणय बरने 
ओर राग-द्वेपरहित तथा निष्पदा जाँच बरनेकी अनिवाय आवश्यकता है। 
कया यह खीच-तानकर बनाया हुआ खयार नहीं मालूम होता कि किसी 
भी समय भारतीयोंवे मत यूरोपीयोंके मतावो निगल सवते हैं? सरसतरी 
तौरपर देखनेवाला व्यक्ति भी जान सकता है कि यह कमी सम्मव नही है। 
मताधिवारके लिए आवश्यक सम्पत्तिवों योग्यता इतने भारतीयोमें कभी भी 
नहीं हो सवती दिः उनवे” मत यूरोपीयांके मतोंसे अधिक हो जायें। 
भारतीय छोग व्यापारियों और मजदूरोंके दो वर्गों्मे बेंटे हुए हैं। मजदूरोकी 
सख्या तुलनामें बहुत बडी है और साधारणत उन्हें मताधिकार प्राप्त नही 
है। वे दरिद्रतावे मारे हैं बौर भुसमरीवी मजदूरी पर नेटाल आये हैँ। क्या 
वे मताधिवारकी गोग्यता प्राप्त करनेये लिए पर्याप्त सम्पत्ति रखमेका कभी 
स्वप्न भी देख सबते हैं? और अगर यहाँ कुछ भी स्थायी रूपसे रहनेवाले 
कोई भारतीय हैं, तो वे यही हैं। किसान वगके केवल थोडे-से छोगोको सम्पत्ति- 
सुछूम योग्यता भ्राप्त है! परन्तु वे स्थायी रूपसे नेटालमें रहते नहीं। और 
जो छोग कानूनन मत देनेके अधिकारी है, उनमें बहुत-से उसकी कभी परवाह 
नहीं करते। वगगत रूपसे भारतीय अपने देशमें भी कमी अपने सब राजनीतिक 
अधिवाराका छाम्र नहीं उठाते। वे अपने आध्यात्मिक कल्याणके विचारोमें 
इतने मग्न रहते है. कि राजनीतिमें सक्रिय भाग छेनेका विचार ही नही कर 
सकते। उनमें कोई बहुत बडी राजनीतिक भहत्त्वाकाक्षाएँ नही होती । वे यहाँ 
राजनीतिज्ञ बनने नहीं, ईमानदारीके साथ अपनी रोटी कमाने आते हैं और 
अगर उनमें से कुछ छोग पूरी ईमानदारीके साथ उसे नहीं कमाते तो यह 
खेदकी बात है। तो फिर, इससे स्पष्ट है कि भारतीयांके मताके अशुभ परि- 
माण ग्रहण कर छेनेकी सारी आश्काका आधार गलत है। 
और जिन थोडे-से मतो पर भारतीयोका अधिकार है वे नेटाऊकी राज- 
नीतिको किसी भी रूपमें प्रभावित महीं कर सक्‍ते। भारतीयोंके प्रतितिधि- 
त्ववी चीख-पुकार करनेके लिए किसी एक भारतोय दलका सगठन करनेकी 
सारी घर्चा हवाई मालूम पड़ती है, क्योकि चुनाव तो सदैव दो गोरे छोगोक 
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बीच ही होगा। तो फिर, क्या मारतीयवि कुछ मत होनेसे बहुत-दुछ हा 
जायेगा ? उन थोडे-गे मतंसि ज्यादासे ज्यादा यह हों सवता है कि कोई है 
इवेत व्यक्ति चुनपर आ जाये जो, अगर अपने वचनके प्रति सच्चा रहें तो, 
विधानसभार्में उनवी अच्छी सेवा ढरे। और जरा कल्पता तो कीजिए ऐ 
एक-दो सदस्यकिे बने भारतीय दलवी।! 

थे, या यो बहिए कि, यह तो छोगावा मत-यसिवितत करनेवी विधूत था 
या, दायद कहना अनुचित न होगा, दिव्य दयक्तिसे रहित, अरष्परोदव हे 
वाला प्रत्यक्ष सत जान' ही होगा। थ्ाही ससदमें विविष प्रकारके छोटे 
हितोका प्रतिनिधित्व करनेवाले छोदे-छाटे किन्तु प्रवक दल भी बहुत कि 
असर डाल पाते हैं। वे कुछ प्रइनोंसे प्रघानमन्त्रीको परेशान करके भें 
दिनके पत्रोमें अपने नाम छपनेका सतोष मर जरूर मान सकते हं। बह 

फिर, आपका खयाछ है कि भारतीय छोग मत देनेके लिए जितने चाह 
उतने सम्य नहीं हैं, वे आदिवासियांसे शायद बेहतर नही होगे औ८ 8) 
ही, सम्पताके मापदडमें वे यूरोपीयोंगे बराबर नही हैं। हो भी सवा 
ओर यह सब “सम्यता” दाब्दकी व्याख्यापर निर्भेर करेगा। इसे रद्द 
जाँच करनेसे जो प्रश्न उठ सकते है उन सबकी पूथ चर्चा करना समव 
है। फिर भी, मुझें यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि भारतमें वे इन रह 
'धिकारोका उपभोग करते है। रानीकी १८५८ की घोषणा -- जिसे ठीर 
४ भारतीयावा मैग्नावार्ट ” कहा जाता है, इस प्रकार हैं 

हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कंतव्यके ४ 

दायित्वोंसे बेंघा हुआ समझते हैँ, जिनसे हम अपनो दूसरी 

बंधे हे। ओर सर्वशक्तिमान परमात्माकी कृपासे हम उन दापित्वोका सदा 

विवेक-चुद्धि और अरद्धाके साथ निर्वाह फरेंगे। और इसके अतिरिदत 

यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और 

हमारी जिन नोकरियोके कतंव्य पूण करनेके योग्य हों उनमें उहेँ जाते 

घमके भेदभावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जार 

मैं भारतीयोंसे सम्बंध रखनेवाले इसी तरहके उद्धरण और भी वेश * 
सकता हूँ। परन्तु मुझे लगता है कि मैं इतनेमें ही आपके सौजत्यकी 


१ बपतिस्मा देनेवाले संत जान॥ 


अन्नाह्मर सम्बन्धी प्रचार-काये <१्‌ 


अधिक उपयोग कर चुका हूँ। फिर भी में इतना तो कह दूँ कि कलकत्ता उच्च 
"यायालयका स्थानापन्न प्रधान न्यायाधीश एक भारतीय रहा है , एक भारतीय 
इलाहाबादके उच्च न्‍्यायालयका न्यायाधीश है, और यहाँके मारतीय व्यापारी 
सामान्यत उसके सहर्मी हैं। और एक भारतीय ब्रिटिश ससदका सदस्य 
है। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार अनेवः दृष्टियोंसे महान अक्बरके कदमों 
पर चलती है। अकबर बाददणाह तो सोलहवी छाताब्दीमें हुआ था। वह एवं 
भारतीय था। आजको भूमि-नीति महान वित्त विधारद टोडरमल्वी नीतिका 
अनुकरण मात्र है। उसमें सिफ थोडा-सा फेरफार कर लिया गया है। वह 
टोडरमछ भी भारतीय ही था। अगर यह सब सम्यताका नहीं, वल्कि' अध- 
बबरताका परिणाम है, तो मुझे अभी जावना थाकी है कि सम्यताका अथ 
क्‍या है? 

अगर उपयुक्त सब तथ्योंके होते हुए भी आप वैमनस्थकों उत्तेजना दे 
सकते हैं, और समाजके यूरोपीय अगको भारतीय अग्रके विरुद्ध वास करनेके 
लिए भडका सकते हैँ, तो आप महान हैं। 


आपका, भादि, 
मो० क० गाधी 
(अंग्रेजीसे ] 
नेटछ एडक्‍्टोहजर, ३-१०-१८९१ 


२० अन्नाहार-सम्बन्धी प्रचार-कार्य 


श्री मो० क० गाघी प्रिटोरियासे एक खानगी पत्रमें लिखते है 

“दक्षिण आफ्रिका्में वनस्पति-आहार उत्पन करनेवाले बागवानोंवे लिए बहुत 
अच्छा अवसर है। यहाँकी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, मगर बागबानीकी 
बहुत उपेक्षा बी गईं है। 

/झुझे यह बतानेमें खुशी हे कि मैने अपनी घर-मालविनकों, जो एक 
अग्रेज महिला हैं, स्वयं अन्नाहारी बनने और अपने बच्चोका पोषण भी अन्ना" 
हार पर ही करनेके लिए राजी कर लिया है। भय इतना ही है कि वे फ़ितल 
जायेंगी। यहाँ ठीक तरहके शाक नही मिलते। जो भी मिलते हैं, बहुत महेंगे 
हैं। फल भी बहुत महेँगे हूँ। यही हाल दूधका है। इसलिए उन महिलाकों 
हि 
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काफी विविध प्रकारवी चोजें देता बहुत कंठिन हांता है। अगर ब्याति 
खर्चीला मालूम हुआ तो वे इसे जरूर छोड देंगी। 

“ प्राणयुवत्त [जीवन-सत्त्वयुक्त] आह्यरापर श्री हिल्सवा लेस मैंने बहुत दिल 
चस्पीसे पढा। में छ्षीत्र ही फिरसे उसका प्रयोग करनेका इरादा कर रहीं 
हैं। आपको याद होगा कि मैने वम्वईमें उसका प्रयोग दिया था। पर्तु द्हृ 
इतने लम्बे वक्त तक नहीं चला था कि मैं उसपर कोई अभिप्नाय दे सहू। 

“कृपया सब मित्रोकों मेरी याद दिलाएँ।” 


[बग्रेजीसे ] 
वेजिटेरियन, ३०-४-१८९१ 


२१ प्राणयुकत आहारका प्रयोग 


इस प्रयोगवा, आर इसे प्रयोग वहा जा सके तो, वणन करनेके हो 
मैं यह बता दू कि अम्बईमें भी मैते एक सप्ताह तक प्राणयुक्त 
परीक्षण किया था। मैने उसे सिंफ इस वारणसे छोडा था कि उत्त सर झ् 
अनेक मित्रोषा आतिष्य करना पड़ता था। कुछ सामाजिक बातें भी 
जिनका खयाऊू करना जरूरी था। प्राणमुक्तर आहार उस समय मु्ते ० 
अनुकूल पढा था। अगर मै उसे जारी रख सका होता तो बहुत सम है 
कि बह आगे भी अनुकूल पडता। 

जिस समय में यह दूसरा प्रयोग कर रहा यथा, मेने कुछ टिप्पणियाँ हि 
रखी थी! उहें मे यहाँ देता हूँ। दो 

अपस्त ??, १८११--भाणपुक्‍त आहारका प्रयोग शुरू किया। पिशे 
दिनोंसे मुझे सर्दी थी। कानोमें भो योडा-सा सर्दीका असर था। दो 


१ प्राप्युक्त आदारके सिद्धान्तका प्रचार पहले-पढल अन्याह्वारी मंडस्के 
थी ८० एफ० दिल्सने फरवरी ४, १८८५ को मढर्की पहली वैमासिक मेकक हर 
था। उद्दोने प्राणदाकिति, शारीरिक रफूि, सकी किरणों आदिके मद 
सिद्धान्तका विस्तारके साथ अ्रतिपादन किया । ये सब निम्नलिसित खाध ॥408 
उपलण्य दें. फ्छ, अनाज, बदची मेप्रे और दा -- सब कच्चे | दिल्त जो 
डाएट आफ पेरेडाइज /”” बराधीजीके « प्राणयुक्त भादार-सस्त्रथी प्रयोगी के रु 
झागेयां लेख पदिए। 


प्राणयुकत्त आद्वारका प्रयोग <१ 


चम्मच (टेवछ स्थून) भर गेहूं, एक चम्मच मठर, एक चम्मच चावल, दो 
अम्मत विशमिश, बरीव बीस छोटे कवची मेवे, दो सतरे ओर एव' प्याला 
कोशोका माइता विया। अनाजकों रात मर भिगोकर रखा था। भोजन ४५ 
मिनटमें समाप्त किया। सुब्रह बहुत स्फूति रही, धामको सुस्ती आ गई। 
सिरमें थोडा-सा दद भी हुआ। शामकी रोटी, श्ावा आदिका साधारण 
भोजन किया। 

अगस्त ११--भूख माडूम होती है। बल दयामनो श्रुछ मटर खाये ये। 
उसके वारण में अच्छी तरह सोया नहीं! सुबह जागने पर मुहका स्वाद 
खराब था। क्लके ही जैसा नाइता और बव्यालू फी। यद्यपि बदलीका उदासी 
भरा दिन था और बुछ पानी भी बरस गया था, मुझे जुबाम या सिर दद 
नहीं था। देगर'बे' साय चाय पी थी। यह बिलकुल माफिद पही पडी। 
पेटमें दद मालूम हुआ। 

अगर्त ?४--सुबह उठा तो पेट भारी था और बेचेनी महसूस होती 
थी। वही नाइता क्या। सिफ मटर एवं चम्मचसे आधा चम्मच घटा दिये 
थे। ब्याटू साघारण। स्वस्थ नहीं रहा। सारे दिन बदहजमी महमूस करता 
रहा। 

जअगत्त १५--उठने पर पेटमें भारीपन था। दिनमें भी अस्वस्थ रहा। 
ब्यादूके लिए भूख नहीं थी। फिर भी ब्यालू वी। बल ब्याट्में अथपके मटर 
खाये थे। हो सकता है भारीपन इसी यारण रहां हो। दुपहरके बाद सिरमें 
द्दे रहा। ब्याट्वे' बाद थोडी-सी धुर्नेन ली। नाइता कलके ही समान। 

अगत्त ?६०--पेटमें भारीपनवे साथ जागा। नाहतेमें मैने आधा भोजनका 
चम्मच मर मटर, आधा चम्मच चावल, आधा घम्मच गेहूँ, ढाई चम्मच 

क्दिमिश, १० अखरोट और एवं सत्य लिया। सारे दिन मुहका स्वाद 
अच्छा नहीं रहा। स्वस्थ भी नहीं रहा। साधारण ब्यादू की ७ बजे शामको 
एक सतरा और एक प्याला कोकों छी। इस समग्र (८ बजे रातको) भूख 
भाठूम हो रही है, फिर भी खानेंगी इच्छा नहीं है। प्राणयुक्‍त जाहार भली- 
भाँति अनुकूल पढ़ता नहीं दिखता। 


१ एक मित्र, ओ छ० डबल्यू० बेकर, अडनीं तथा धर्मोपदेशक, जिन्होंने 
गाधीजके साथ ईसाई धमे पर विचार विमशे किया था और उनका प्रिग्रेरियाके 
ईसाई मित्रये परिचय कराया था। 


८४ सम्पूणे गांधी वाडूमय 


अगस्त १७--सुबह जब उठा तो भूख बहुत थी, मगर स्वस्थ नही महपु 
करता था। नसाइसेमें मोजनके चम्मचसे डेढ चम्मच गेहूँ, दो चम्मच हिशय 
मिश, दस अखरोट, और एक सतरा लिया। (घ्यान रहें, चावल और मदर 
नही लिया) | दुपहरके बाद अच्छा ऊमगा। कलके भारीपनका बारध शा 
मठर और चावकू था। १ बजे दुपहरकों एक चायका चम्मच सूखे गेहूँ, एक 
भोजनका चम्मच किशमिश और १४ कवची मेवे लिये। (इस तरह साधा 
ब्याठूको प्राणयुक्त आहारमें बदछ दिया)। कुमारी हैरिसके स्थानपर चाय 
(रोटी, मक्खन, मुरब्बा और कोको) पी। यह चाय मुझे वहुत अच्छी हगी, 
मानो में एक लम्बे उपवासके वाद रोटी और मक्खन खा रहा था। चायके 
बाद बहुत भूख और कमजोरी भालूम हुईं। इसलिए घर लौटनेपर एॉई 
प्याछा कोको और एक सतरा लिया। 

अगस्त ?८--सुबह मुँहका स्वाद अच्छा नही था। डेढ भोजनके चम्मप 
गेहे, दो चम्मच किशमिश, वीस कवची मेवे, एक सतरा और एक प्यार 
कोको छी। कमजोरी और भूख तो महसूस होती रही, मगर इसके बाग 
अच्छा लगता रहां। मुहका स्वाद भी ठीक था। 

अगस्त ?९ --सुबह उठने पर ताजगी थी। नाइतेमें डेड भोजनके चर्म 
गेहूं, दो चम्मच किशमिश, एक सतरा और बीस कवची मेवे लिये। ब्याू- 
तीन भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, २० कवची मेवे और 
सतरे लिये। शामको तैयबके यहाँ चावल, सेवेई और आए खाये थे। धामकों 
कमजोरी मालूम हुई। 

अगस्त १०--नाहतेमें दो भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, रे 
अखरोट और एवं सतरा लिया। ब्याडूमें भी यही चीजें ली, सिफ एक सत्य 
ज्यादा था। बहुत कमजोरी महसूस हुई। बिना थके साधारण सैर नहीं क* 
सबा। 

अगस्त ३११--सुबह्‌ जब उठा तो मुँहका स्वाद बहुत मीठा या। बहुत 
कमजोरी मालूम होती थी। नावते और ब्याहूमें भोजनकी वही मात्रा हौ। 
शामको एक प्याला कोको और एक सतरा लिया था। सारे दिन बहुत कं 
जोरी भहसूस होती रहो। वहुत कठिनाईसे सैर कर सकता हूँ। दाँत 
कमजोर हो रहे है। मुँहका स्वाद बहुत ज्याटा मीठा है। 

सितम्थर १--सुवह उठा तो बिलकुल थका हुआ था। कलके ही समा 
नाश्ता और ब्यालूवी। बहुत कमजोरी मालूम होती है। दाँत दुलते है। 


आशयुक्‍्त आइ्सका श्रयोय <थप 


प्रयोग छोड देना होगा। बेकरका जमदिन था, इसलिए उसके साथ चाय 
पी। चायके बाद अच्छा छगा। 

सितम्घर ?--सुबह ताजगी छिये उठा (कक धशामकी चायका असर)। 
पुराना खाना खाया (दलिया, रोटी, मवखन, मुरब्वा और कोको)। बहुत 
ही अच्छा महसूस विया। 

इस तरह प्राणयुबत आहारबा प्रयोग समाप्त हुआ। 

अधिक अनुबूल परिस्थितियोमें शायद यह असफल न हुआ होता। किसी 
भोजनालयमें, जहाँ हर बात अपने वशवी नहीं होती, जहाँ आहारमें बार- 
बार फक करना समव नही होता, जाहार-सम्बधी प्रयोग सफलतापुवक नही 
किये जा सकक्‍ते। इसके अलावा, ताजे फडोमें में सिफ सतरे पर सकता था। 
उस समय द्वान्सवालमें और कोई फ्ल नहीं मिलते थे। 

यह तो बडे अफसीसकी बात है कि यद्यपि ट्रान्सवालकी भूमि बहुत उप 
जाऊ है, फिर भी उसमें फलछोकी उपजकी ओर बहुत उपेक्षा बरती गई है। 
फिर, मुझे दूध तो मिल्ल ही नहीं सका। वह यहाँ बहुत महेंगा है। दक्षिण 
आफ़िवार्मे आम तौरपर लोग डिब्बेबे दुधका उपयोग करते हैं। इसलिए यह 
तो मानना ही होगा कि प्राणयुक्त आहारका महत्त्व सिद्ध करनेकी दृष्टिसे 
यह प्रयीग ब्रिछकुछ तिकम्मा है। प्रतिकूल परिस्थितियामें ११ दिनके ग्रयोगवे 
बाद प्राणयुकत्त आहारके बारेमें कोई अभिप्राय देने बैठना दुराग्रहमात्र होगा। 
बीस वष और उससे ज्यादासे पके हुए भाजनके अभ्यस्त पेटसे यह अपेक्षा करना 
बहुत क्षधिक है वि वह एकाएक कच्चा भोजन हजम कर छे। और फिर भी, 
में श्रमझ्षता हूँ, इस प्रयोगका अपना महत्त्व तो है ही। यह उन लोगोंके लिए 
एक मागंदशेक जैसा हो सकता है, जो इन प्रयोगोके कुछ आकपणोर्में आकर 
ऐसे प्रयोग करने बैठ जायें, परन्तु जिनके पास प्रयोगोका सफल करनेके लिए 
न ता सामथ्य हो, न साधन, न अनुकूछ परिस्तिथियाँ, न घेय और न आवश्यक 
ज्ञान ही। में मजूर करता हूँ कि मुझमें उपर्युक्‍त्र योग्यताओर्में से कोई भी 
नही थी। स्पष्ट है कि नतीजे धीरे धीरे होते देखनेवा घैय न होनेके कारण 
मैने अपना आहार बदल दिया। नाश्ता तो शुरूसे ही प्राणयुक्त पदार्थोका या, 
भर मुश्किलसे चार-पाँच दिन बीते होगे कि ब्याझू भी उन्हीं वस्तुओकी होने 
छगी। सचमूच प्राणयुक्‍त आहारबे सिद्धान्तोका मेरा ज्ञान बहुत छिछछा था। 
श्री हिल्सकी एक छोटी-सी पुस्तक और बेजिटेरियनर्में हालमें प्रकाशित 
उनके एक-दो लेख ही मेरे तत्सम्वधी ज्ञानका आधार थे। इसकछिए, मेरा 


६, सम्पूण गांधी बाइमव 


विश्वास है, आवश्यवा तैयारी और याग्यता न रुखनेवाला कोई भी व्यक्ति 
अमफल होने ही बाला है। यह सुद नुकसान उठायेगा और जिं्त हेंगुरी 
परखने और आगे बढ़ानैका प्रयत्त कर रहा है, उसको भी वुकंतार 
पहुँचायेगा। 

और, आसिरवार, क्या एक साधारण अन्नाहारीबे-- ऐसे अलाहफ, 
जा अपने आहारसे सतुप्द है--इस तरह प्रयोगोमें पडनेसे कोई छाम है 
क्या यह अच्छा न होगा कि इसे उन विशेषज्ञो्रें लिए छाड दिया जाग ष्ो 
इस तरहकी गवेषणाआर्में अपना जीवन लगाते है? यह बात खाल तौर उ् 
अन्नाहारिया पर लागू होती है, जिनका अन्‍नाहार-थम भूतदयाके महात ते 
पर आधारित है--जो इसलिए अन्‍्नाहारी हैं कि वे अपने भोजनके लिए 
प्राणियोका वध करना गठत ही नहीं, पापमय समझते हैं। साधारण भी 
हार सभव है, स्वास्थ्यप्रद है--यह तो सरसरी तौरपर देखनेवाले भी जात 
सकते हैं। फिर, हम ज्यादा क्या चाहते है? पाणयुक्त आहारमें भारी 
हो सकता है, परन्तु वह हमारे माशवान शरीरोको अमर तो नही 8//904 
यह संभव नहीं दीखता कि मनुष्य किसी बहुत बडी बहुसंख्याम व्भी 
भोजन पकानेकी त्रिया त्याग देंगे। केवल प्राणयुक्त आहार आत्माकी जहरतोंगे 
पूण नही करेगा नहीं कर सक्‍ता। और अगर इस जीवनका सबसे ऊरपी 
सद्देश्म --- सचमुच तो, एकमात्र उद्देश्य --आत्माको जानना हो, तो में हि 
निवेदन है कि जिस बातसे हमारे आत्माकों जातनेके अवसर कम है 
वह उस हृदतक हमारे जीवनवे' एकमात्र वाछनीय उद्देश्यके साथ 
है। इसलिए, प्राणयुवत्त आहारोंके और बैसे ही दुसरे प्रयोगोदें साथ 
करना भी इसी तरहवी बात है। 3 उडी 

अगरः हमें इसलिए भोजन करना & कि हम जिस परमात्माके हैं उईं 
शानके मुताबिक जी सकें, तो कया यह काफी नही है कि हम ऐसी काई वर 
न सायें, जो प्रकृतिके प्रतिकूल है, और जिसके लिए अनावश्यक यूत बहा 
जरूरी होता है? परन्तु अभी में इस विपयके अध्ययनकी प्राथमितर 
ही हैँ इसलिए अधिक नही कहूँगा | मैं सिफ इन विचारोको, जो मेरे 
समय मनमें उठा करते थे, सामने रख रहा हूँ। हो सकता है वि सगौगन जाये 
किसी प्यारे भाई था वहनको इनमें अपने निजी विचारोकी यूज मिल में 

जिस कारणसे में प्राणयुक्त आहारका प्रयोग करनेको आृष्ट हुआ ४३४ 
वह था--उसका परले द्जेका सादापन। मैं खाना पकातेके कामबोी हल 


इंग्लैंडवासी भारतीयोंके नाम <७ 


कर सकता हूँ, मैं जहां-कही भी जाऊँ अपना भोजन अपने साथ छे जा 
सकता हूं, मुझे घर-माछकितकी या जो भी मुझे भोजन देते है, उनकी 
गन्दगी बरदाइत नहीं करनी होगी, दक्षिण आफ़िका-जैसे देशरमें यात्रा करनेमें 
प्राणयुक्त आहार आदर्श आहार होगा---ये सब आकपण मेरे लिए इतने 
प्रवछ थे कि मैं इनका प्रतिरोध नहीं कर सकता था। परन्तु, आखिरकार 
जो एक स्वाथ ही है और जो परम हरूक्ष्से ओछा है, उसे सिद्ध करनेके 
लिए समयका क्तिना बलिदान! और क्तिना कष्द!” इन सब चीजोंके 
लिए जीवन बहुत छोटा मालूम पडता है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
वेजिटेरियन, २४-३१-१८९४ 


२२ इग्लेडवासी भारतोबोके नाम 


श्री मो० क० गाधीने इस्लैंडके भारतीयोको निम्नलिखित परिपत्र भेजा है। 
हम इसे यह बतानेके लिए उद्धृत कर रहे हैं कि श्री गाधी, एक छम्बें फासलेके 
बावजूद, जो उनको हमसे जुदा किये हुए है, हमारे बीच अब भी कैसी सर 
गर्मसे काम कर रहे हैं। तिसपर भी, हमारे विरोधियोका कहना है कि 
अन्नाह्ाारी भारतीयोमें “ईमानदार ब्रिटिश राष्ट्र ” के पुत्रोंके जैसा अपने लक्ष्यसे 
चिपदे रहनेका गुण नही होता! “-सम्पादक, केमिदेरियन । 


[ प्रिदोरिया ] 
सेवा्मे 
सम्पादक 
पेनिटेरियन 


मेरे प्रिय भाई, 
अगर आप अन्‍्नहारी हैं, ता मैं समझता हूँ कि छदन अन्नाहारी सडल 
(छदन वेजिटेशियन सोसाइटी) के सदस्य बच जाना आपवा कतव्य है। और 


अगर आप अभी तक वेजिटेरियनवे ग्राहक न बने हा तो वह भी बन 
जाना चाहिए। 


<८ सम्पूण गांधी वाइमय 


यह आपका कतंव्य है, क्योकि--- 

(१) आप जिस मतका पुरस्कार करते हैं उसे इसके द्वारा प्रोलाह 
ओर सहायता मिलेगी। 

(२) एक ऐसे देशमें, जहाँ अन्नाहारियोकी सख्या बहुत कम है, उतके 
बीच परस्पर सहानुभूतिका जो सम्बन्ध होना चाहिए, उसकी इससे अभिव्यक्ति 
होगी । ध् 
(३) भग्नेज अन्नाहारी भारतीयाकी आकाक्षाओंके साथ सहानुभूति रखनेंगे 
अधिक तत्पर रहेंगे (यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है) । इस प्रकार अलाहार 
आन्दोलनसे अप्रत्यक्ष रूपमें भारतको राजनीतिक सहायता मिछेगी। 

(४) केवल शुद्ध स्वायकी दृष्टिसे देखा जाये तो भी, इसके द्वारा 88% 
अन्नाहारी मित्रोका एक भारी सघ मिल जायेगा। ये मित्र तो इूपरोँ 
अपेक्षा अधिक अपनाने योग्य होने चाहिए। विद्या 

(५) अन्नाहारी साहित्यके ज्ञानसे आप एक ऐसे देशरमें अपने आर 
पर दृढ़ रह सकेंगे, जहाँ प्रछोमन बहुत हैं. जौर बहुत अधिक मामः 
दुरनिवार सिद्ध हो चुके हैं। बीमार होनेपर आपको विर्यभिष ऑपकिया 
और अन्नाहारी डाकटरोकी मदद भी मिल सक्ेगी। मडलके सदत्य 
वेजिदरियन पत्रके ग्राहक बननेसे आप इनकी जानकारी बहुत आधोतीते 
पा सकेंगे। 

(६) भारतमें आपके भाइयोको इससे वहुत सहायता मिलेगी। विराम 
भोजनसे निर्वाह हो सकता है, इस सम्बधमें हमारे माता-पिताओकी शर् 
मिटानेका भी यह एक साधन होगा। इस प्रकार दूसरे भारतीयोंके 
आनेका मार्ग बहुत सरल हो जायेगा। 

(७) अगर भारतीय ग्राहकोकी सख्या काफ़ी हो तो का 
सम्पादकको एक पृष्ठ या एक स्तम्भ भारतीय मामलोंके लिए सुरक्षित * 
दैनेको राजी कया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, आप मार्देगे 
भारतको लाभ पहुँचे बिना मही रह सकता। 

सौर भी अनेक कारण बताये जा सकते हैँ कि क्यो आपको मडलके संदक्ष 
और बेजिटेरियनके ग्राहक बनना चाहिए। परन्तु मेरा खाक है 
मेरे भ्रस्ताव पर आप अनुकूछ विचार करें, इसके लिए इतने ही कारण वारी 
होंगे। 


इंग्लैंडवासी भारतीयोंके नाम <्द 


अगर आप अन्नाहारी न हो तो भी देखेंगे कि उपर्युक्त कारणोमें से अनेक 
आप पर भी लागू होते है, और आप वेजिटेरियनके ग्राहक बत सकते 
हैं। और कौन जानता है कि आगे चलकर आप उन छोगोकी कतारमें 
शामिल होनेवो एक विशेषाधिकार न समझने छमेंगे, जो अपने अस्तित्वके 
लिए सहजीवी पशुओंके रत पर कमी अवलूम्बित नहीं रहते ? 
हाँ, मैंचेस्टर वेजिटेरियन सोसाइटी और उसका मुखपत्र वेजिटेरियन 
मेसेजर भी है ही। मैने लदन वेजिटेरियन सोसाइटी और उसके मुखपत्रकी 
हिमायत तो सिर्फ इसलिए की है कि वह रूदनमें होनेके कारण बहुत 
नजदीक पडता है। और इसलिए भी कि उसका पत्र साप्ताहिक है। 
मुझे भरोसा है कि कमखर्चीके खयालऊको आप सोसाइटीके सदस्य होने 
ओर पत्नके ग्राहक बननेके आडे नहीं आने देंगे, क्योकि ग्राहक-चन्दा बहुत 
कम है, और वह निएचय ही आपका जापके रुपयेसे ज्यादाका छाभ पहुँचा 
देगा। 
आशा है कि आप इसे मेरी धृष्टता नहीं समझेंगे। 
आपका स्नेही भाई, 
मो० क० गाघी 
( भंग्रेमीसे ] 
बेजिंटेरियन, २८-४-१८९४ 


२३ अन्नाहार और बच्चे 


श्री मो० य० गाधी एक खानगी पतरगें लिसते हैं 

“ हालमें ही वेलिगटनमें पादरी एड्रपू मरेकी अध्यद्षतामों केशविक छोशोी 
एक विराट सम्मलन हुआ या । मैं शुछ प्यारे ईद्वाइबति साथ उसमें गया शा 
उसका ६-७ वयका एक छड़वा है। उस दौरानयें एक दिन वह मरे मो 
घूमनेद' लिए गया। मैं उससे सिफ आणियांके प्रति दयासादकी वात क्र एु 
था। बातचीतमें अन्नाह्मरकी भी चर्चा चली थी। मुझे माठूम हुमा कवि 
उस छडकेने मास नहीं साया। मह बावचीत होनेके पहले उसने मुझे मात दर 
भेज पर वेवल शाबाहार करते जहूर दखा था और मुझसे पूछा श ! ४ 
मास क्या नहीं खाते। उसके माता पिता स्वय तो अन्नाह्वारी नहीं है 
अन्नाह्मरके गुणोंकों माततैवाले है। उहूँ इसके सम्बधर्में अपदे 
बातचीत करनेपर काई आपत्ति नहीं थी। आए 

“यह में आपका यह बतावेदे छिए लिख रहा हूँ कि हम किततीं आशे 
बच्चोकों यह महान सत्य समझावर उनसे मासाहार छुडवा सकते हैं! हो, 
यह है कि माता पिदा इस परिवतनके विरोधी न हो। वह बच्चा 
अब गहरे दोस्त बन गये हैं। माटूम होता है कि वह मुझे बहुत बह है 
“ छगमग पड्धह वपकी उम्रके एक अन्य लडकेके साथ में बा की 9 
था। उससे कहा कि वह स्वयं तो मुर्गीका नहीं मार सकता, में हु, 
जात देख सकता है, परन्तु उसे खानेमें उसको कोई आपत्ति नहीं हैं! 

[ भप्रेजीसे ] 

केजिंटेरियन, ५-५-१८९४ 


२४ धर्म-सम्बन्धी प्रइनावली 
(जून, १८९४के पूवे ] 
गाधीजीके द्वदयमें ओी राजचद्ध रावजीभाई मेहता या रायचदभाईके लिए बहुत 
जादर था। भ्री राजचद्ध एक जैन विचारक थे। उनके विषयर्मे गाधीजीत अपनी 
आत्मकथार्म एक पूरा अध्याय लिखा है (भाग दूसरा, अध्याय १)। उन्हांने 
प्रिशेरियासे जून, १८९४ के पहले राजचद्धजीरे एक पत्र लिखकर बुछ प्रइन पूछे 
थे। सूलपन्न हर्म महीं मिठ सक्ा। इसलिए राजचन्द्रजीके भाई ओऔ मनसुखलाल 
रावजोमाई मेहता द्वारा सम्पादित गुजराती पुस्तक श्रीमदू राजचन्द्र (सस्करण 
१९५१४, ४० २९२ और आगे) में प्रकाशित रायचन्दभाइके उत्तरोंसे उन प्रइनोंका 
अनुवाद करके यदाँ दिया जा रहा है। मूल गुजरातीमे मादम द्वोता है कि 
गाधीजीने कुछ और श्रइन भी पूछे ये। परन्तु उहें छोड़ दिया गया था। इसलिए 
उनकी प्रति उपलब्ध नहीं है। 


आत्मा क्‍या है? वह कुछ करता है? उसपर कमका प्रभाव पडता है 
या नहीं? 

ईदवर क्‍या हैं? वह जगत्कर्ता है, यह सही है? 

मोक्ष क्‍या है? 

“मोक्ष मिलेगा या नही ” -- क्या यह इसी देहमें रहते हुए ठीक तरहसे 
जाना जा सकता है? 

पढनेमें आया है कि मनुष्य, देह छोडनेके बाद, कमके अनुसार जानवरोमें 
अवतरित हो सकता है, पेड या पत्थर भी बन सकता है! यह सही है? 

आयघम क्या है? क्या सब भारतीय धर्मोकी उत्पत्ति वेदोसे ही हुई है? 

वेद किसने रचे ? वे अनादि हूँ ? यदि ऐसा हो तो अनादिका अथ क्या है? 

गीता किसने रची? ईश्वरकृत तो नहीं है? यदि ऐसा हो तो इसका 
काई प्रमाण? 

पशु आदिके यज्ञसे जरा भी पुण्य होता है? 

कोई धम उत्तम है, ऐसा कहा जाये तो इसका प्रमाण माँगा जा सकता है? 

ईसाई घमके विपयमें आप कुछ जानते हैँ? यदि जानते हो तो अपने विचार 
बतायेंगे ? 

ईसाई कहते हैं, बाइबिल ईदवर-प्रेरिव है, ईसा ईश्वरका अवतार, उसका बेटा 
था। ऐसा था? 


९२ सम्पूण गांधी बाढ्मय 


जूने बरार (ओल्ड टेस्टामेंट) में जो भविष्य बहा गया है, वह सब के 
सही उतरा है? 

आगे बौन-सा जम होगा, इसका ज्ञान इस जममें हो सकता है? बह 
पिछला जम क्या था, इसना? 

हो सबता है तो किसका? ? 

आपने मोक्ष पाये हुए छोगोंके नाम बताये हैं, सो विस आधार हे 

आप किस आधार पर बहते हैं कि बुद्धदेव तकते माल नद्दी पाया 

अन्तमें दुनियाी क्या स्थिति होगी? 

यह अनीति मिटवर सुनीति स्थापित होगी? 

दुनियाका प्रकूय है? 

अपढको भक्तिसे ही मोल मिल जाता है--सही है कया ? दा 

इृष्णावतार और रामावतार--यह सच बात है? ऐसा हो तो है 
कया अर्थ है? वे साक्षात्‌ ईइवर थे या उसवे अद्य थे? उनको माततेंते पर 
मुच मोक्ष मिल सकता है? 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन हैं? 

मुझे साप वाटने आये तो उसे काटने दू या मार डाटू ? उसे दूसरे तक 
दूर करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है, ऐसा मान छेता हूँ। 


२५. प्रार्थंनापन्ष नेटाल विधानसभा'फो 
डर्बन 
जून २८, १८९४ 
सेवा्में 
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण 


' विधानसभा, नेटारू उपनिवेश 


नेठार उपनिवेशवासी भारतीयोका प्राथनापत्र 
नम्न निवेदन है कि, 
(१) प्रार्थी ब्रिटिश प्रजा है, जो भारतसे आकर इस उपनिवेशर्में बसे है। 
(२) प्राथियोममें से अनेकके नाम मतदाताओके रूपमें दर्ज हैं। उह आपकी 
परिषद और सभाके चुनावोमें मत देवेका बाकायदा हक है। 
(३) मताधिकार कानून सशोधत विधेयकके दूसरे वाचनका जी विवरण 


. अखबारोमें प्रकाशित हुआ है उसे प्राथियोने सच्चे खेद और भयके साथ 


हज 


पढ़ा है। 

(४) आपके माननीय सदनके प्रति अधिकसे अधिक आदर रखते हुए भी 
प्रार्थी विभिन्न वक्‍ताओ द्वारा प्रकट किये गये विचारोते पूण मतभेद व्यक्त 
करते हैँ। प्रार्यी कहनेके लिए छाचार हैं कि जिन कारणाते इस दुर्भाग्यपूण 
विधेयकको स्वीकार करना उचित बताया गया है, उनका सच्ची परिस्थितियीसे 
संमयन नहीं होता। 

(५) समाचारपत्रोंके अनुसार, विधेयकके समथनमें जो कारण दिये गये 
है वे, प्राथियोकों मालूम हुआ है, ये हैं 

(क) भारतीयोने अपने देदमें मताधिकारका प्रयाग कभी नहीं किया। 
(ख) वे मताधिकारके प्रयोगके लिए योग्य नही है। 

(६) प्रार्थी आदरपुवक माननीय सदस्योंवी नजरमें छा देता चाहते है कि 

इतिहास और सारी वस्तुस्थितियाँ दिपरीत दिशाकी ओर इग्रित करनेवाली है। 


१ पहले यह प्राधनापत्र विधानपरिषद और विधानसभा दोनोंके नाम लिखा 
गया था। बादमें सगोधन करके इसे केवल विधानसभाके नाम कर दिया गया। 
परिषदकी एक अठग प्रार्थेनापत्र दिया थया था, जो पृष्ठ १०४ पर दिया जा रहद्दा है। 


दर सम्पूण गांधी वाइमय 


(७) ऐगलो-मैक्सन जातियोको प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तोता जद पे 
उसके बहुत पहलेसे भारतःराष्ट्र चुनावके अधिकारोंसे परिचित रह 
उनवा प्रयोग करता आ रहा है। पवित्र 

(<) उपयुक्त कथनके समर्थनमें प्रार्थी आपकी सम्माततीय हे ले 
सभाका ध्यान सर दहेनरी समर मेनकी पुस्तक विलेग है गा 
आवषित करते है। उसमें अत्यन्त स्पष्टताके साथ बताया गया है हि 
जातियाँ छगभग स्मरणातीत कालसे प्रातिनिधिक सस्थाओंते सिद्धान्त 
रही है। उस महाव कानून-विशारद और छेवकने बताया हैं? हु 
सार्कापर जबतक शुद्ध शास्त्रीय रोमन स्वरूपकी कलम नहीं छा 
तक वह उतना सुसंगठित या तात्विक रूपमें उत्तवा प्रातिनिविक कह 
जितनी कि भारतीय भ्राम-पचायतें थी। हा 

(६) श्री चिजोम ऐन्ट्टीने लदनमें ईस्ट इडियन असोविएों 
भाषण करते हुए कहा यथा हार 

जब हम पूर्वके लोगोको शिक्षा और इसी तरहकी कक 
सिंपल शासन और ससदीय शासनके लिए तैयार फरलेकी बाते । 
कहीं हस भूछ न जायें कि पूव ही म्यूनिसिपल अणालीका जि 
स्वराज्य --- शब्दके व्यापकतस अर्षमें --उतता ही घुराता है है 
स्वय पूर्व । जिसे हम पूर्व कहते हे उसमें रहनेवाले छोगोंका पर 
उस देक्षमें उत्तरते दक्षिण तक और पुब्से पश्चिम तक एक ह्छ्ला है 
नहीं है, जो भ्यूनिसिपलिटियोंसि छाया न हो। इतना ही हर प्राप 
प्राचीन काछकी स्यूनिसिपेलिटियोंके समान, वे सब आपसर्ग झा मी 
हू, मानो किसो जाहमें गृंची हुई हो। इस तरह, प्रतिनिषित्वती 
प्रणाल्वीका ढाँचा आपको लँयार मिला है। हरे 
प्रत्येक गाँव या फस्बेमें हर जातिके अपने नियम और ब्यवताएँ 

अपने-अपने अ्रतिनिधियोका चुनाव करती है। और वे 

३ बहुत प्राचीय कारूमें जमनीये गॉवकी जमीएझा साटिक उसे रोक ह 
समाज होता था। उसकी व्यवस्था भी संयुक्त होती थी। यह प्रथा हैय मे 
अध्यकाल तक जारी रही। शाम्दिक अमें, गाँवके ऐसे क्षेत्रगों “ट्यूटातिई 4 
पद्म जाता था। रपष्ट द्वे के उसमें प्राईंभिक रूपका प्रातिनिषिक तत्त स्िरिन 


प्राधनापक्ष नेटाल विधानसभाको ब्ष 


वाहटन'का, जिनसे वर्तमान ससदीय सस्थाओका विकास हुआ है, हूज-्हू 
शमूत्रा है। 

(१०) फ्वायत छाब्द भारतके काने-कोनेमें प्रचलित सामात्य शब्द है। 
और, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते होगे, उसका अर्थ है पाँच छोगीको 
सभा, जिसका चुनाव इन पाँच व्यवितयोकी जाति ही अपने सामाजिक कामकी 
व्यवस्था और नियत्रणदे लिए करती है। 

/ (११) मैसूर राज्यमें इस समय एक प्रातिनिधिक ससद मोजूद है। वह 
$ छ्वीक ब्रिटिण ससदके नमूनेवी है ओर उसे मैसूर विधानसभा वहा जाता है। 
“ (१२) डबनमें इस समय जो व्यापार करनेवाले भारतीय है उनकी भी 
(/ अपनी परचायत या पाँच छोगोकी सभा सौजूद है। बहुत बड़े महत्त्वकी बातोमें 
;” सारा समाज उनके दिचार-विमशका नियत्रण करता है। सभावे' सविधानके 
अनुसार, सारा समाज पर्याप्त बहुमतसे उसके निणयांकों बदछ सकता है। 
प्राथियोका निवेदन है कि प्रतिनिधित्वके सम्बधर्में उनकी योग्यताओका बह 
प्रमाण मौजूद है ही। 

(१३१) सच तो यह है कि सम्राज्ञीकी सरकारने प्रातिनिधिक संस्थाओकों 
समझनेकी भारतीयोकी योग्यता इस हृद तक माय कर छी है कि भारत, 
शब्दके सच्चेसे सच्चे अथर्में, म्यूनिसिपलछ' स्थानिवः स्वराज्यका उपभोग कर 
रहा है। 

(१४) १८९१ में भारतमें ७५५ म्यूनिसिपल कमेटियाँ [नगरपालिकाएँ] 
और ८९२ छोकल बोद [जनपद समाएँ] थे। उनमें २०,००० भारतीय सदस्य 
थे। इससे म्यूनिसिपेलिटियो और उनके निर्वाचक-सडलोके विस्तारको कुछ 
| कल्पना हो सकेगी। 

ढ (१५) अगर इस विपयमें अधिक प्रमाणकी जरूरत हो तो प्रार्थी माननीय 

# सदस्याका ध्यान हालमें हो स्वीकृत हुए भारतीय परिपद विधेयक (इंडिया 
कौंसिल दिल )वी ओर आइप्ट करते है। उसदे द्वारा भारतके विभिन्न 

हर प्रदेशोड़ो विधानपरिपदोमें भी प्रतितिधि प्रणाली दाखिल कर दी गई है। 

(१६) इसलिए, प्राथियोको विश्वास है, उतका मताधिकारका प्रयोग 
करना किसी ऐसे दये विशेषाधिकारका दिया जाना नहीं है, जिसे वे पहले बभी 
जानते हो न रहे हो, या जिसका उपभोग उन्होने पहले कभी किया ही न 


/ १ ऐंग्लोन्सक्सन काछकी राष्दीय परिषद । 


कक 


नमक 


दर सम्पूणे गांधी वाइसय 


हो। इसके उलटे, उहें उसका प्रयोग करनेये अमीग्य ठहराना पते न 
दृण भ्रतिव-प्र होगा, जो ऐसी ही परिस्थितियों उनकी मावृमूमियें करे 
नही लगाया जायेगा । 

(१७) फठत प्राथियोका निवेदन है कि, यदि कमसे बम वहां जाये तो, 
सह भय भी निराधार है कि अगर भारतीयोबों मताधिकारकी प्रयोग हे 
दिया गया तो वे “जिस भहान देशसे आये हैं उसमें आन्दोठनके प्रचार र 
राजद्रोहके उपकरण या जायेंगे। ” दब 

(१८) छोटी-छोटी बातोकी, और दूसरे वाचनकी बहसमें व्यय की 
कड़े आद्षीप किये गये उनकी, चर्चा करना प्रार्थी अनावश्यक समझते हँ। 
भी प्रार्थी छुछ ऐसे अश उद्धृत करनेकी इजाजत चाहते है, जिनका झ् 
विषयपर असर पड़ता है। प्रार्थी तो पसद करते कि उनके कामों हि 
आरेमें मत पिर्घारित क्या जाता, न कि दूसतरोने उतकी जातिके बारें 
खयाल किया है उसे उद्धृत करके वे स्वय अपने-आपको सही व्हंएोी। पर्व 
बत्तमान परिस्थितियोमें हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता खुँछा नही है, ४ 
मुक्त पारस्परिक व्यवहार न॑ होनेके कारण हमारी बारे 
अम फैला हुआ दिखलाई पडता है। 

(१९) केनिंगटनवे विधानसभा भवनमें भाषण करते 


पिनकादने कहा था 
भारतोयोंके अज्ञान और प्रातिनिषिक शासतके महाव लामोंको समहरशी 


उनकी अयोग्यताके बारेमें हमने इस देशमें बहुत-कुछ छुना है। सबपूर 
सब यहुत मूखतापूर्ण है, क्योकि प्रातिनिधिदः शासनका शिक्षके सर 
सम्बघ नहीं है। उसका तो बहुत बडा वास्‍्ता सामाय झुद्धिते 
भारतके छोगोको सामाय चुद्धि उतनी ही मात्रामें प्राप्त है कितनी न 
हमें । किसी भी प्रकारको शिक्षा प्राप्त होमेफे सेकडों बष पृव है : ५ 
अधिकारका उपभोग फरते थे और हमारे पास प्रातिनिधिक स्थाई 
इसलिए शिक्षा-सम्बघी फसौटोका फोई मूल्य नहीं है जो छोग हा करे 
इतिहाससे परिचित हु, थे भली भाँति जानते हू कि दो सौ पर्षे पहहें कह 
यहाँ घोरतम अधविश्वात और अज्ञान फला हुआ था। फिर भी 

हमारी प्रातिनिधिक सत्याएँ तो थीं हो। 


हुए श्री एफ 


आ्राथनापन्‍्च नेयऊ विधानत्तमाको ब्छ 


(२०) सर जाज बर्डबुडने भारतके लोगोके चारिश्यके बारेमें लिखते 
हुए इस प्रकार उपसहार किया है 
भारतके छोग किसी भी सच्चे अर्थ्में हमसे ओछे नहीं ह्‌। कुछ झूठे --- 
हमारे लिए ही झूठे --- मापदण्डोंसे, जिनपर विश्वास करनेका हम ढोंग 
करते है, मापने पर वे हमसे ऊंचे हैं। 
(२१) भद्रासके एक गवनर सर टामस मनरोका कथन है 
में नहीं जानता कि भारतके लोगोंफों सम्य बनानेका वया अर्थ है। अच्छे 
शासनके सिद्धान्तों ओर व्यवहारमें वे ओछे उतर सकते हैँ, परन्तु यदि 
अच्छी कृषि प्रणालो, उत्तम माल तयार करना लिखने-पढ़नेके लिए 
शालाओफो स्थापना, दयालुता और आतिथ्यका सामाय व्यवहार 
ये सब उन बातोंमें हु, जिनसे लोगोकी सम्यता जानो जाती है, तो वे 
सम्यतामें यूरोपके लोगोंसे ओछे नहीं हूं। 
(१२) जिन भारतीयोकों बहुत गरालियाँ दी जाती हैँ और, उससे भी 
ज्यादा, गछत समझा गया है उनके ही बारेमें ओफेसर मैक्समूलर कहते हैँ 


अगर मुझसे पूछा जाये कि किस देशके मनुष्योके मानसने अपने कुछ सर्वोत्तम 
गु्ोंका अधिकसे अधिक पूरे रूपमें विकास किया है, जीवनको बड़ीसे बडी 
समस्याओं पर अत्यन्त गरभीरताके साथ विचार किया है ओर उनके ऐसे हल 
प्राप्त किये हूं, जो प्लेटों ओर कांटके द्शनोका अध्ययन किये हुए लोगोंके 
सिए भो बखूबी ध्यान देने योग्य है, तो म भारतकी ओर इगित करूँगा। 


(२३) कोमलतर भावनाओको प्रेरित करनेके इरादेसे प्रार्थी आदरके साथ 
बताना चाहते हैं कि अगर मताधिकार सशोधन विधेयक ;मजूर हो गया तो 
उससे एकीकरणके कायको वेग नही मिलेगा, वल्कि उसमें बाघा पडेगी। और 
इस एकीकरणके लिए तो भारतीय और ब्रिटिश राष्ट्रोंगे सवश्रेष्ठ व्यक्ति 
हादिक प्रयत्न कर रहे ह। 

(२४) प्राथियाने अपने पक्षममें जाननवूम्कर अग्रेज विद्वानोके वचन इस 
तरह पेश किये है कि उनके ही मुखले उनकी बात सुनी जा सके। उपर्युक्त 
उद्धरणोंको व्याख्या करके बढ़ाया नही गया। इस श्रकारके उद्धरणोकी सल्या 
और भी बढाई जा सकती है। परन्तु प्राथियोका दृढ़ विश्वास है कि आपकी 


ह 


द्८ सापूण मांपी बराइमय 


सम्माननीय परियद और समाजो हमारी प्रार्थनाने यागयुक्त होतेका वि 
दिला देनेगे शिए उपर्पुपत उदरण बाफी होंगे, और प्रार्यी आपकी सम्माववाव 
समासे माचना गरते हैँ मिः यह आपने निर्णया पर फिस्से विचार करे। या, 
विधेयवने' सम्यध्मे आये मारयाई गरनेने पहले वह इस प्रएतकी जाँच कल हा 
लिए गिः उपनिवेशवासी भारतीय मताधिकारवा प्रयोग गरतेगे योस है 
नही, एप. आयाग (कमिश्ञा) मी नियुक्ति करे। 

और दया तया न्याय इस काये हिए प्रार्यी, कतव्य समझकए हे 
दुआ परेंगे, आदि-आदि। 


[ अंप्रेजीसे ] 


फल्ोनिपल आफिस रेकस, न० 7०१, जिले 74) 
प्रोष्तीटिंग्ष माफ़ प्रार्लगेट, नेयल। 2८१४। 


बोल 


२६ शिष्ठटमडलकी भेंठ. नेटालके प्रधघानसल्त्रोते 
डबत 
जून २९ (८ 


सैवामें 

सर जान राविन्सन, बे० सी० एम० जी० 
प्रधानमञ्नी और उपनिवेश-सचिव 
नैटार उपनिवेश 


निवेदन है कि, हित 
श्रीमानूने अपने बहुमूल्य समयका कुछ अश्य इस शिष्टमडलसें 

लिए दिया, इसके लिए हम श्रीमानका धन्यवाद करते है। कस 
हम श्रीमानूको उपनिवेशवासी भारतीयोका यह प्राथनापत्र अर्पित 

है. और प्राथना वरते हैं कि श्रीमान्‌ इस पर ध्यानसे विचार करे। 
हम श्रीमान्‌की शिप्टताका फायदा उतने ही समय तक उठायेंगे जितना अपर 

कुछ जरूरी है। परल्तु हमें इतना काफी समय नहीं मिला कि देव 


शिष्टमैंडल्की मैट. नेटालफे प्रधानमन्त्रीसे ढ्९ 


मामला जितना हो सकता है उतने विस्तारके साथ श्रीमानूके सामने पेश कर 
सकें। इसका हमें सेद है। 


भहानुभाव, हमें ताने दिये ग्रये हैं कि हम इतनी देरसे जागे, जब वि बुछ 
होता प्राय असम्मव हो चुका था। इसलिए, आपको विश्वास दिलानेके लिए 
कि हम सदनके सामने सम्मवत इससे जल्द जा ही नहीं सकते थे, आपको 
अपनी खास परिस्थितियाँ बता देना जरूरी हो गया है। हमारे समाजके 
जो दो प्रमुख सदस्य हैं, वे जरूरी काममसे उपनिवेशके बाहर गये हुए थे। 
ये उपनिवेशवे छोगोके साथ क्सी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार करनेमें असम 
थे। इधर, हमारा अंग्रेजी मापाका ज्ञान बहुत कच्चा है। इसलिए हम महत्त्व- 
पृण विषयोका यथेप्ट परिचय नहीं रख सक्‍ते। 


श्रीमान्‌दे प्रति अत्यन्त आदरदे साथ हम बताना चाहते हैं कि ऐंग्लो 
सैवसन और भारतीय ---दोना जातियोका उद्मव एक ही मूल्वशसे हुआ है। 
विधेयकके दूसरे वाचनके समय श्रीमान्‌ने जो घाराप्रवाह भाषण किया उसे हममे 
पूरे ध्यानसे पढ़ा है। हमने यह जाननेके लिए बहुत परिश्रम किया कि आपने 
दोनो जातियोंके मूलवर्शाके अन्तर पर जो विचार व्यक्त क्ये है उनका समथन 
किसी अधिकारी लेखकने क्या है या नहीं। परन्तु मक्‍्ममूछर, भारिस, ग्रीन 
और अनेकानेक दूसरे छेखक एक स्वरसे बहुत स्पष्ट रूपमें मही बताते दीखते 
है कि दोनो जातियोका उद्भव एक ही आय व“से या, जैसा कि बहुतन्से छोग 
कहते है, इडो-आर्यन बशसे हुआ है। फिर भी, जो राष्ट्र हमें स्वीकार ₹रनेके 
लिए तैयार न हो उसके बधु-राष्ट्रके सदस्यांदे नाते जबरन्‌ उसके गझे पड़ 
जानेकी इच्छा हमें जरा भी नहीं है। परन्तु अगर हम ये बातें सच-सच 
बताते हैं, जिनके कृषित अमावको हमें मतरधिकारके अयोग्य घोषित करनेके 
लिए दलीलके रूपमें पेश कया गया है, तो आशा है हमें क्षमा किया 
जायेगा। 

इसके अछावा, बताया जाता है, श्रीमान्‌ने यह भी कहा है वि भारतीयोसे 
मताधिकारका प्रयोग करनेकी अपेक्षा करना तूस्ता होगी। नम्न निवेदत है 
कि हमारा प्रायनापत्र इसका पर्याप्त उत्तर है। 


आपका भाषण हमें अपने दृष्टिकोणसे कितना भी अन्यायपूण क्यो ने माछूम 
हुआ हो, हमें यह जावकर कम सन्तोष नहीं हुआ कि वह न्याय, नीति और, 
इनके अलावा, ईसाइयतकी भावनाओंसे ओतप्रोत था। जबतक इस भूमिके 


१०० सम्पूणे गांधी वाइमय 


श्रेष्ठ पुष्पोर्में यह भावना दिखलाई पड़ती है, तबतक हम अत्येक ५५४ 
न्याय किया जानेकी बावत हताश नही होगे। 


इसीलिए हमने पूरे विश्वासके साथ आपके सामने आनेवा साहत किया 
है। हम मानते हैं कि हमारे नम्न प्रायनापत्रमें जो नई हकीकतें सष्ट 
गई हैं, उनकी रोशनीमें उपर्युक्त भावनाओके प्रदर्शित किये जानेका प्रिणार 
उपनिवेशवासी भारतीमोके प्रति ठोस न्याय ही होगा। 


हमारा विश्वास है कि प्रार्थनापत्रमें की गई याचता बहुत बिनत्न है! 
अगर अखवबारांबे समाचार विश्वास-योग्य हो तो श्रीमान्‌वे स्वीकार कलेरी 
कृपा की थी कि कुछ प्रतिष्ठित भारतीय ऐसे हैं, जो इस वि ' 
प्रयोग परनेदे' लिए पर्याप्त बुद्धि रखते है। हमारी नर रायमें, कै 
कारण ही इस अति महत्त्वपृण प्रश्वकी जाँचके लिए आयोए नियुक्त करे 
काफी है। हम ऐसे आयोगके सामने उपस्थित होनेकों तैयार हो नहीं है हल] 
तो हम उसका स्वागत करते हैँ। बादमें, अगर निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण ( हि 
निणय कर दे कि भारतीय छोग मताधिकारका प्रयोग करनेके प्र 
बया हमारा यह भाँग करना बहुत ज्यादा होगा कि उरहें उ्तकी डक 
करने दिया जाये? अगर हम विघेयकके सही मानी समझ सके हैं 22 
कानूनमें परिणत हो जाने पर भारतीयोका दर्जा तिचकेसे निचल देगी ते 
दर्जसे भी नीचा हो जायेगा। क्योकि, जब देशी छोग शिक्षा भारत हो 
मताधिकार पानेवे योग्य बन सकेंगे, भारतीयोकों मह भौका कमी कोर 
मिलेगा । विधेयक इतना सख्त है कि अगर ब्रिटिश छोकसमाका कोई मी 
सदस्य भी यहाँ आये तो वह भी मतदाता बननेके योग्य न होंगा। 


हम जानते है. कि इतने ही महत्त्वके दुसरे विषयोपर जे 


गमीरतापूबक ध्यान देना है। अगर हम यह जानते न करो। ऐ 
व्याख्यासे निकलनेवाले हानिकारक परिणामोका वर्णन और या की 
परिणाम ऐसे हैं कि शायद विधेयकके यशस्वी निर्माताओका मशा देवा है 
न रहा होगा। इसलिए अगर हमें एक सप्ताहका समय दे दिया जापे 
विधानसभावे' सामने अपना पक्ष अधिक प्रूण रूपसे रख सकते हैँ। तह 
अपना मामछा श्रीमान्‌के हाथोमें सौंप देंगे, और अपनी सारी उल्लदताओें 
श्रीमानूसे प्राथना बरेंगे कि श्रीमानु अपने प्रभाववर उपयोग करके हैः 
श्रत्ति पूर्ण प्याय करायें। क्योकि, हम “याय और वेवल याव हीं चाही 
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श्रीसानूुने हमारे शिष्टमडलकों जो मुलाकात दी और हमारे प्रति जो 
श्िष्टता प्रदशित की उसके लिए हम श्रीमानृको धन्यवाद देते हैं। 
भारतीय समाजकी ओरसे, 
ओमानूके आज्ञानुवर्ती सेवक, 
(ह०) मो० क० गाघी 
तथा तीन अगर 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेदाल विधानसभाके बादेशसे २१ अप्रैड, १८९६ को प्रकाशित पत्र- 
व्यवहारसूचीमं न० १ की मंद । 
कह्मेनियल भाषित रेकट्रेस न० 747, जिल्‍्ह ४? / 


२७ प्रइनावली' ससद-सदस्योके नाम 
(एक परिपत्र ) 


डर्बन 
जुलाई १, १८६४ 
सेवार्मे 
महोदय, 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवालोंने विधानपरिषद और विधानसभा दोनोके 
मानवीय सदस्योंके पास इस पत्रवी नकले रजिस्टड डाकसे भेजी हूँ ओर 
उनसे साथके प्रइनोका उत्तर देनेंका अनुरोध किया है। यद्धि आप सलग्न पत्रमें 
उत्तरके कालम भरकर और आप जो ठीक समझें वह भन्तव्य दज करके 
अपने हस्ताक्षरोंक्र साथ उसे प्रथम हस्ताक्षरकर्ताके पास ऊपरके परतेपर 
वापस भेज दें तो हम अत्यन्त आभारी होगे। 
आपके आज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० ग्राधी 


तथा चार अन्य 


१ इस पत्र और प्रइनावठीका उल्लेख लाडे रिपनकरे नाम मेजे गये प्रार्थना 
पन्न (४० १२० )के आठवें अनुच्छेदमें क्रिया यया दे 


र्०्२ सम्पूण गधा ब्रादूमय 


प्रश्न 


(१) फ्या आप शुद्ध अन्त करणसे बहते हैं कि मता- 


(२ 


(३ 


(४ 


(५ 


किक 


बन 


घिवार बानून सशोधा विधेयक विलछकुछ 
न्याययुकत है, जिसमें किसी सशोधन या परि- 
बतनकी जररत नहीं है? 
यया आप इसे “याययुवत समझते हैँ कि जो 
भारतीय विसी गारणरे अपने नाम मतदाता 
भूचीमें नहीं लिसा सभे' उन्हें हमेशाके लिए 
ससदीय चुनावों मत देनेगे रोबः दिया जाना 
चाहिए -- भले य वितने ही योग्य क्यो न हो 
और उपनिवेशमें उनका वैसा भी हित निविष्द 
क्यो न हो? 

क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई 

भी भारतीय उपनिवेशका पूरा नायरिव बनतेवी 

था मत देनेकी पर्याप्त योग्यता कभी भी कमा 
नही सकता ? 

) क्या आप इसे “याय समझते हैं कि किसो 
आदमीको सिफ इसलिए मतदाता न॑ बनने 
दिया जाये कि वह एशियाई वशका है? 

) क्‍या आप चाहते है कि जो ग्रिरमिटिया 
भारतीय उपनिवेशमें आते हैँ और यहा बस 
जाते हैं वे यदि स्थायी रूपसे भारत वापस चले 
जाना पसन्द न करें तो सदा अधनदासता 
और अज्ञानकी अवस्यथार्मे रहें? 


[भग्रेजीसे ] 


उत्तर 
हाँ या नहीं 


कल्गेनियल आफिस रेकईस न० 72७9, जिलल्‍्ह १८१ / 


विश 


२८ हिष्टमडरूकी भेंद नेटालके गवरनेरसे 
डर्बन 
जुलार ३, १८९४ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ माननीय सर बाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, कैे० सी० एम० जी, 


गवनर, नेटाल उपनिवेश, प्रधान सेनापति तया वाइस-एडमिरल, नेटाल, और 
देशी आबादीके सर्वोच्च शासक 


मम्नतापूृथक निवेदन है कि, 

जुलाई १, १८९४ को डवनमें प्रमुख भारतीयोकी एक सभा हुई थी, जिसमें 
हमसे अनुरोध किया गया था कि हम मताधिकार सशोधन विधेयकके सम्ब घममें 
महानुभावसे भेंट कर्रें। इस विधेयववार तीसरा वाचन कल शामको नेठाल 
ऊपनिवेशकी विधानप्तभामें हो चुका है। 

विधेयक अपने वतमान रूपमें प्रत्येक भारतीयकों, जिसका नाम अभी 
मतदाता-सचीमें दज नहीं है, चाहे वह प़िठिश प्रजा हो चाहे न हो, मतदाता 
बननेके अयोग्य ठहराता है। 

हम यह बहनेकी धृष्टता करते हैं कि यदि विधेयकर्में कोई शर्तें या मर्यादाएँ 
शामिह् न बर दी गई ता वह स्पष्टत अन्यायपू्ण है और कमसे कम कुछ 
भारतीयों पर तो उसका असर बहुत बूरा होगा ही। 

इग्लेंडमें भी आवश्यक योग्यता रखनेवाछे किसी भी अ्िटिश भ्रजाजनको 
जाति, रग या धमके भेद बिना मत देनेका अधिकार प्राप्त है। 

महानुभावके शिष्टाचारवग अतिक्रमण होनेके सयालसे हम यहाँ इस प्रश्नकी 
विस्तारबे' साथ चर्चा नही करेंगे। परन्तु हम विधानसभाको दिये गये प्राथना 
पत्रवी एक छपी हुई नकछ महानुभावके पास भेजनेकी इजाजत छेते हैं। निवेदन 
है विः महानुभाव उसे घ्यानसे परढ लें। 

हमें हमारा रूक्ष्य इतना “याग्रपूण जेंचता है कि उसके समयनरमें किसी 
दलीलकी आवश्यकता ही नहीं हागी। 

हमें भरोसा है कि महाकृपालु महिमामणी सम्राज्ञेके प्रतितिधिके रूपमें 
भहानुमाव किसी ऐसे कानूसको अनुमति प्रदाव नही करेंगे, जिससे कोई ऐसी 


२०४ सम्पूण गांधी बाइमय 


व्यवस्था होती दीराती हो कि सझतीका योई भारतीय अ्जाजत कमी भी मा 
धिकारका श्रयोग करनेंके योग्य नहीं घन सकता। 

इस विपयमें हम महयनुभावरी सेवामें योग्य अधिकारियांकी 
आरथनापत्न भेजनेकी आशा करते है। 

पिप्टमडलको श्यन्में मुलाकात देनेके लिए और महानुभावके शिष्वार्त 
तथा पैयके लिए हम महानुभावको बहुत-वहुत धन्यवाद देते हैं। 


की मोफत उ्दित 


बिनीत, 
(ह०) मोर केश गी 
और छ बच 
[ अंग्रजीसे ] 
उपनिवेश-सत्री स्थड रिप्तके नाम नेटाल़के गवनर सरे वाह 
हचिन्सनवे' खरीता न० ६२, ता० १६ जुलाई, १८९४ का सहपत्र न 


२९. प्रार्थनापन्न - नेंटाल विधानपरिषदको 


जुराई ४ ६4५ 


वि 
माननीय श्री कैम्पवेलने विधानपरिपदवे अध्यक्ष जौर संदस्योके चर्म वि 
लिखिते प्राथनापन्न पेश किया 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटार निवासी भारतीयाका प्रषदापत्र 


लख्र निवेदन है कि, 
आध्थियोको इस उपनिवेदा्में रहनेवाले भारतीय समाजते आपकी परत 


सामने यह नज्न प्राथनापत्र पेश करनेवेः लिए नियुक्त किया है। इसकी 

₹ इसके बाद नेटाल्मे गवोरकों बस्तुत कौर प्रार्थनापत्र नहीं मेजा गया 
है कि भांधीजी और उनके साथी भेजना वो चाहते थे, परन्धु घटना चक 4 
यया । यद प्रार्थनापन्र भी अस्वीकृत दो गया और टिपरेयकक्ों जल्दी-जल्‍्दी को 
स्थाओंसे शुजारकर समराज्ञीकी स्त्रीकृतिके लिए उपनिवेश-सन्ती लाढे रिएतके पर्ति 
तैयार कर लिया गया । इसलिए एक दूसरा आर्यनापत्र (देखिए पृष्ठ ११७) सर 
हेली-हचिन्सन दारा लाई रिपनके पास उनके निर्णेवक्रे लिए रूंदन सेजना 


| 
। 


प्रायेनापत्र॒ नेटारू विधानपरिषदकों र्०५ 


मताधिकार कानून सश्योपन विधेयक (फ्रैचाइज़ छा अमेंडमेंट बिछ) से है, 
जिसका तीसरा वाचन विधानसभार्म २ जुठाईकों हुआ था। हम अपनी 
शिकायतोका जिक्र विस्तारपुवक इस प्रायनापत्रमें नही करेंगे। उसके लिए हम 
आपका ध्यान भारतीसोंके उस प्राथनापत्रकों ओर सादर आकंपित करते हैं, 
जो इस विधेयकके सम्बधर्में विधानसभाको दिया गया था और जिसकी एक 
छपी हुई नकल सदस्योंवे तत्वाल देसनेके लिए इसके साथ नत्यी है। प्रार्थवा- 
पत्र पर रूगभग ५०० भारतीयोने हस्ताक्षर किये हैं। ये हस्ताक्षर सिफ एक 
दिनवे' थोडे-से समयमें किये गये थे। अगर प्राथियोको अधिक समय दिया गया 
होता तो, विभिन्न जिलोंसे जो रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं उनसे पूरा विश्वास होता 
है कि, पमसे कम दस हजार लोगाने हस्ताक्षर किये होते! प्राथियोकों आशा 
थी कि विधानसभा प्रायनाके न्‍्यायकों महसूस करके उसे स्वीकार कर लेगी। 
परन्तु उनकी आशाएँ भग्न हो गईं। इसलिए अत प्राथियोने इस उद्देश्यसे 
लापकी सम्मानतीय परिषदके सम्मुख उपस्थित होनेंका साहस किया है कि 
माननीय सदस्यगण उपर्युक्त प्रायनापश्र पर बारीकीसे विचार करें और “ययाय 
तथा ओचित्यके अनुरूप अपने सशोधन करनेके अधिकारका प्रयोग करें। कुछ 
प्राथियोने निम्न सदनवे कुछ माननीय सदस्यासते उपयुक्त प्राथनापत्रके सम्बघर्मे 
भेंट की थी। वे सब प्राथनापत्र्म कही गई बातोको न्‍्याययुक्‍त मानते दिख 
लाई पढे थे। परन्तु आम भावना यह माटूम हुई थी कि वह आथनापत्र 
बहुत विल्म्बसे दिया गया। इस वातवी बारीक्योमें गये बिना, हम आदरके 
साथ निवेदन करते हैं कि अगर इसे सही मान लिया जाये तो भी विधेयकके 
कानूनके रूपमें परिणत हो जानेके परिणाम इतने ग्रभीर हागे, और हमारी 
प्राथना इतनी य्यायपूण और सौम्य है कि प्राथनापत्र पर विचार करते समय 
यिलम्बका महत्त्व सदस्योंके सामने बिलकुल नहीं होना चाहिए था। सम्य 
देशोकी ससदकि ऐसे उदाहरण खाज निकालना बहुत कठिन न होगा, जिनमें 
कि इससे कम जोरदार परिस्थितियोमें समिति द्वारा विचार हो जानेके बाद 
भी विधेयकोंको सशोधित या अस्वीकार कर दिया गया है। ब्रिटिश छाट- 
समाने आयरलेंडकी स्वतत्ताके विधेयक्की नामजूर कर दिया था। उसका 
उदाहरण आपको बतानेकी जरूरत नहीं है! और न जिन परिस्थितियोमें वह 
अस्वीकार कया ग्रया था उतकी चर्चा वरना ही जरूरी है। हमारा निवेदन 
है कि मताधिकार कानून सशोधन विधेयकका बतमान रूप इतना सवग्राही 
है कि उसके स्वीकार हो जाने पर कोई भी भारतीय, जिसका नाम इस 


स्ण्द्‌ सम्यून गांधी यायूमव 


समय मताथियार-सूचीमें नहीं है, मतदाता पढ़ी बन सरता, फ़िर बह वि 
ही योग्य क्यों मे हो । प्राधियोरा विश्वास है हि आपी च्मलार 
परियद ऐसे विधारदा समर्थन मही बरेगी और, इसलिए, विधेववकों दि 
समायें पास पुनवियारये लिए भेज दगा। 

और न्याय तथा दवाने इस कायवे छिए आर्थी, गतस्य समझकर सी 
दुआ मरेंगे। 

[ भग्रेजीसे 


नैयल एडपटइिजर, ५-७-१८५४ 


३०. पत्र दादाभाई नौरोजीकों 


। 
माय द्ोता है, गांधीजीने दादाभाई नौरोजोरों जो अनेक पत्र डिसे 22% 
परदछा था। दादाभाश दक्षिण भाक्रिकी भारतीयाकी समस्याअमि परिचित है क्् 
पहाँके मारतीयति १८६१ में ही उनके प्रास निदिश सरकारके सामने पे 
हिए प्रार्थनापत्र भेते थे। पूरा पत्र उपसख्य नहीं है। उत्तके पति 
स्री आर० पी० मतानीकृत द्राढममाई भोरेणी हू गेंद ओरेंद मेन कि 
[ भारत राष्टू पितामद दादाभा* तौरोजी ] से उद्धृत किये गये हैं! 
ढईत 
झुलर ५) 


उत्तरदायी शासनमें नेटाल्की पहली तसद प्रमुखत एक भाखाय सु 
ही रही है। वह अधिकाशत भारतीया पर असर डालतेबाले वाई ही 
व्यस्त रही। ये कानून कसी भी तरह प्रवासी भारतीयाके अवृर्गूट 
गवनरने विधानपरिषद और विधानसभाका उद्घाटन बंरखते हु९ का 
कि भारतमें कमी मताधिकार प्रयोग न करने पर भी वैेठालमे हिएसी 
प्रवासी उसका प्रमाग कर रहे है, मेरे मन्त्री मताधिकारके ईर्स वाह 
सुल्झायेंगे। भारतीयोगर मताधिकार छोननेंके छिए सवग्राही 2 ट्टं 
कारण ये बताग्रे गये थे वि उन्हाने पहले कभी मताधिवारकी 
किया, और वे उसके छिए योग्य नहीं हैं। बट 
भारतीयोक्य प्राथनापत्र इसका पयाप्त उत्तर सावित होता दीय 
फलत अब उन्होने पैतरा वटलुकर विधेयक्का सच्चा ध्येय प्रकद कं 


हट 


दूसग प्रार्यनापत्र रेदार विधानप्रिषदको २०७ 


है, जो महज यह है “हम नहीं चाहते कि भारतीय यहाँ ओर रहें। 
मजदूर हम जरूर चाहते है। परन्तु यहाँ वे गुलाम ही वन बर रहेंगे। जैसे ही 
वे आजाद हुए, फौरन भारत छोट जायेंगे।” मेरा हादिक अनुरोध है कि आप 
इसपर पूरा-पूरा ध्यान दें गौर आपका जो प्रमाव हमेशा भारतीयोंति 
पश्षमं वाम आया है--भल्ते वे कही भी क्‍यों व हो --- उसका उपयोग करें। 
भारतीय आपकी ओर वैसे ही आश्याकी दृष्टिसे देखते हैँ, जैसे बच्चे पिताकी 
ओर देखते हैं। यहाँवी भावना ययाथर्में ऐसी ही है। 

दो दब्द अपने बारेमें भी लिसफर इसे खत्म करूँगा। अभी मैं नौजवान 
और अनूमवहीन हूँ! इसलिए बिलगुर सम्भव है कि मुझसे वही गरूतियाँ 
हो जायें। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है वह मेरी योग्यतासे वही भारी है। 
यह भी बता दू कि मैं यह काय विना मिहनतानेवे कर रहा हूँ । इसलिए आप 
दर्सींगे कि मैने भारतीयोके घनसे घनी वनतेके लिए अपने सामथ्यसे बाहरका 
यह काम नहीं उठाया। यहादे छोगोमें मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो इस 
प्रश्कों निभा सकता हूँ । इसलिए अगर आप कृपाकर मेरा माग-दशन करते 
रहें भर मुझे उचित सुझाव देते रहें तो मैं बहुत आमारी हूँगा। में आपके 
सुझावाको वैसे द्वी स्वीकार करूँगा जैसे पिताके सुझाव पुत्रका हो। 

[ अंग्रेजीसे ] 


३१५ दूसरा प्रार्थवापन्ष नेंठाल विधानपरिषदको 


डबन 
ज्ुढाः ६, १८१९४ 
सेवार्मे 
माननीय अध्यक्ष तथर सदस्यगण 
विघानपरिपद, नेटालू 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल्वासी भारतीयोका प्राथनापत्र 
नज्जतापूर्वक निवेदन है कि, 


(१) नेटाठवासी भारतीयोने प्राथियोकों आपकी सानतीस परिषदकी 


सेवाम “मताधिकार कानून सशोधन विवेयक ” के सम्बधर्में निवेदन करनेके 
लिए नियुक्त किया है। 


१०६३ सम्पूण गाधी बाइमव 


समय मताधिवार-सूचीमें नहीं है, मतदाता नहीं बन संवता, फिर वह 
ही योग्य क्यो ने हो। प्राधियावा विश्वास है कि आपकी समय 
परिषद ऐसे विचारका समथन महीं बरेगी और, इसलिए, विधेयककों किया 
सभाके पास पुनविचारके छिए भेज देगी। 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यदे लिए प्रार्यी, कतव्य समशक 
दुआ करेगे। 

[ सग्रजीसे ) 


भैेटाल एडक्टॉइजर, ५-७-१८९४ 


कितना 


३० पत्र दादाभाई नौरोजीको 


मालस होता है, गाधीजीने दादामाई नौरोजोका जो अनेक पत्र हिखे बे 
पहला था। दादाभाई दक्षिण झाफिकी भारतीयोंकी समस्‍्याओंसे परिचित ७ के 
बहाँके भारतीयनि १८९१ में ही उनके पास निटिश सरकारके सामने हज 
लिए आशेनापत्र भेजे ये। पूरा पत्र उपछब्ध नहा है। उसके ७७०४ 
श्री आए० पी० मसानीइ्त द्ह्ममाह क्ोऐजी हू गंढ ओहद मेन शा 
(भारत राष्टर पितामद  दादामाई नारोजी] से उद्धृत किये गये हैं। 


जुलाई ५५ हद 


उत्तरदायी शासनमें नेटालवी पहली मसद प्रमुखत एव भालीर हट 
ही रही है। चह्‌ अधिकाशत भारतीया पर असर डालनेवा्े की है 
व्यस्त रही। ये कानून किसी भी तरह प्रवासी भारतीयकि अपु्ूह कही 
गवनरने विधानपरिपद और चिधानसभाका उद्घाटन करते हैं: आती 
कि भारतमें कमी मताधिकार प्रयोग न करने पर भी नेढाड च्प्सो 
प्रवासी उसका प्रयोग कर रहे है, मेरे मत्री मताबिकारकें ईये बहती 
सुलझायेंगे । भारतीयोवा मताधिकार छीननेवे लिए सवग्राही कॉगू 2 
कारण ये बताये गये थे कि उन्होने पहके कभी मताधिकार्का अप 
किया, और वे उसके लिए योग्य नहीं हैं! हद 

आरतीयोंका प्राथवापत्र इसका पर्याप्त उत्तर साबित हांता दौंव ही 
कलत मब उन्होने पैंतरा बदलकर विधेयक्का सच्चा ध्येय अकर्ट हि 


दूसरा प्रार्थनापत्र॒ नेडाठ विधानपरिषदकों १०७ 


है, जो महज यह है “हम नहीं चाहते कि भारतीय यहाँ और रहें। 
मजद्र हम जरूर चाहते हैं। परन्तु यहाँ वे गुलाम ही बन कर रहेंगे। जैसे ही 
थे आजाद हुए, फौरन भारत छौट जायेंगे। ” मेरा हादिक अनुरोध है कि आप 
इसपर प्ूरायूरा ध्यात दें और आपका जो प्रभाव हमेशा भारतोयोंके 
पथमें बाम आया है--मछे वे कही नी क्या न हो --- उसका उपयोग करें। 
भारतीय आपवी आर वैसे ही आणाकी दृष्टिसे देखते हैं, जैसे बच्चे पिताकी 
ओर देखते हैं। यहाँकी भावना यवाथरमें ऐसी ही है। 

दो झब्द अपने वारेगें भी लछिसकर इसे खत्म कझेंगा। अभी मैं वौजवान 
और अनुभवहीन हूँ। इसलिए वितबुट सम्भव है कि मुझसे वही गलतियों 
हो जायें। मैने जो जिम्मेदारी उठाई है वह मेरी योग्यतासे कही भारी है। 
यह भी बता दू वि म यह काय बिना मिहनतानेवे कर रहा हूँ । इसलिए आप 
देखेंगे कि मैने भारतीयोके धनसे घनी बननेके लिए अपने सामथ्यसे बाहरका 

यह काम नहीं उठाया। यहाँवे छोगोमें मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो इस 
प्रववों निभा सकता हूँ | इसछिएं अगर आप इृपाकर मेरा माग-दशन करते 
रहे और मुझे उचित सुझाव देते रहें तो में बहुत आभारी हूँगा। म॑ आपके 
सुावोको वसे ही स्वीकार करूँगा जसे पिताके सुझाव प्रुत्रको हो। 

| अंग्रेजीसे ] 


३१ दूसरा प्रार्थनापत्र नेटाल विधानपरिषदको 
डबेन 
जुला ६, १८९४ 
सेवा 


माननीय अध्यक्ष तया सदस्यगण 
विधानपरिषद, नेटाल 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले वेटाल्वासी भारतीयोका प्राथनापतर 
नग्नतापूर्ववः निवेदन हैं. कि, 


(१) नेटाछवासी भारतीयोसे प्राथियोकों आपकी मानवीय परिपदकी 


संवाभ “” मताधिकार कानून सशोथन विधेयक ” वे सम्बधर्में निवेदन करनेके 
लिए नियुक्त क्या है। 


१०८ सम्पूण गांधी वाइ्मय 


(7) प्राधियायों हादिक सेंद है हि उद्दोंने ४ जुलाई, १८९४ ढ्ोगार 
मीय श्री बैम्पवेठो द्वारा जो प्राथापत्र पेश दिया था, वेह पर 
नहीं था, एस मारण उन्हें फिससे यह प्रार्थनापत्र पद्च वर्खे आपड़ी 
पदवा अमूल्य रामय विगाडना पढ़ रहा है। है 

(३) प्रार्थी भारतीय समाजवे विश्वासपात्र और जिम्मेटर हद 
इस हैमियतसे वे आपयी परिषदवा ध्यान आवर्षित बर्त है वि श 
विधेयवने भारतीय समाजमें व्यापप असतोप और निरागाकी मात 
बर दी है। जैसे-जैसे भारतीय गमाजमें विधेयरगी धाराबीवा बुराई 
है, वैसे-वैसे प्राथियोवरों छोगोरी ये भावनाएँ अधिकाधिय मात्रा दर 
जाती हैं “सरवार माँ-याप हमें मार डालेगी, हम गया करें कि 

(४) प्रार्थी आपनी परिषदकें प्रति अधिकसे अधिव आदरके सार्ष 
पररते हैं कि यह भावना सिर्फ तुच्छ गिनी जाते योग्य नही, बल्कि कर 
लिवली हुई है और परिषदवे' अत्यन्त ग्रभीर विचारबे योग्य है। न 

(५) आपकी परिपदमें विधेयक दूसरे वाचनकी महसवे समय मर है 
प्रयत्त किया गया था कि मत देना क्या है, यह वे भरी 
नही है। प्रार्यी आदरपुवक निवेदन गरते है कि यह सच नहीं है। पी 
भाँति समझते ह्‌ विः मत देनेवे जधिकारसे क्या हक मिलता है और 
क्या जिम्मेदारी होती है। प्राधियोक्री केवल इतनी ही इच्छा है हि कार 
स्वयं देख सकती, विधेयककी प्रगतिकी प्रत्येक अवस्थाकों भारतीय 
किस चिन्ता और उत्तेजनाके साथ देखा करता है। आतौर 

(६) भ्रार्थी एक क्षणबे लिए भी यह कहना नहीं चाहते कि प्त्व 
समाजके प्रत्येक व्यक्तिको ऐसा ज्ञान और, इसलिए ऐसी भावता है। 
वे कहनेकी इजाजत चाहते हैं कि साधारण स्थिति यही है। वे यह भी को 
नही चाहते कि ऐसे भारतीय है हो नही जिन्हें मत दनेका ह्] 
मिलना चाहिए। परन्तु वे इतना जरूर कहेंगे किः यह वो कोई टन 
जिससे कि सारेके सारे भारतीयोको मताधिकारसे वचित कर दिया 

(७) विधेयकके अमलसे जो परिणाम होगे उनमें से इंछका 
विचाराथ निवेदन करनैकी प्रार्यी अनुमति चाहते है रा 

(क) जिन छोगोंके नाम इस समय मतदाता-सूचीमें शामिल डक 
विधेयक मनमाने ढगसे उसमें कायम रखता है। परन्ठु जिंत 
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अवतक उस अधिकारका प्रयोग वरनेकी इच्छा नहीं वी उतको वह 
हमेशाके लिए उससे बचित कर देता है। 

(स) जब कि मुछ भारतीय पिताआकों मत देनेका हक होगा, उनके 
बच्चे कभी मत नहीं दे सकेंगे --- भले ही बच्चे अपने पिताअसे हर तरह 
जागे बढे हुए क्यो न हो। 

(ग) विधेयक ग्रिरसिटिया आर स्वत भारतीयों -- दानोका एक ही 
तराजूसे तोलता है। 

(ध) विधेयक्का आधार राजनीति है। वह आघार हाल ही में विक- 
सित हुआ दीखता है। उसे मदि थोडी देरके लिए छोड दिया जाये तो 
विधेयकंसे ऐसा भालूम होगा कि इस समय भारतमें रहनेवाला एक भी 
भारतीय मताधिकारवा प्रयोग वरनेवे याग्य नहीं है, और यूरापीयों 
तथा भारतीयोंके बीच इतना अन्तर है विः भारतीय यूरापीयोके दीघ सह- 
वासके बाद भी उस मूल्यवान्‌ अधिवारका प्रयोग बरनेंवे योग्य नहीं बने। 
(८) प्रार्यी न्नतापुर्वव पूछते हैं. एक पिता मतदाता है। वह अपने 

पुत्रकी शिक्षा पर इसलिए भारी मात्रामे धन खच करता है कि पर॒त्न छोक- 
परायण बने। फिर, यदि अन्तमें उसे देसना पडे कि पुत्रकों वह अधिकार 
भी नहीं मिलता जिसे श्रातिनिधिक सस्थाआवाले सब सम्य देझोमें पैदा हुए 
प्रत्येक सच्चे शिक्षित व्यक्तिता जमसिद्ध अधिकार माना जाता है, तो क्या 
सह उचित होगा? 

बाप प्रार्थी इस भयकी विवेचना करनेको वहुत इच्छुक हैं कि एशिया- 
की मताधिकार दे देनेसे देशीयोका राज्य अन्त्में भारतीयोंके हायमें चछा 
जायेगा। परन्तु भय है कि, इस विषय पर आपकी परिषदके सामने अपने 
नम्न विचार रखनेका अवसर यह नहीं है। प्रार्थी इतना ही कहकर सतोष 
करेंगे कि उनके विचारसे ऐसा बनाव कभी बननेवाछा ही नहीं है। और यदि 
दर भविष्यमें कमी बन भी जाये तो भी उसके विरुद्ध कानून बनानेका समय 
अभी तो नही आाया है। 

(१०) प्रार्थी सादर निवेदन करते है कि विधेयक ब्लिटिश प्रजाके एक वग 
और दुसरे बगके बीच द्वेपजनक भेद-भाव उत्पन्न करनेबाला है। परन्तु कहा 
भह गया है कि यदि भारतीय ब्रिटिश प्रजाके साथ यूरोपीयोकी बराबरीका 
बरताव किया जाता है तो वही बरताव दूसरी ब्रिटिश श्रजाओ -- अर्थात्‌ 
उपनिवेशके देशी छोगोके साथ भी होना चाहिए। प्रार्थी अग्रिय तुलनामें उतरे 
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बिना सप्लाशीवी १८५८ की घोषणाका एक अश उद्धत करनेकी इजाजत 
छेते है। उससे मालूम होगा कि भारतीय ब्रिटिश प्रजाके साथ र्ति 
सिद्धान्तोवे आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए 
हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंरे प्रति फतत्यके 
उहीं दापित्वोंसे बेंघा हुआ समझते हू, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजागर 
प्रति बेंघे हू। ओर सवशक्तिमान परसात्माकी कृपासे हम उन दायिलोंका 
निष्ठापुवक और सदसदविवेक-बुद्धिके साथ निर्वाह करेंगे। और इसके बति 
रिक्त हमारी यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और 
ईमानदारीसे हमारी जिन नोकरियोंके कतंव्य पूण करनेंके योग्य हों उन 
उहेँ जाति और धर्मके भेद भावषे बिना मुक्त रूप ओर निष्पक्ष भावसे समिति 
किया जाये। उनकी समृद्धिमें हो हमारी शक्ति होगी, उतके सतोप है 
हमारी सुरक्षा होगी और उनकी छतज्ञतामें हो हमारा सवश्रेष्ठ पुरत्कार होग। 


(११) उपर्युक्त उद्धरण और १८३३ के अधिकारअभपत्र (चादर)के कर 
भारतीयोको भारतमें मुख्य न्यायाधीशके जैसे अत्यन्त उत्तरदायी परविपाह 
नियुक्‍त॒ क्या जाता है। फिर भी, यहाँ, एक ब्रिटिश उपनिवेशर्म, प्रार्ि 
या उनके भाई-बन्दोको या उनके बच्चोकों साधारण नागरिकोके सामालत 
अधिकारसे वचित करनेका प्रयत्व किया जा रहा है। तो 

(१२) अब कहा गया है कि भारतीय लोग म्यूनिसिपल स्वशातत है 
जानते है, किन्तु राजनीतिक स्वशासनसे अनभिज्ञ हैं। प्राथियोका कर 
कि यह भी बिलकुल सच नहीं है। परन्तु मान लिया जाये कि बाते बरा' 
ऐसी ही है, तो क्या जिस देझमें ससदीय शासन प्रचलित हो उसमें ] 
को राजनीतिक मताधिकारसे वचित करनेका यह कोई कारण होना चाहिए 
प्राथियाका निवेदन है कि सच्ची और एकमात्र कसौटी यह हावी चाहिए पं 
आपके प्रार्थी और जिनकी वे पैरवी कर रहे है वे योग्य हैं अगवा रे 
जिस देझ्षमें राजाका राज्य है वहाँसे आया हुआ कोई व्यक्ति -- उदार 
णाथ, रूसी -- भरे ही प्रातितिधिक शासनको समझने या सटाहतेकी योम 
न दिखा सका हो, फिर भी, प्रार्थी मानते हैं कि, यदि वह दूसरी ४ 
योग्य हो तो परिषद उसे अयोग्य ठहराकर मताधिकारसे वर्चित ने करेः 

(१३) इसे पूरा करनेके पहले प्रार्थी आपकी परिपदवा ध्यान छाड मेकालिर 
निम्नलिखित स्मरणीय शब्दोकी ओर आकर्षित वरते हैं. हम स्वतत्र 
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सम्य हैं, परन्तु यदि मानव-जातिके किसी भागकों स्वतत॒ता और सम्यताका 
समान अश्ञ देनेमें हम आपत्ति करते हैं तो हमारी स्वतन्त्रता भौर सम्यता 
व्यय है।” 

(१४) भ्राथियोकों हादिक विश्वास है कि उपयुंक्त तथ्य तथा तक और 
बुछ भल्ते ही सिद्ध न कर सकें, वे इतना तो सतोपप्रद रूपमें सिद्ध कर ही 
देंगे वि भारतीयोंकी मताधिवार प्राप्त करनेकी योग्यता-अयोग्यताकी जाँचके 
लिए एक आयोग नियुक्त वरनेगी सच्ची आवश्यकता है। यदि भारतीयोको 
मताधिकार दे दिया गया तो उनवे मत यूरोपोयोवे मताकों नियछ जायेंगे 
और दासनवी बागडोर उनके हायामें चली जायेगी--कक्‍्या इस भयका कोई 
आधार है? इसको जाँचवे' छिए तया अन्य महत््ववूण प्रश्वो पर रिपोट देनेके 
लिए भी जाँच-आयोगकी तियुक्तित आवश्यक है-- यह भी उपयुक्त तकों तथा 
तथ्योंसे सिद्ध हो जायेगा। 

(१५) इसछिए प्रार्यी विनती करते है कि आपकी परिपद जो सिफारिशों 
न्यायप्रूष और उचित समझे उनने साथ विधेयककों विधानसभाके पास पुन- 
विचारके लिए वापस भेज दे। 

ओर इस न्याय तथा दयाके कायके लिए प्रार्यी, कतव्य समझकर, सदा 
दुआ करेंगे, आदि-आदि। 


[ अग्रेत्से ] 

श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा तथा अन्य सात व्यवितियाका प्राथनापत्र, 
जो ६ जुलाई, १८९४को माननीय श्री कैम्पवेलने नेटाल ससदकी विधान- 
परिपदके सामने पेश क्या था। 


कल्ीनिपछ आाफ़ित रेक्ेस, न० ९८2, जिल्‍्द १८/ 


३२० भारतीय और सताधिकार 


मताधिकार कानून संशोधन विधेयक (फ्रैचाइज़ छा अमेंडमट बिउ) के इससे 
सास्तीय समाजने नेट विधानपरिषद (टेजिस्टेटिव करििंड)कों जे प्र 
दिया था उमपर ७ जुला- १८९४ के नेद्यल मर्कर्ीमें *भाखोव प्रवक 
शॉर्पक से एक ठम्या अग्रकेय प्रकाशित हुआ था। उसमें यह दी दी गई ई पव 
लिसे आज संसरीय शासन समझा जाता टे वह भारतसे ग्राम-्ममार्जे गे मई" 
प्रातिनिधिक सैस्थाअके किसी भी स्वरूपमे मिन्न है। विधेयक भारतीगेंकी झा 
पर मताधिकारसे वंचित रखा गया था कि डडोंने अपने देशमे कमी वा 
प्रयोग नहीं किया। भारतीयोंका कइना था कि वे अपने प्राम-समाजमे आर 
ही. मताधिकारका प्रयोग करते भा रहे ६। परन्तु नेदल मर 
इस दावेका प्रतिवाद किया था। सर द्वेनरी समर मेनने सपती पुर फिर 
कम्यूनिटीज इने ढ़ ईल्ट एड बेल्ट [ पूव और परिचमके प्राम-समाज मे ज्जो यह 
व्यक्त किया हैं कि मारतीय ल्गमंग स्मरणातीत कालसे प्रातिनिधिक सस्वार्ज ते पक 
हैं, उसका मी उसने प्रतिवाद किया था। उसका कथन था कि भारतीयेंकी कि 
नीतिक प्रतिनियित्वसे कोई सम्बरध नहीं रदा, जो-कुछ सम्बथ रहा है ईई ४९ 
पर्ेके कानूनी पहलके सिछसिलेमे था। उसरी दलील यह थी कि अर हम 
जीवन तो सभी आदिम लोगोंमें समात रूपसे अचलित था और उसे मा 
बात सिद्ध होती है तो बह है उन लोगाका पिछड्षपन। उसने सर जार व 
नाइटीन्य सँच्युरीमे व्यक्त किया हुआ यद्द मत उद्धृत किया था कि आर्लीर 
मी अपनी राजनीतिक बाल्यावस्थार्मे हैँ । उत्तरमें गाधीजीने निम्न पत्र ठिखा रा 


डर 
ज्ुढाई | (ध्प 
सेवार्मे 
सम्पादक 
मेगल मेरी 
महोदय, 
बडा मंदी 


आपका आजके अकका विद्वत्तापूण और समथ अग्रलेख पढकर 
आया। ऐसी तो आशा ही नहीं थी कि मताधिकार-सम्बधी आता 
विशद्ध कुछ कहनेकों होगा ही नहीं। इस आधुनिक कालमें जिंस जज 
पहलू न हो वह्‌ तो आइचयजतक--में कहने पर था, मानवीत्तर““” 
होगी। इस सिद्धान्कके आधार पर, सर जाज चेद्नी अकेले ह्वी हेते रैवी 
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नही हैं, जो आपका उद्देश्य सिद्ध करेंगे। आखिरकार, सर हेनरी समर मेन 
भी तो मनुष्य ही थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनके सिद्धान्तो 
और निष्कपोंका खड़न विया जाये ! किसी मत्यका “विरोधी तत्त्दोकी जोडी“से 
बचे रहता सभव नहीं दिसाई देता। फ़िर भी, में इस समय मामछेकी 
दूसरी बाजू पेश नहीं करूँगा, और कभी भविष्यरमें उसपर लोटनेकी इजाजत 
चाहूँगा। 
यह पत्र छिखनेवा उद्देशश्र आपको अचानक एक खबर देकर “ विस्मित 
करना! है। मुझे यह कहते हप है कि मैसूर राज्यने अपनी भ्रजाको राज- 
नीतिक मताधिकार दे दिया है। म समाचारपत्रोकी रिपोटसे निम्नलिखित 
बच उद्ृत कर रहा हूँ 
दीवानने अब जिस प्रणालीकी व्यास्या फी है, उसके अनुसार १०० दुपये 
या इससे ज्यादा छगात या १३ रुपये और इससे ज्यादा सोहातफ़ा [घर- 
कर] देनेवाले सब जमीन-मालिकोकों प्रतिनिधि सभाके सदस्योको मत देनेका 
था स्वम सदस्य बननेफा अधिकार है। इसके अलावा, किसी भो भारतोय 
विश्वविद्यालयके ऐसे सब स्वातकाकी, जो साधारणत शाब्यके किसी ताल्लुकेमें 
रहते हों, ओर जो सरकारो नोकर न हो, निर्वाचत फरने ओर निर्वाचित 
होनेका भी अपिकार प्रदान फर दिया गया है। इस प्रकार सम्पत्ति तया बुद्धि 
दोनोंके प्रतिनिधि घारासभाममें होंगे। मह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
सादंजनिफ संघ, स्यूनितिपलिटियाँ और छोकल बोड भो अपने सदस्योका 
चनाद कर सकते हूं। सदस्योकी कुल संख्या रै४७ निश्चित को गई है और 
इन सदस्योंका चुनाव लगभग ४,००० निवाचिक फरेंगे। 


महोदय, मैं आपसे सदुभाववाका अनुरोध करता हूँ, और प्रूछता हूँ कि 
क्या दोनो समाजाक भेद-सूचक तत्त्वांको, जो अक्सर बहुत खिचे-तने या मिरे 
काल्पनिक होते है, जनताके सामदे खोलकर दिखानेके बजाय आप उनके 
साम्यन्यूचक मुहाका एकत्र करके प्रदर्शित करें तो मानव-जातिकी अधिक 
सेवा नहीं होगो? विरोधी तत्त्व तो भनुष्यके बुरेसे बुरे भावोकों ही जगा 
सकत हैं न, जब कि क्सीका सच्चा छाम उनसे हो ही नहीं सकता? में 
नही समझता कि दोनो राष्ट्रोके बीच ईर्ष्या और शनरुताके बीज बोना आपके 
लिए छामजनक हो सकता है। मुझे कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करवेकी 
८ 


११४ सम्पूणे गांधी बादुमय 


शर्ति आपमें है, जैगी कि यह हरएकर्में कम था ज्यादा मात्रार्म होती 
हैं। परन्तु इससे बहुत ऊंची और बहुत उदात्त एवं चीज भी आग 
पहुँचके अन्दर है--वहू एवं ऐसी चीन है, जो न बेवल आपकी महतो 
प्रदान करेगी, वल्वि' भला भी बसायेगी। इसवे अलावा, आपको एड 

राष्ट्रगी, जो १,२०० यपने दमन और अत्याचारोंसे भी कुचछा नही जा 
समा, शृतणता प्राप्त होगी। उस राष्ट्रवा गुचछा ने जा सकती अपनेन्आरग 
एवं ्मत्मार है। और यह चीज है---उपनिवेशवे छोगोंगो मात 


उसके लोगोंगे बारेमें सही शिक्षा देना। 
आपको, भारि) 


मो ० क० गाधी 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेदाल मर्करी, ११-७-१८९४ 


३३ पत्र सेंढालके गवर्मेरको 
डबन 
जुलाई ६० (८४४ 
सेवार्मे 
परमश्रेष्ठ माननीय सर वाल्टर फान्सिस हेली-हचिन्सन, के० सी० एन एडिएल 
गवनर, नेठाल उपनिवेश, प्रधान सेनापति तथा वाईस 
नेटाल, और देशी आबादीके सर्वोच्च शासक 
नीचे हस्तादार करनेवाले भारतीयोवा प्रार्थवापत्र 


सादर निवेदन हैं कि, 

(१) प्रार्थी नेटार उपनिवेशवासी भारतीय समाजके पहिविशिग 
यतसे इस प्राथनापत्रके द्वारा मताधिकार कानून सशोधन विधेयक्के 
भहानुभावकी सेवार्मे उपस्थित हो रहे हैं। हिवेकाती 

(२) प्राथियोक्रों मालूम हुआ हैं कि महातुमाव उपयुक्त 
सम्राज्ञीवी सम्मतिके लिए ब्रिटिश सरकारके पास भेजेंगे। 


जी५ 


पत्र॒ नेटालके गवनेरकों ११५ 


(३) ऐसी स्थिति्में, विधेयरवे सम्दधमें द्विटि, सरशारबे मास एक 
प्रार्थनापत्र' तैयार पिया जा रहा है। 

(४) प्रार्यी वह प्रायनापत्र, जितनी जल्दी हो सकेगा, महानुभाववे पास 
भेज देंगे। 

(५) प्राथियोक्ा आदरपूववा निवेदन है कि महानुभाव ब्रिटिश सरकारको 
अपना इस विषय सम्बंधी सरीता भेजना तवतक स्थगित रखें, जवतका वि 
उपर्युक्त प्राथनापत्र मो उसदे पास सेजनेके लिए महानुमावकी सेवामें न 
पहुँच जाये | 

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्यी सदा दुआ करेंगे, आदि- 
आदि) 


(ह०) मो० क० गांधी 
तया सात अय 
[ भेजो ] 
उपनिवेशमत्री छाड रिपतेके नाम नेटाछदे ग्रववर सर वाल्टर हेली- 
हचिन्सनर' सरीता न० ६२, ता० १६ जुलाई, १८९४वा सहपत्र न० ६। 
कलोनियल आदित रेफररंस, न० १७१, जिल्‍्दू 2८१ / 


१ देसिए, पृष्ठ ११७ । 


३४ पत्र दादाभाई नोरोजीको 
मार्पव--दादा अब्दुल्ला पद कसनी 


इबेन 
जुलाइ १४ ६८९४ 
सेवामें 
माननीय श्री दादाभाई नौरोजी, ससद-्सदस्प 
श्रीमनु, 
मताधिकार 


अपने इसी माहकी ७ ता०के पत्रवे सिलसिज्ेमें मैं आपको 
कानून सशोधन विधेयक विरोधी आन्दोहनकी प्रगतिकी 
बारी दे रहा हूँ गया 

ता० ७ को विघधानपरिपदर्म विधेयक्का तीसरा वाचन मनूर हो गया 
परियदको दिया गया दूसरा प्राथनापत्र स्वीकार कर लिया गया थीं ! एप 
साननीय सदस्यने प्रस्ताव किया था कि जबतक सदन प्रायनापत्रपए विधार 
ने कर छे तबतक तीसरा बाचन स्थगित रखा जाये। वह अत्ताव नर्मईर 
कर दिया गया। तरह 

गवनरने विधेयकको अपनी अनुमति दे दी है। शत्त यह है कि सी 
उसका निषेध न कर दें। विधेयवर्मे एक व्यवस्था है कि वह तबतक की 
रूप न लेगा जबतक कि गवनर राजकीय घोषणा द्वारा या अन्यथा यू 
न कर दें कि सम्राशीकी इच्छा विधेयकका निषेध करनेकी नहीं हैं। 

में इसके साथ ब्रिटिश सरकारके नाम एव प्राथनापत्र की नकल मेंगे 
हैं। प्राथनापत्र यहाँके गवनरकों शायद १७ ता०कों भेजा जागगा। हतपर 
लगभग १०,००० भारतीय हस्ताक्षर करेंगे । छगभग ५,००० हस्ताक्षर 
चुके हँ। तहत 
अफसोस है कि में आपको परिषद'के नाम भेजें गये प्राथतापत्रकी रे 
नही भेज सकता। परन्तु एक अखबारकी क्तरन भेज रहा हू। उममें 
पत्रकी काफी अच्छी रिपोड दी गई है। 


३ यह पत्र प्राप्त नहीं हुम। 
२ देखिए, पृष्ठ ११७ ; 
३ देखिए, पृष्ठ १०७ । 


जात 


प्रय्ेनापव्र_ छाड रिपनकों ११७ 


और कुछ क्हनेको है, ऐसा नहीं ल्गता। परिस्थिति इतनी नाजुक है कि 
अगर विधेयक कानून बन गया तो अबसे दस वष बाद उपनिवेशमें भारतीयोकी 
स्थिति असह्य हो जायेगी। 
आपका भाज्ञानुव्ती सेवक, 
मो० क० गाघी 


गाधीजीके अपने हस्ताक्षरो्में लिखी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोठो-नकलसे । 


३५ प्रार्थनापत्र छार्ड रिपनको 


गांधीजीने अपनी आत्मकथार्में कहा हैं कि उद्दोने मारतीयोके मताधिकार सम्बन्धी 
इस प्राथनापत्रपर बहुत परिश्रम फिया था आर एक पखवारेमें इसके लिए १०,००० से 
अधिक हस्ताक्षर प्राप्त कर छिये ये। नेटालके प्रधानमञीने इसे गवनेरके पास मेजते 
हुए साथके पत्रमें वे कारण बताये थे जिनके आधारपर उद्योंने अपीलकों नाम॑जर 
करनेडी सिफारिश की थी। 
[ ड्बेन 
जुलाई १७, १८९४] 
सेदामें 
महामहिम, परममाननीय माविवस आफ रिपन 
मुल्य उपनिवेश-मत्री, सम्राज्ञी-सरकार 


सम्प्रति मेटाल उपनिवेशवासी नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले भारतीयोका प्राथनापत्र 

अत्यन्त नम्नतापूवक निवेदत है वि, 

(१) महानुभावके प्रार्थी भारतीय ब्रिटिश प्रजा हैं और नेटाल उपनिवेशके 
भिन्न भिन्न भागोगें निवास करते हैं। 

(२) महानुभावके कुछ प्रार्थी व्यापारी है, जो इस उपनिवेक्ष्मं आकर बस 
गये हैं। कुछ पहले-पहल इकरारनामेमें बेंघवर भारतसे आये थे और इधर 
कुछ समयसे (बीस-तीस वषसे भी) स्वतात्र हो चुके हूँ। कुछ लोग ग्रिर 


१ पृष्ठ ११६ पर दिये पत्रमें उल्लेखके आधारपर। 


६१८ सापूण गाधी याइमय 


मिटरमें बंधे हुए भारतीय हैं, कुछ इसी उपभिवेशरमं जमे और शिता पाये हुए 
है और वयौछाकि मुशी, पम्पाउटर, गम्पोजीटर, फोटोग्राफ, शिव बाकि 
भिन्न भिन्त धधोमें छगे है। इसवे अछावा, अनेक श्रार्थी उपनिवेधमें बहौववगे 
जमीन-जायदादवे' मालिव' हैं और माननीय विधानसभावे सदस्यकि चुत 
मत देनेवा वाजिव अधिकार रखते हैं। थोढे छोग ऐसे हैं, जा जगीनला। 
दाद होनेके' वारण मत देनेमा अधिकार तो रफते हैं, फिर भी विरील 
किसी वारणसे मतदाता-सूचीमें अपने नाम दाखिल नहीं करा से! 
(३) प्रार्थी मताधिवार कानून सशोघन विधेयक सम्बंधर्मे 

यह प्राथनापन्न दे रहे हैं। उक्त विधेयक उपनिवेशने 

सर जान राबिन्सनने गत अधिवेशनमें पेश किया था। विधानसमार्ग 22% 
तीसरा थाचन स्वीकार हो चुवा है, और मानतीम गवनर महोदय इस अर 

स्वीकृति इस शत पर दे चुके हैं कि सआाजी इसे अब भी अस्वाकार है 


सकती हूँ। 

(४) विधेयकका हेतु यह है कि एथ्रियाई वश्योंके जो भी छोग उप 
बसे है उत सबको ससदीय चुनावामें मत देनेके अधिकारसे वचित कर का 
जाये। परन्तु जिनके नाम इस मतदाता-सूचीमें वाजिव तौर से दज हैं पर 
विधेमकर्में अपवादस्वरूप माना गया है। 

(५) उपनिवेशके सत्ताधीक्षोंसे न्याय पानेके लिए जो आन्दोलन गिर 
गया है, प्रार्थी उसका सक्षिप्त इतिहास पेश करनेकी अनुमति चाहते 5] 
(६) महानुभावके प्राथियोने सबसे पहले उस समय न्‍ 
फरियाद वी थी, जब कि' मताधिकार कानून सशोधन विधेयकका दूबयदा 
स्वीकार हुआ था। जब श्राधियोको मालूम हुआ कि दूस्तरे वाचतके बी 
दिनमें ही समितिने विधेयकको पास कर दिया और एक दिन बाई जि 

तीसरा वाचन भी समाप्त हो जायेगा, तब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि 
तीसरा बाचन स्थगित न किया जाये तो प्राथनापत्र पेश करना असर्भव ही! 
इसलिए आपके प्राथियाने तार द्वारा विधानसभासे प्राथना वी कि तीतरा 
स्थगित किया जाये। विधानसभाने बडी कृपा करके एवा दितवे लिए बाद 
स्थग्रित किया। उस एक दिनर्मे छगभग पाँच सौ भारतीयोने एक प्राय 

पर सही करवे दूसरे दिन उसे विधानसभाके सामने पेश किया। ३8) 
बगमें प्राधियोका एक शिष्टमण्डरू प्रधानमन्नी और महान्यायवादीबे से 
विधानसभाके अनेक सदस्योसे मिला । शिष्ठमण्डलकों बडे सौजयके खा 
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स्वीकार किया गया और उसकी बातें घैयके साथ सुनी गईं। अधिकतर 
सदस्थोने, जिनसे शिष्टमण्डलने भेंट की, स्वीकार किया कि प्रारथियोते विधान- 
सभासे जो प्राथता की थी वह उचित थी। परन्तु सभीका कहना यह रहा 
कि प्राथनापत्र देरीसे दिया गया। प्राथनापत्रपर विचार किया जा सके, 
इस उद्देश्यसे प्रधानमन्त्रीन चार दिनके लिए तीसरा वाचन स्थग्रित करा 
दिया। यह भी बता देना अनुचित न होगा कि वेब्लम, रिचमड-रोड तथा 
अन्य स्थानोंसे विधानपरिषदके नाम तार भेजकर प्राथनापत्रका समथन किया 
गया था। परन्तु उन ताराको इस बिनापर अनियमित ठहरा दिया गया कि 
दे परिषदके किसी सदस्यकी माफत पेश नहीं किये गये। प्रार्थी इसके साथ 
अपने विभिन्न प्राथनापत्र नत्यी नहीं कर रहे है, क्योंकि उन सबको तो 
निस्सन्देह सरकार आपके पास भेजेगी ही। 


(७) प्राथनापत्र पेश करनेके चार दिन बाद, अर्थात्‌ सोमवार, २ जुलाई, 
१८९४ को, प्राथियोकी अपेक्षावे विरुद्ध, और उनके लिए अत्यन्त खेदजनक 
रूपमें, विधेयकका तीसरा वाचन स्वीकार हो गया। 


(८) भगलवारकों आपके प्राथियोने माननीय विधानपरिषदको एक प्राथना- 
पत्र भेजा। उसे माननीय श्री कँम्पबेलकी माफत पेश किया गया था। परन्तु 
उसमें विधानसभा सम्बधी उल्लेख होनेके कारण उसे नियमबाह्य ठहूरा दिया 
गया, और विधेयकका दूसरा वाचन हो गया। जैसे ही आपके प्राथियोको 
इसवा पता चछा, उन्होने बिना समय खोये विधानपरिपदके नाम दूसरा 
प्राथनापत्र तैयार करके गुरुवारक्ो भेज दिया। शुक्रवारका उन्हीं माननीय 
सदस्यने उसे पेश क्या।। इसी बीच, अर्थात दूसरे वाचनके बाद एक दिनके 
अन्दर ही, विधेयक समिति द्वारा स्वीकार हां गया था। माननीय श्री 
कैम्पवेलने विधेयके' तीसरे वाचनको स्थगित करनेका प्रस्ताव किया, ताकि 
उपयुक्त प्राथवापनपर विचार किया जा सके। परन्तु प्रस्ताव इस आधार 
पर अस्वीकृत हो गया कि प्रार्येतापत्र घहुत विलम्बसे पेश किया गया है। 
आप देखेंगे कि विधेयक मुश्किकसे चार दिन विधानपरिषदके सामने रहा 
था। प्रार्थी यह भी बता दें कि भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योने माननीय 
सर वाल्टर एफ० हेली-हचिन्सब [गवनर]से मिलनेके लिए एक शिष्टमण्डल 
नियुक्त किया था। सर वाह्टरने बडी सहृदयता और शिप्टताके साथ शिष्ट- 
मण्डछकी बातें सुनी। माननीय सदस्योंके व्यक्तिगत मत जाननेके लिए 
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भारतीयोकी एवं समितिने उन्हें एक छपा हुआ परिपत्र! भेजा था और उसमे 
कुछ प्रश्नोंके उत्तर देनेका अपुरोध विया था। परिपत्र और प्रझतावली दोता 
इसके साथ नत्यी है। अवतक तो वेवक एक सदस्यने ही उत्तर मेज है, 
परन्तु उसने भी प्रध्नोंगे उत्तर नहीं दिये। 


(९) मताधिकार विधेयककी आलोचना करनेके पहछे एक दलीत्को, जे 
प्राथियोंके विरद्ध काममें छाई गईं है, दिवटा देनेकी श्रार्यी अनुमति चाहे 
हैं। दलील यह है कि प्राधियोने विधानसभाकों बहुत देरीसे कर्जी दी। ही 
विपयमें प्राधियोका वहना इतना ही है कि कायदेके मुताबिक देरी नहीं हैं 
भी। इसके अछावा, प्रइन इतने महत्त्वके थे, तथा हैं, और विधेगकी 
सम्राशीकी भारतीय भ्रजाके साथ इतना गहरा सम्बंध था तथा है, कि न 
सरकारने या विधानसभा था विधानपरियदने विधेयकका तीसरा हक 
स्वीदार होने देनेके पहले अपने निणयपर फिरसे विचार किया होता 
प्राधियोंने मामछेकी भली-माति जाँच कराई होती तो अनुचित न होता। 


(१०) बहस और विधेयककी प्रस्तावनामें कहा गया है कि एशियाई 26, 
कभी मताधिकारका उपभोग नहीं किया है। बहतमें तो यह भी कह 
था कि एशियाई छोग मताधिकारका उपभोग करनेके योग्य ही नहीं हैं। ली 
समय भारतीयोको मताधिकारसे वचित रखनेके लिए यही दो मुख्य का 
बताये गये थे। प्राधियोका विश्वास है कि विधानसभाकों दिये गये आप 
पअसे इस दोनों आपत्तियोका पूरी तरह निराकरण हो जाता है। 


(११) यद्यपि खुछे तौरसे यह स्वीकार नही किया गया कि बह 


मताधिकारके सम्बंधमें दोनो आपत्तियाँ ढह गईं है, फिर भी काए 
पड़ता है कि गुपचुप तौरपर इस बातकों मजूर कर छिया गया है। 
विधानसभार्में विधेयकके दूसरे वाचनवे समय तो कहां गया थीं उ्ित 
भारतीयोको भत देनेसे वचित रखना नीति तथा न्यायके आधारपर 

है, परन्तु तीसरे वाचनर्मे खुले तौरपर उसे शुद्ध राजनीतिक आधार 

उचित बताया गया। तीसरे वाचनके समय कहा गया कि अगर लिंग 
मत देनेका अधिकार दिया गया तो उनके मत यूरोपीयोंके मंवौकी | 
जायेंगे और यूरोपीयोंके राज्यके बदले भारतीयोका राज्य स्थापित ही जावेगा 


। 
३ देखिए, संसद सदस्योके नाम प्रइनावकछी, जुलाइ २, र८६४ रह ११६ 
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(१२) प्रार्यी दोनों सदनोंरे प्रति अधिकतम आदरबे साथ निवेदन करते 
हैं कि उपर्युक्त भय बिलबुठ निराघार है। आज भी यूरोपीय मतदाताओकी 
तुलनामें भारतीय मतदाता बहुत कम हैं। जो भारतीय गिरमिटरम बेंधकर 
बाते हैँ उनमें ग्िरमिटक्ी अवधिके' अन्दर और उसके बाद भी अनेक वर्षों 
तक मताधिगारबे लिए वाफी साम्पत्तिक याग्यता नहीं हो सकती। फिर, 
यह भी एक जानी हुई बात है कि जो लोग अपने सचसे आते हैं वे हमेशाके 
लिए उपनिवेश्वर्में नही रहते। वे कुछ वर्षोषे बाद स्वदेश वापस चले जाते हैँ 
ओर उनके बदले दूसरे भारतीय आते हैं। इस तरह, जहाँतक व्यापारी वगका 
सम्बंध है, उसदे' मतोबी सख्या हमेशा जितनी-की तितनी बनी रहेगी। इसके 
अलावा, यह बात भी थूली नहीं जा सकती कि यूरोपीय समाज उपनिवेशवे 
राजनीतिक कामोर्मे जितनी सक्रिय दिलचस्पी रखता है उतनी भारतीय समाज 
नहीं रखता। ऐसा मालूम होता है कि उपनिवेशमें ४५,००० यूरोपीय और 
उतने ही भारतीय हैं। यह हकीकत ही बता देती है कि यूरोपीय और 
भारतीय मत्तोमें कितना बडा अन्तर है। प्रार्थी निवेदन बरते है वि अभी अनेवः 
पीढिमों तक किसी भारतीयका नेटाल्की ससदमें प्रविष्ट होनेकी आश्या बरना 
अम्रम्भवप्राय है। इसको सिद्ध करनेके लिए कसी श्रमाणकी आवश्यकता है, 
ऐसा नहीं रूगता। 

(१३) गौर अगर भहातुभावके प्रार्यी मताधिवारका प्रयोग करनेके छिए 
अयोग्य न हो और उन्हें उपनिवेशने' शासनमें--और विशेषत अपने ही 
ऊपर धासन करनेमें--बुछ भाग मिल्ले तो क्या कोई हर्ज है? 

(१४) पआथियोका निवेदन है कि विधेयवका स्वरूप प्रतियामी है, और 
बहू स्पष्टत अयायपूण है। 

(१५) जिन छोगोबी नाम वथाजिवी तौरसे मतदाता-सूचीमें दज हैं उन्हें 
रहने देनेकी बातसे ही, प्राधियोकी नमन रायमें, यह स्वीकार हो जाता है कि 
मताधिकारका उत्तरदायित्व और उसका हवा समझनेकी योग्यता श्रार्थियोर्मे 
मोजूद है। बहसके दोरानमें यह बतानेका प्रयत्व किया गया था कि अ्रार्थी 
मत देनेके योग्य नहीं है, फिर भी उन्हें रहने दिया गया है। इस पर श्रार्थी 
विश्वास नहीं कर सक्‍ते। 

(१६) यह भी कहा गया है कि विधेयककी दूसरी उपयारासे पूरा न्याय 
हो जाता है। प्राथियोका निवेदन है कि ऐसी बात मही है। इसके उछटे, वह 
उन दोनांकी भावनाओको दुखानेवाल्य है, जो सूचीर्मं है, और जो नहीं हैं। 
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(१७) जिन लोगोके नाम सूचीमें है उनके लिए मह बात ततत्ती कैवती 
नही है कि वे स्वय तो मत दे सकते है, परन्तु उनके बच्चे, भरें वे 
ही शिक्षित और सुयोग्य क्यो न हो, मत नही दे सकते। और मर्द विवि 
कानूनमें परिणत हो गया तो वह उपनिवेशमें बसे भारतीय माता: के 
अपने बच्चोको ऊँची शिक्षा देनेके दृढसे दृढ़ उत्साहको भी हर लेगा! है 
बच्चोको समाजमें विना आदर-मानके या बिना महत्त्वाकाक्षाकें, मद हि 
जीवन बिताते देखना पसन्द नही करेंगे। अगर मनुष्यको समाज वाई 
मान न मिले तो धन भी बेकार हो जाता है।इस तरह तो जित्ति 
मनुष्य घन-दौलत इकटठी करता है, वह अकुरित होते ही मंतढ 


जाता है। 
(१८) फिर, जो छोग उपनिवेशमें आकर बसे हैं वे दूसरी उपवास 
बेहतर नहा 


जानकर चिढते है कि जब उनके भाई उनसे किसी भी तरह ते 
भी दैवयोगसे मत देनेका अधिकार रखते है, तब वे शायद दि रह की 
देनेके अधिकारी नही हैं कि वे अपने बशसे बिलकुल वाहरकी पर पी 
कारण मतदाता-सूचीमें अपने नाम नहीं लिखा सके। इस प्रकार एक पक 
भारतीय श्रिटिश प्रजाके बीच सयोगसे बनी परिस्थितियोंके 
ईर्प्पाजनक भेद भाव पैदा करता है। दा 
(१९) यह सकेत भी किया गया है कि दूसरी उपधारा द्वारा घी 
हुआ है उसका प्राथियोनें उपकार नही माना। परन्तु दूसरी उपधारा का 
करनेमें सरकारवे न्‍्यायवे! इरादेका अधिकतम आदर करते हुए 28, 
पडता है कि प्रार्यी उसमें न्याय देख नहीं सके। इसे स्वयं ई० गाल 
सदस्योने भी स्वीकार क्या था, क्योकि उन्होने दूसरी कर 
रहनेके बारेमें इसए्िए कोई चिन्ता व्यक्त नही वी कि वे मत वो घोड़े हे 
उड़ जानेवाले हैँ। यह तो स्वय स्पष्ट दिखलाई पडता है। 
(२०) दक्षिण आफ्रिवाबे' देशीयोंवे साथ महानुभाववे प्राधियती ई के 
बरनेका जो उत्साहपूर्णे प्रयत्त किया गया है, उसे प्राथियाने शर्म आ 
साथ देखा है। बारबार वहा गया है कि अगर भारतीयोको पिफ मे | 
मत देनेवा कोई हवः है कि वे ब्रिटिय प्रजा हैं तो दक्षीमोरा महू 
प्रार्थी इस छुलनावी कोई विवेचना वरना नहीं चाहते, परन्तु ह्य 
१८५८ वी घोषणा और मदानुमाववे भारतीय प्रजा-सम्वधी अनुमशी 


रह या 


प्रायनापत्र छाड रिपनको श्र्३ 


. हिनुभावका ध्यान अवश्य खीँचते हैं! भारतीय और देशी ब्रिटिश प्रजाकी 
धासन-व्यवस्थामें जो स्पष्ट अन्तर है वह बताना चायद जरूरो नही है। 

(२१) अगर यह विधेयक कानून वन गया तो इस समय जो सैकडो 

शिक्षित भारतीय है, जिनके हस्ताक्षर इस प्राथनापत्रमें पाये जाते है, वे ससदीय 
चुवावोमें मत नही दे सके! प्राधियाको पूरा विश्वास है कि जिस विधेयकसे 
ब्रिटिश प्रजाके किसी भी बगके श्रति इतना गभीर अन्याय होता हो, उसे 
भजूर करनेकी सल्यह्‌ महानुभाव सम्राची-सरकारको नहीं देंगे। 

(२२) मा्चे २७, १८९४ के मेदाल य्रवर्नमेंट पजटमें प्रकाशित १८९३ 
की प्रवासी भारतीय स्कूछ योड रिपोर्टस मालूम होता है कि उस वर्ष 
है सतूछ थे, जिनमें २,५८९ विद्यार्थी पढ़ते थे । प्राथियोका आदरपूर्वक 
निवेदन है कि थे बच्चे, जिनमें से अनेक” इसी उपनिवेश्में जमे हैं, पूरी तरह 
पूरापीय ढगसे पाले-पोसे जाने हैं। आगेके जीवनमें इनका सम्बंध मुख्यत- 

साथ होता है। इसलिए वे मताधिकारके ल्ए हर तरहसे उतने ही 
योग्य बन जाते हैं, जितना कि बोई यूरोपीय होता है। हा, उनमें मूलत ही कोई 
फैमी हो, जिससे वे शिक्षा-योग्यतार्म यूरोपीयोकी वरावरी म कर सकें, तो बात 
भय है। परन्तु वे अयाग्य नही है, यह तो ऐसे विपयोके वडेसे बड़े पण्डितो 
डरा अस्दिग्ध रुपमें सिद्ध किया जा चुका है। इग्लैड और भारत दोनोमें ही 
अग्रंज तथा भारतीय विद्याथियोंकी प्रतिद्वन्दिताके परिणामासे पर्याप्त प्रमाण 
म्िछठ जाता है कि भारतीयोमें यूरोपीयोवे साथ सफल्तापूवक होड करनेका 
सामध्य मौजूद है। ससदीय समितिये सामने जो गवाहियाँ दी गई थी उनके 
या इस विपयके महान छेखकाकी रचनाबकि उद्धरण प्रार्या जानवूषकर 
गेी दे रहे है, क्योकि वैसा करना भरी थालीमें थी परोसने जैसा व्यय 
हैगा। फिर अगर प्रायीं माँग करते हैं कि इन लडकोको सयाने होनेपर 
मताधिकार दिया जाये, तो वया चह एक ऐसी माँग नही होती, जिसे किसी भी 
पैश्य देशमें कोई भी आदमी अपना जम सिद्ध हक मानेगा, और जिसमें जरा 
भी हस्तक्षेप होनेपर उचित रीतिसे उसका मुकाबला करेगा ? प्राथियोका दृढ़ 
विश्वास है किः महानुभाव एक ससदीय सस्थाओ द्वारा झासित देशमें इन 
वच्चोको साधारणसे साधारण नाग्ररिक अधिकारोंते बचित किये जानेके अप- 
मानका भाजन न होने देंगे। 

(२३) प्रार्यी मतनीय श्री कैम्पवेछ और मानवीय श्री डोनने कृतशञ हैं 

कि उन्होंने अपने खचसे आये हुए भारतीयाका मताधिकार छीननेके अन्यायको 


१२२ सम्पूण गाधी बाड्मव 


(१७) जिन छोगोके नाम सूचीमे हैं उनते लिए यह 
नही है कि वे स्वय तो मत दे सकते है, परन्तु उबा 
ही शिक्षित और सुयोग्य क्यो न हो, मत नहीं दे सब 
कानूनमें परिणत हो गया तो वह उपनिवेशमें बसे भ 
अपने बच्चोको ऊँची शिक्षा देनेंके दृढसे दृढ उत्साहकी 
बच्चोको समाजमें बिना आदर-मानके या बिना महत्त्वा 
जीवन बिताते देखना पसन्द नही करेंगे। अगर मा 
मान न मिलले तो घन भी बेकार हो जाता है।इस 
मनुष्य धन-दौलत इकट्ठी करता है, वह अकुरित 
जाता है। 
(१८) फिर, जो छोग उपनिवेद्य्में आकर बसे हैं 
जानकर चिढते हैं कि जब उनवे भाई उनसे किसी 
भी दैवयोगसे मत देनेका अधिकार रखते है, तब वे ' 
देनेके अधिकारी नहीं हैं कि वे अपने वशसे बिलबुर 
कारण मतदाता-सूचीमें अपने नाम नही लिखा सके।६ 
भारतीय ब्रिटिश प्रजाके बीच सयोगसे बनी परिस्थिति 
ईरप्याजनक भेद भाव पैदा करता है। 
(१९) यह सकेत भी किया गया है कि दूसरी |; हर 
हुआ है उसका प्राथियोने उपकार नहीं माना। परन्तु 
करनेमें सरवारके न्‍्यायके इरादेका अधिकतम आदर 
पडता है कि प्रार्थी उसमें न्याय देख नहीं सके। इसे 
सदस्योने भी स्वीकार किया था, क्योकि उन्हाने 
रहनेके बारेमें इसलिए कोई चिन्ता व्यक्त नही की कि वे म॑ 
उड जानेवाले है। यह तो स्वय स्पप्ट दिखलाई पडता है। | 
(२०) दक्षिण आफरिकाके देशीयोंके साथ महानुभावके भरा 
करनेका जो उत्साहपुण प्रयत्व क्या गया है, उसे प्राधियोने ६ 
साथ देखा है। बारबार कहा गया है कि अगर भआारतीयोको | 
मत देनेका कोई हक है कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं, तो देशीमांकों ग 
प्रार्थी इस तुछनाकी कोई विवेचाग करना नहीं चाहते, परन्तु से 
१८५८ बी घोषणा और महानुमावके भारतीय प्रजा-सम्बधी अर्ु्म 


रुश्डट सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


समझा और उसकी आलोचना वी। परन्तु वे भी दूधरे मावनीय 9०2 
समान यह मानते दीखते हैं कि जो लोग गिरमिठिया बनकर बाये हैं एहई 
मताधिकार कहारे महीं मिलता चाहिए। प्रार्थी स्वीकार करते हैं पी 
यह वहे जिया नहीं रह सकते कि अगर भाई मनुष्य बयया शेय कर 
उसकी दरिद्रताका अपराध नहीं माना जाना चाहिए) कि गिर्समिदिया का 
तीयोको मिरमिटवी अवधिमें भले हो मताधिकार न दिया जाये, परक हे 
बादमें वे पर्याव्त याग्यता प्राप्त कर हे तो, हमारा तक्ष सिवेसत है का 
भी मत देरके अधिकारसे सदैव व्ित नहीं रपा जाना चाहिए। ऐे पूरेपह 
पहाँ आते है ये साधारणत हृष्ट-युप्ट और नौजवान होते हं। वे यूं हि 
प्रभावमें था जात हैं और ग्रिरमिट्की अवधि पूरी करते समय तगा। रे 
तौरसे, स्वतात्र हो जानेबे बाद, वे शीक्षतासे यूरोपीय सम्यतारीं के 
लगते है और पूरे उपनिवेशी बन जाते है। यह स्वीकार किया जा पुरी मे 
बहुत उपयोगी हैं -- सचमुच ता अमूल्य हैं, जो सुलह-धातिसे रहो हैं। 7 मी 
देना अनुचित न होगा कि इस समय जा शिक्षित भारतीय यु पिकं 
नौकरियोरमें मुहरिरों या दुभापियाका या सरकारी नौकरियोंके बाहर हर 
और बकीछोंबे मुशियो आदिक्ा काम बर रहें हैं, उनमें से (00% 
मिटिया मजदूर वनकर उपनिवेश््में आये थे। प्राधियोका निवेदन है हिं जार 
या उनके बच्चोकों मत देनेस या अपने ही क्षासन्में किसी अकार्ती £ शो 
रखनेसे वचित करता एक क्र काय होगा। अगर मोई आदमी ह 
नियमानुसार याग्य है या योग्य बन जाता है, वो पिफ इतनी बा 
उसकी राजनीतिक स्वतञता और राजनीतिक अधिवारोकी अर पे 
नही होनी चाहिए कि बहु एशियाई वश्ञका है, या 
उपनिवेश्वर्में आया था। करत 
(२४) भहानुमावका ध्यान आर्थी इस उल्झनकी ओर भी ३ 
है. कि यह विधेयवः भारतीमोकों असम्यसे असम्य देशी छोगांकी हि 
भीची कोटियें रख देगा। कारण, असम्यसे असस्य देशीयाकों पे 
गोग्पता प्राप्त करनेपर मताधिकार प्राप्त हा सबता है, परत आग 8 
विकार रखनेवाहे भारतीय ब्रिटिय प्रजाजन मताधिकारसे ऐसे वचित हैं तले 
कि फिर कभी उन्हें वह अधिकार ने मिलेगा, भरे ही वे मतायिवार डा 
समय वितने ही मांस्य क्या न हो, या अपने आगेके जीवनमें कितने भी 
क्यो ने बन जायें। 


पर्यनापन्न॒ ला रिपनको श्र्५ 


(२५) प्रार्षी नम्नतापुवव' निवेदन करते है विः यह विधेयक इतना सर्वग्राही 
और इतना बेरहम है कि इससे सारे भारतीय राष्ट्रका अपमान होता है, क्योकि 
अगर भारतवा कोई बडेसे बडा सपुत भी नेटालमें आकर बसे तो उसे मत 
दनेका अधिकार नही होगा । क्दाचित्‌ औपनिवेशिक दृष्टिस वह इस अधिकारवे 
लिए अयोग्य ठहरेगा। यह अडचन दोना संदनोंवे' मानवीय सदस्योने स्वीकार 
का थी और माननीय कोपाध्यक्ष महोदयने तो यहांतक वहा या वि. अडचाके 
लास-सास मामलों पर ससद भविष्यमें विचार कर सकती है। 

(२६) ऊपरकी दल्लोलको और अधिक स्पष्ट करनेके लिए श्रार्थी महानु- 
भाववा ध्यान भूतपूव नेटाछ विधानपरिषदर्में भारतीयांके मताधिकार-सम्बधी 
प्रशनपर हुई बहसदे' कागजात और सरकारी गज़्दोगी ओर आकषित करते 
हैँ ।नंटारू-सम्बंधी एक “ ब्लू थुक ” - सरकारी रिपोट (सी-३७९६, १८८३) 
में पृष्ठ ३ पर औपनिवेशिक कार्याल्यवे नाम श्री साडइसका एक पत्र प्रका- 
शित क्या गया है। प्रार्यी उसका निम्नलिखित अश उद्धृत करते है 


यह व्यास्या ही कि ये हस्ताक्षर पूरे हो, निर्वाचक्‍्के अपने ही अक्षरोमें हों 
और यूरोपीय लिपिमें हों, इस आत्यन्तिक जोलिमको रोकनेमें बहुत दूर तक 
सहायक होगी कि एशियाइयोंके मत अग्रेजोंके भतोको दबा देंगे । 


इस प्रवार, एशियाई-विरोधी नीतिके उत्साही समथक होते हुए भी, श्री 
साड्स इससे आगे नही जा सके । उसी पत्रमें वे माननीय महाशय आगे कहते हैँ 


ऊँची श्रेणीके भारतीय देखते और महसूस करते हे कि नये कुलियो और 
उनदे' बीच एक फर्क है। 
इसलिए, ऐसा मालूम होता है कि उस समयकी सरकार भारतीय भारतीयके 
बीच फर्क करनेको बिलकुछ राजी थी । दुर्भाग्यवश अब, अधिक स्वतत् राज्यमें, 
तोल्नेकी गिरमिटिया, गिरमिट-मुक्त और स्वत, सभी भारतीयोका एक ही सराजूसे 
कोशिश की जा रही है। प्रार्थी विनअ्रतापुवक कहे बिना नहीं रह सकते 
कि श्रो साउसका विधेयक धतमान विधेयक्की तुठनामें बहुत सौम्य था। परन्तु 
उस विधेयक्का भी सप्नाज्ञीकी प्रजावत्सल सरकारने समथन नही किया था। 
इसलिए, प्राथियोका तिवेदन है कि मताधिकार कानून संशोधन विधेयकका समथन 
ते और भी नहीं होना चाहिए। उपयुक्त पुस्तकें ही पृष्ठ ७ पर तत्कालीत 
प्रवासी-सरक्षक श्री ग्रेब्दका यह कथन दिया गया है. 


श्श्६ सम्पूण गाधी वाइमय 


भेरा मत है कि केवल वे भारतोय हो न्यायपुर्देक मताधिकारके हकदार 
है जिन्होने अपना और अपने परिवारोका भारत जानेके भाडेका सारा हैं 
छोड दिया है। 


उन्होने यह भी ठीक ही बताया कि श्री साडर्सकी सुझाई हुई हस्तामली 
कुसौदी व्यवहारमें यूरोपीय निर्वाचको पर लागू नहीं की जाती। उसी पृष्पर 
तत्कालीन महान्यायवादीने अपनी रिपोर्टमें कहा है 

दीख पडेगा कि मेरे बनाये हुए विधेयकके मसविदेमें कुछ उपधाराए ४३ 
सम्तिति (सिलेद्ट कमेटी) फी सिफारिशोंसे छी गई ह। उसमें भी साशरे 

पतन्रकी वकल्पिक मोजनाको कार्यान्वित करनेका रास्ता बताया गया है। 7३ 

परदेशियोको किसी खास रूपमें मताधिकारके अयोग्य ढहरानेफा ईसा 

स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया। 

महानुभावका ध्यान प्रार्थी उसी पुस्तकके पृष्ठ ९१ पर उन्ही विद्वान सज्जतरी 
रिपोर्टकी ओर भी आक्ृष्ट करते है। विद्वान्‌ महान्यायवादीकी हो एक ४ 
रिपोठका अश उद्धत करनेका लोग सवरण नहीं किया जा सकता। [४ ! 
पर उन्होने कहा है 

जहाँतक उपनिवेशके साधारण फानूनके अदर पूरी तरहसे व आदि 
हरएक राष्ट्र या जातिपे सब छोगोको मताधिकारसे वचित कर वेनेका ही 
है, उसका लक्ष्य साफ तौरसे उपनिवेशवासी भारतीयों और फरियोलोंडा गत 
घिकार है, जिसका उपभोग थे आज कर रहे हू। जसा फि में 
विधेयक-सम्बधी अपनी रिपोटमें पहले हो कह चुका हुँ, म॑ं इस पूरे 
विधेयकफी “यायपूर्ण या जरूरी नहों मान सकता। 

(२७) इस तरह स्थिति यह है कि जब उपनिवेशका शासन एक मी 
स्वतात्र सविधानवे' अनुसार होने एगा है, और जब इस स्वतज॒ताओ मी 
प्राथियोवों भी मिलना चाहिए था, तब प्रथम उत्तरदायी मात्रिमण्डलनें हरे 
कम स्वतत्र बरनेका, हम तमाम छोगांका मताधिकार छीन लेतेवा प्र्य्ल 
किया है। यह बडे दु खबी थात है। यह देखते हुए कि पहलेरे घाव 
प्राधियोंचे अधिफार छीननेगे इससे बहुत कम जोरदार प्रयत्तायो सम्राजी ली 
बारने प्रश्नय नहीं दिया, प्राधियोता प्रत्येश आशा है कि बतमान प्रयलरी 
वही गति होंगी और प्राथियाे प्रति "याथ किया जायेगा। 


प्रिई 


प्रायनापत्र लाड रिपनको श्२७ 


(२८) मताधिवार विधेयकसे अप्रत्यक्ष सम्बाध रखनेवाले दूसरे दु सदायी 
परिणाम इतने हैं कि उद सबका उल्लेख नहीं किया जा सकक्‍ता। फिर भी, 
प्रार्थी उनमें से बुछका विवेचन करनेकी इजाजत चाहते हैं। 

(२९) यह तो जानी हुई बात है कि उपनिवेशके यूरोपीयो और भारतीयोंके 
बीच एक घोडी दरार है। भारतीयोंसे यूरोपीय द्वेप करते है और उन्हें 
दुतवारते हैँ । उन्हें अवसर परेशान किया जाता और सताया जाता है । 
प्राथियोकाय निवेदन है कि मताधिवार विधेयकसे इस तरहकी भावना अधिव 
तीब्र होगी। इसके लक्षण तो अभी ही दिखाई पडने छग्रे है। इसकी सचाई 
साबित करनेके लिए प्रार्थी चाल्‌ तारीखोंवे' समाचारपत्रोकी ओर, ओर दोनो 
सदनाकी बहसोकी ओर भी, महानुमावका घ्याव खीचते है। 

(३०) दूसरे वाचनकी बहसके दौरानमें कहा गया था कि भारतीयों पर 
जो प्रतिबंध रुगाया गया है उससे उपनिवेशके कानून वनानेवालों पर अधिक 
जिम्मेदारी आ पड़ेगी और भारतीयोपर कोई प्रतिव्ध न होते हुए उनके 
हितोका जितना सरक्षण हां सकता है उससे अब ज्यादा होगा । प्राथियोका 
निवेदन है कि यह अब तकके सारे अनुभवके प्रतिदूछ है। 

(३१) कुछ माननीय सदस्याका खयाल था कि भारतीयोकों म्यूनिसिपल 
चुनावोमें भी मत प्रदान करने नहीं देना चाहिए। बहसवे समय उत्तरदायी 
सत्रामें यह व्यापक रूपसे मदाहूर था कि इस प्रश्नपर भविष्यमें, किन्तु शीघ्र 
ही, ध्याव दिया जायेगा । भावना ऐसी दिखलाई पडती है कि मताधिकार-विधेयक 
तो अंगुली है, जिसे पक्ड छेनेपर पहुँचा पकडनेमें देर नही छग्रेगी। 

(३२) महानुमावकों मालूम है कि ग्रिरमिटमें बंघकर आये हुए भारतीय 
अगर उपनिवेशर्में बसना चाहें तो उनपर कर छगानेका इरादा किया गया है। 
कहा गया है कि कर इतना भारी होना चाहिए कि उनका उपनिवेश्यर्में रहना 
व्यय हो जाये --- ये रुक ही न सकें, और उनका उपनिवेशियोके साथ प्रतिद्वन्द्रिता 
करना सम्भव ही न रहे। पश्रारथियोका मताधिकार छीन छेने पर उनके हितोका 
बेहतर सरक्षण क्से होगा, इसका यह दूसरा उदाहरण है। 

' (३३) सरकारी नोकरी (सिविल सविस) विधेयकपर बहसके समय कुछ 
माननीय सदस्योने कहा था कि चूकि भारतीयोंसे मताधिकार छीन लिया जाने- 
चाला है, इसल्णि उन्हें सरकारी नौकरियोमें भरती होनेते भी रोक देना उचित 
ही होगा। इस आशयका एक सझोघन भी पेश किया गया था। सरकारने 
चतुराई ओर दूरदशितासे काम छेकर माँग की किः उसपर मत लिये जायें ओर 
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वह सशोधन केवल अध्यक्षके विर्णायत मतसे रद हुआ ! प्रार्यी पूरी तरहते ली 
कार करते है कि इस मामडेमें सरकारने बहुत सहानुभूतिका झुक अब्तियार 
किया। फिर भी इन धटताओका रुख और अपशकुन स्पष्ट है। इस सशोवतती 
अवसर मताधिकार-विधेयकने ही प्रदान किया था। दो 

(३४) प्राधियोंकों मालूम हुआ है कि केप उपनिवेश्ञ्में रग या जाति: 
ऐसा कोई भेद-भाव नहीं है । विधा 

(३५) प्रार्षी आदरपुवक बतानेकी इजाजत चाहते हैं कि अगर यह विधि रहा 
बानूनके रूपमें परिणत हो गया तो दक्षिण आफिकाके अन्य भागीमें ख््वा । 
ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोपर इसबा असर एकदम विनाशकारक हे 
ट्रान्तवालमें वे कुचछे हुए और द्वेपते शिकार तो हैं ही, 2 
स्थिति एकदम असह्य हो उठेगी। अगर एक ब्रिटिश का 
ब्रिटिश भ्रजाजनोके साथ जरा भी भेद भावका व्यवहार होने दिया कक] 
प्राधियोवा नश्न निवेदन है, श्लोप्न ही एक समय ऐसा आयेगा जब कि जगेशा 
भी स्वाभिमान रसनेवाले भारतीयका उपनिवेशर्मे रहना असम्भव हों गे 
ऐसी स्थितिसे उनके रोजगार घपेमें बहुत वाघा पडेगी, और शआजीके फ्ँ 
प्रजाजन बेरोजगार हा जायेंगे। द्हौनी 

(३६) अन्‍्तमें प्रार्थी आशा करते है कि उपर्युक्‍त ठच्यों और दी 
महानुभावकों विश्वास हो जायेगा कि मताधिकार कानून सशोधन बारे 
अन्यायपूण है। और, महानुभाव सम्नातीकी प्रजाबे' एक व॒गकों दूँधरे 
अधिकारोमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। 

और न्याय तथा दयाके इस कायके हिए प्रार्थी, फ़ूज समझकर, सर डः 
करेंगे, इत्यादि । 
हाजी मुहम्मद हाजी की 

और सोलह अत 

[अंग्रेगीसे ) 

उपनिवेश-मजी ऊछाड रिपनके नाम नेटालवे गवनर सर वॉल्दर का 
इचिस्धनके ३१ जुछाइ, १८९४ के खरोता नम्बर ६६ का सहपत्र तवेर ( 


कलोनियल आफिस रेकड्रेस न० १७०१, जिल्द 7८९११ 


३६ पत्र दादाभाई नौरोजीको 


प्रो० आ० ग्रक्स २4३ 
एकान्त विज्वातफा द्बन 
जुलश २७, १८९४ 
संवार्मे 
माननीय श्री दादाभाई नौरोजी, ससद-सदस्य 
अमन, 


अपने इसी माहवी १४ ता०के पत्रके सिलसिलेमे आपको नोचे लिखी 
जानकारी दे रहा हूँ 

ब्रिटिश सरकारबे' नाम जिस प्राथनापत्रकी एवं नकछ आपको भेजी जा 
चुकी है वह, में सुनता हे, पिछले सप्ताह भेज दिया गया था। 

अगर खबर देनेवालेकी बात सही हैं, तो महायायवादी श्री एस्कम्बने 
इस आश्यकी रिपोट दी है कि विवेगक स्वीकार करनेका एकमात्र उद्देश्य 
एशियाइयोको देशी छोगाके शासनका नियत्रण करनेसे रोकना है। परन्तु 
सच्चा कारण महज यह है--वे भारतीया पर ऐसी बाधाएँ और निषेध 
लादना चाहते हैं और उनकी स्थिति ऐसी अपमानास्पद बना देना चाहते है 
कि उपनिवेक्षमें झकना उनके लिए फायदेमन्द न रह जाये। फिर भी वे सब 
भारतीयांकों हटाना नहीं चाहते। जो भारतीय अपने साधनोंसे आते है उन्हें तो 
व निश्चय ही नही चाहते, और गिरमिटिया भारतीयोकी जरूरत बुरी तरहसे 
महसूस करते हैं। परन्तु उनके वदमें हां तो वे गिरमिटिया मजदूरोको अवधि 
समाप्त हाने पर भारत लोट जानेके लिए बाघ्य वर्रेंगे। पक्की शेर-बकरीकी 
साक्षेदारी ! वे खूब जानते हैं कि एकदम ऐसा करना उनके बश्षकी बात 
नहीं है। इसलिए उन्होने मताधिवार विधेयकसे इसका सूत्रपात किया है। 
वे इस प्रइन पर ब्रिटिश सरकारकां रख परखना चाहते है। विधानसभाके एक 
सदस्यने मुझे ल्सि है कि उसे विश्वास नही हैं; त्रिटिश सरकार विधेयकको 
मजूर करेगी। कहना न होगा, भारतीय समाजके लिए यह कितना जछरी 
है कि विधेयककों स्वीहृति न दी जायें। 

भारतीयोंके लिए नैटाल बुरी जगह पही हैं। बहुत-से भारतीय व्यापारी 
यहाँ इज्जतके साथ जीविकान्उप्राजन करते है। अगर विधेयक कानून बन 


ह 
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गया तो बह भारतीयोकी आगेकी प्रवृत्तियों पर जबर्दस्त वार करेगा 
होगा । 
मैं एक बार कह ही चुका हूँ और, बेशक, फिरसे वह दू कि देशी लोग 
शासनवे' यूरोपीयोंगे हाथोंसे भारतीयोंके हाथीमें चले जानेकी है 2४० 
भी यही है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारको डराता मात्र है। यहाँ रहनेवाते 
छोग -- सरकार-सहित --- खूब जानते है कि ऐसी थात कभी होतेवाशा कह 
है। ससदमें अपने हितोवी हिफाजत करनेके लिए भारतीय दो या तीत गोरे 
लौगोको भी चुनें, यह थे नहीं चाहते , ताकि सरकार बिना किसी विष 
बाघाके भारतीयोंगे सवनाशवी तैयारी कर सके। 

मैंनें सर डबल्यू० बेडरबन और वहाँवे कुछ अन्य सज्जनाकों परयवारी 
नवरें भेजी हैं। कुछ नकलें भारतीय पत्रोको भी भेण दी हू! 

भेरे पत्रोकी लम्बाईबे लिए कृपा कर क्षमा करें) आप मुझे काम करी 
तरीकेके सुझाव देंगे तो में बहुत ही आभारी हूँगा। 

आपका विश्वस्त सेवा, 


मो० की० गांधी 
गराघीजीबे' अपने हस्ताक्षरोममें लिखी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकढपें । 


३७ नेटाल भारतीय काग्रेस 
( स्थापित २२ अगस्त, १८९४ ) 


अगरत, १4९ 
अध्यक्ष 
श्री अब्दुल्ला हाजी आदस 
उपाध्यक्ष 
सभी हाजी मुहम्मद हाजी दादा, अब्दुल कादिर, हाजी दादा होती हाट 
मुर्गेग पिल्ट 


मूसा हाजी भादम, पी० दावजी मुहम्मद, पीरन मुहम्मद, बागी 
रामस्वामी नाइडू, हेसेन मीरन, आदमजी मियाँ खाँ के० आर० नायक 
भायात (पीटरमैरित्सवग), मूसा हाजी कासिम, मुहम्मद काप्तिम जीवा: 


मेटल भारतीय काग्रेस श्ह्र्‌ 


रुसतमजी, दाउद मुहम्मद, हुसेन कासिम, आमद टिल्ली, दोरास्वामी पिल्ले, 
उमर हाजी अबा, उस्मानखाँ रहमत्ाँ, रगसस्‍्वामी पदयाची, हाजी मुहम्मद 
(पीटरमैरित्सबग), कमझदीन (पीटरमैरित्सबंग) । 


जवेतनिक मनन्‍नी 
श्री मो० क० गाधी 


काग्रेत कमेटी 
अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदम। शवेतनिक मन्त्री श्रीमो० क० गाधी। 
कमेटफे सदस्य सब उपाध्यक्ष और सवश्री एम० डी० जोशी, नरसीराम, 
भाणेकजी, दावजी मामूजी मुतालह, मुतुप्ण, बिसेसर, गरृठाम हुसेन रादेरी, 
शमसुद्दीय, जी० ए० बासा, सरबजीत, एल० ग्रैत्रिएठ, जेम्स करिस्टोफर, सूबू 
नाइडू, जान ग्रैत्रिएक, सुलेमात वोराजी, कासमजी जामूजी, आर० #न्दास्वामी 
नाइडू, एम० ई० कथराडा, इब्नाहीम एम० खजन्ी, शेख फरीद, वरिन्द इस्माइल 
रनजीत, पेरूमल नाइडू, पारसी धनजी शा, रायपन, जूसुब अब्दुल करीम, 
अर्जुनसिंह, इस्माइल कादर, ईसप कडवा, मुहम्मद ईसाक, मुहम्मद हाफिजजी, 
एम० फारुख, सुलेमान दावजी, वी० नारायण पायेर, रछमन पाण्डे, उस्मान 
अहमद, मुहम्मद तय्यव | 
चद्त्यवाकी शर्ते 
कोई भी व्यक्ति, जो काग्रेसके कामको पसन्द करता है, सदस्यताके फार्मे 
पर दस््त्वत करके ओर चन्दा अदा करके काग्रेसकआ सदस्य बन सकता है। 
कमसे कम भासिक चन्‍्दा ५ शिलिग और सालाना चन्दा ३ पोड है। 


नेट भारतीय कार्येत्तके ध्येय 


(१) उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयों और यूरीपीयांके बीच मेल्जोल और 
एकता बढाना। 

(२) समाचारपत्मेमं छिखकर, प्रुस्तिकाएँ प्रकाशित करके और भाषण 
देकर भारतंकी जनताको जानकारी देना। 

(३) भारतीयोको -- खास तौरसे उपनिवेन्र्मे पैदा हुए भारतीयोको -- 
भारतीय इतिहास और भारत-सम्बाधी साहित्य पढनेवे लिए समयाना। 

(४) भारतीयोकी हारुतोवी जाच करना और उनकी कठिनाइयोकों दूर 
करनेवे! लिए उचित कारबाइयाँ करना। 


२३० सम्पूण गाधी वादूमय 


गया तो बह भारतीयोकी आगेकी प्रवृत्तियों पर जबदस्त वार कलेवाता 
होगा । 
मैं एक बार कह ही चुका हूँ और, बेशक, फिरसे कह दू कि देशी छोगरे 
शासनके यूरोपीयोके हाथोंसे भारतीयोंके हाथोमें चले जानेकी सम्भावना या 
भी नहीं है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारकों डराना मात्र है। यहाँ रहावाहे 
लोग --- सरकार-सहित --खूब जानते है कि ऐसी बात कभी होनेवारी | 
है। ससदमें अपने हितोकी हिफाजत बरनेके लिए भारतीय दो या तीन गे 
छोगोको भी चुनें, यह वे नहीं चाहते , ताबि' सरकार बिता विसी दिल 
बाधाके भारतीयोके सवनाशकी तैयारी कर सके। आंत 
मैने सर डबल्यू० वेडरवन और वहाँके कुछ आय सज्जताको प्रथा 
नवलें भेजी हैं। कुछ नकल भारतीय पत्रोको भी भेज दी हैं। कस 
मेरे पन्नोकी रूम्बाईके लिए कृपा कर क्षमा करें। आप मुझे काम कर 
तरीकेके सुझाव देंगे तो में बहुत ही आभारी हूँगा। 
आपका विश्स्त ऐप, 
मो० क० गाधी 


गाधीजीके अपने हस्ताक्षरोममें लिखी हुईं अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलने । 


३७ नेंटाल भारतोय काग्रेस 


( स्थापित २२ अगस्त, १८९४ ) 
अगस्त, १८९ 


अध्यक्ष 
श्री अब्दुल्ला हाजी आदम 


उम्रष्यक्ष 

सवश्नी हाजी मुहम्मद हाजी दादा, अब्दुल कादिर, हाजी दादा हाजी हवा 

मूसा हाजी आदम, परी० दावजों मुहम्मद, पीरन मुहम्मद, मुरंगेश ४4 

रामस्वामी गइडू, हुमेन मीरन, आदमजी मियाँ खाँ, के० आर० नायता, पाती 
भायात (पीटरमैरित्सबग), मूसा हाजी कासिम, मुहम्मद बासिम जीवों, 5४ 


नेटार भारतीय काम्रेस श्श्रु 


रुस्तमजी, दाउद मुहम्मद, हुसेन सासिम, आमद टिल्छी, दोरास्वामी पिल्छे, 
उमर हाजी अबा, उस्मान्खाँ रहमतखाँ, रगस्वामी पदयाची, हाजी मुहम्मद 
(पीटरमैरित्सवग), कमरुद्वीव (पीटरमेरित्सबग) | 


अग्रेतनिक सन्त्री 
श्रो मो० क० गांधी 
कामेस कमेटी 
अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदम ! मवेवनिक मन्‍्त्री श्री मो० क० खघी। 
फकमेटीके सदस्य सब उपाध्यक्ष और सवश्री एम० डी० जोशी, वरसीराम, 
माणेकजी, दावजी मामूजी मुतालह, मुतुदृष्ण, विसेसर, गुलाम हुसेन रादेरी, 
शमसुद्दीन, जी० ए० बासा, सरबजीत, एल० ग्रैब्रिएल, जेम्स क्रिस्टोफर, सूबू 
नाइडू, जान ग्रैव्रिएछ, सुलेमान वोराजी, कासमजी आमूजी, आर० कुन्दास्वामी 
नाइडू, एम० ई० कघधराडा, इग्राहीम एम० सन्नी, शेख फरीद, वरिन्द इस्माइल 
रनजीत, पेरूमछ नाइडू, पारसी धनजी शा, रायपन, जूसुब अब्दुल बरीम, 
अर्जुनसिह, इस्माइल कादर, ईसप कडवा, मुहम्मद ईसाक, मुहम्मद हाफिजजी, 
एम० पाझुस, सुछेमान दावजी, वी० नारायण पायेर, छछमन पाण्डे, उस्मान 
अहमद, मुहम्मद तथ्यब॥ 
सद्त्यताकी शर्ते 
काई भी व्यक्ति, जो काग्रेसके कामको पसन्द करता है, सदस्यताके फाम 
पर दस्तसत करवे और चन्दा अदा करके काग्रेसका सदस्य बन सकता है। 
कमसे कम मासिक चन्दा ५ शिलिंग और सालाना चन्दा ३ पौंड है। 
नेयल भारतीय कार्ेतके ध्येय 
(१) उपनिवशमें रहनेवाठे भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच मेलजोल और 
एकता बढाना। 
(२) समाचारपनोमें लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करवे ओर भाषण 
देकर भारतकी जनताको जानकादी देवा] 
(३) भारतीयोको--- खास तौरसे उपनिवेद्यर्मे पैदा हुए धारतीयोकों-- 
भारतीय इतिहास बोर भारत-सम्बधी साहित्य पढनेके लिए समझाना। 


(४) भारतीयोकी हालताकी जाँच करना और उनवी कठिनाइयाको दूर 
क्रनेके लछिए उचित कार्रवाइयाँ करना। 


श्श्२ सम्पूण गांधी वाइमय 


(५) गरिरमिटिया भारतीयोकी हाछतोकी जाँच करना और उनके कप्ठेशे 
दूर करनेके लिए उचित कदम उठाना। 

(६) गरीबों और असहायोको हर युक्तिसगत तरीकेसे मदद करला। 

(७) ऐसे सब काम करना, जिनसे भारतीयोकी नैतिक, सामागिक बौर 
राजनीतिक हाल्तोमें मुधार हो। 

कग्रेटी द्वारा रद अथवा सद्योपित और कारममेतत 
द्वारा अनुमोद्रित नियम 

(१) बैठकोंके छिए एक भवन किराये पर छे लेनेका अधिकार दिया जाती 
है। उसका क्रिया १० पौंड मासिकसे अधिक ने हो। 

(२) कमेटीकी बैठक महीनेमें कमसे कम एक बार अवश्य होगी। 

(३) काग्रेसका आम अधिवेशन वषमें कमसे कम एक बार अवश्य 88 
यह जरूरी नहीं हे कि वह डबनमें ही किया जाये। जो 

(४) अवैतनिक मज्री उपनिवेशके दूसरे भागवे सदस्योको आमशित केक 

(५) कमेटीको नियम बनाने और पास करलेका अधिकार होगा 
अय साधारण काम-काज करनेके सब दूसरे अधिकार भी होगे। ि 

(६) कमेटीको उचित वेतन पर एक बँतनिक मत्री तियुकत करके 
कार होगा। 

(७) अगर अवैतनिक मन्‍नी उचित समझें तो वे काग्रेसके हिंतमें दिलब॑ा 
रखनेवाले किसी यूरोपीयको उपाध्यक्ष बनवैके लिए आमत्रित करेंगे। कप 
(८) अगर अवैतनिक मजत्री उचित समझें तो वे काग्रेसके कोपसे कई 
पुस्तकालयके लिए अखबार मंगा सकते है। क्ष 
(९) अवैतन्िक सन्‍्त्री हिसावकी क्ताबमें मह दज करेंगे कि कोई 
उन्हाने अपने दस्तखतोसे दी है या किसी दूसरेके साथ अपने सयुकत छा 

क्षरासे । 
कमरेटीके पास किये नियम श्र 
(१) प्रत्येक बैठकका सभापति अध्यक्ष होगा। उसकी अनुपत्िर्ि 
कमेटीका प्रथम सदस्य और यदि वह भी अनुपत्यित हो हो हरा चा 
सभापत्ति होगा। इसी 'क्रमसे सभापतित्व किया जायेगा। 
(२) बैठकके आरभमें अवतनिक मभी पिछली बँठक्की 
ओऔरद इसके बाद समापति उसपर हस्ताक्षर करेगा। 


जी कारवाई कं 


मेदल भारतीय कामेस श्श्३ 


(३) थदि मणीकों कोई प्रस्ताव प्र बरतेकी सूचना पहलेसे मे दी जाये 
तो क्‍्मेटीवों उसे अमाय करनेका अधिकार होगा। 


(४) कमेटी था कांग्रेस जो द्वव्य पाये या खच वरे उसना विस्तृत ब्योरा 
अवेतनिक मज्री पदकर सुनायेगा। 

(५) अगर कोई प्रस्ताव कमेटीके किसी सदस्य द्वारा पेश न किया जाये 
और कोई दूसरा सदस्य उसबा समथन न करे ता क्मेटीवों उसपर विचार 
ने करनेवा अधिकार होगा। 


(६) समापति और मजीवों पदेन कमेटोवे सदस्य माना जायेगा। दोना 
पक्षोमें वराबर मत होनेपर समापतिवों निर्णायक मत देनेका अधिकार होगा। 


(७) बैठकरममें भाषण करते समय प्रत्येक सदस्य समापतिकी ओर अभि- 
मुख रहेगा। 

(८) प्रत्येक” सदस्य कमेटीकी चैठकर्में किसी दूसरे सदस्यको सबाधित 
करनेमें श्री (मिस्टर) वा उपयोग करेगा। 


(९) कमेटीकी बैठककी कारवाई इन भाषाआर्में से कसी एक या सबमें 
की जायेगी --गुजराती, तमिल, हिन्दुस्तानी और अग्रेजी॥ 

(१०) अगर जरूरत समझी जाये ता सभापति किसी एक सदस्यको 
दूसरे सदस्यके भाषणका अनुवाद कर देनेगा आदेश देगा। 

(११) प्रत्येक अस्ताव या सुझाव वहुमतसे स्वीकार क्या जायेगा। 

(१२) काग्रेसके' पास कमसे कम ५० पोंडकी रकम होने पर अवैतनिक 
मज्नी उसे अपनी पसन्दगीबे विसी बैकमें नेटार भारतीय काग्रेसके नाम जमा 
कर देगा। 

(१३) अवैतनिक मत्री जो द्रव्य बैकमें जमा न बरे उसके लिए उसे 
जिम्मेदार समझा जायेगा। 

(१४) ५ पौंड्से अधिक अनियमित खच करनेके लिए कमेटीसे पहले 
अधिकार आप्द वरना जरूरी होगा। अगर अध्यक्ष या मत्री कमेटीकी प्ृव- 
स्वीइतिके बिना उपर्युक्त रकमसे अधिक खच करे तो यह माना जायेगा कि 
उसने अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा किया है। अवैतनिक मत्री ५ पॉंड तककी 
चैक पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इससे अधिक रवमकी चेक पर इन सदस्यांमें से 


श१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
किसीके साथ सयुकत हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा -- सवशी अल्लुल्ट हवा 
आदम, मूसा हाजी कासिम, अब्दुल कादर, कोलदावेलु पिल्ले, पी० दावजी 
मुहम्मद, हुसेन कासिम | 

(१५) बैठकका वास चलानेके लिए कोरम १० सदस्याका होगा। पं 
पति और मत्री इसके अतिरिक्त होगें। 

(१६) वबैठककी सूचना सदस्योको कमसे बम दो दिन पहुंलें दी जागगी। 


यह सूचना अवैतनिक मत्री देंगे। जे 
(१७) अगर डाक अथवा किसी सदेशवाहक द्वारा लिखित सूचना दीज 
तो सोलह॒वाँ नियम पूरा हुआ माना जायेगा। देते 


(१८) यदि कमेटीका कोई सदस्य लगातार ६ बैठकोंमें अनुपस्थित ञ 
उसका नाम संदस्य-सूचीसे खारिज क्या जा सकेगा (कमेटी उसे अपने ई 
इरादेकी सुचना पहले दे देगी)। बैठऊमें अनुपस्थित रहनेवाडे 
अगली बैठकर्मे अपनी अनुपस्यितिका कारण बताना होगा। 

(१९) जो सदस्य बिना कोई उचित कारण बताये लगातार तीत महीद 
तक अपना चन्दा नहीं देगा, उसकी सदस्यता मारी जायेगी। 

(२०) कमेटीकी किसी भी बैठकर्में धूञ्रपानकी इजाजत नहीं होगी! के 

(२१) अगर दो सदस्य एक साथ भाषण देनेके लिए खडे हो जाय 
पहले कौन बोले इसका निणय सभापति करेगा। कि 

(२२) अगर सदस्य काफी सख्यामें उपस्थित हो तो कमेटीकी खो 
निश्चित समय पर शुरू हो जायेगी। परन्तु यदि निश्चित समय पर गीं 
आधे घटे बाद तक उपस्थित सदस्योकी सख्या काफी न हो तो 
कोई कारेंवाई क्यि खत्म हो जायेगी। 

(२३) नेठाछ इडियन असोसिएशनकों सभा भवन और पुकार 
उपयाग मुफ्त करनेकी इजाजत होगी। इसवे' बदलेमें बह लेखनवाय 
जैसी उचित सेवाएँ प्रदान करेगा। कला 

(२४) काग्रेसके सब संदत्योको कांग्रेस पुस्तकालयका उपयोग करते 
अधिकार होगा। बीत! द्की 

(२५) कमेटीके सदस्य एक घेरेमें और दशकंगण उसके बाहर बढेंगे ! 
बैठककी कारवाइयोमें कोई हिस्सा नहीं छे सकते। अगर वें 


6४  शमीसामी ?ै श्श्५ 


आदि करके कोई गडबडी मचायें तो उन्हें समा भवनसे निकाला जा सकता है। 

(२६) कमेटीको भविष्यमें इन नियमोमें सशोधन करनेवा अधिकार होगा। 
एक यह्प की हुईं भग्रेजी प्रातिकी फ्रोटीनकलसे । 

गाधीजीरे दस्ताक्षरासें डिसी हुई रुक अंग्रेजी भौर रक गुजराती प्रति भी उपलब्ध 
है। भंग्रेजीको हस्तछिखित्र प्रतिमें दी हुई नेटाल मालीय काग्रेफके ध्येब्रोंक्ी शब्दावली 
४ भारतीय कांग्रेस ” (पृ४ २५०) और “प्राथनापत्र ओ चेम्बरलेनक्रो ? (६४ ३३७ ३८) 
में उद्धृत वी हुई शब्दावल्से मिलती है। उद्त शब्दावली भागेको तारीखोंकी है, श्स 
किए स्पष्ट हे कि वह बादमें संशोधित की गई है। तीनों प्रतियर्मि थोढ़ा बहुत और 
भो शाब्दिक अन्तर टै। परन्तु, वह ग'ण रवरूपका है। ये तीर्ना प्रतियाँ सावरमती 
संग्रशध्यमें सुरक्षित हैं । 


३८ “ रासीससी ” 


डबेन 
अक्यूबर २५, १८९४ 
सेवार्म 
सम्पादक 
टाइस्स माफ़ नेटल 


महोदय, 


आपकी अनुमतिसे मैं आपके २२ तारीखके अकमें प्रकाशित “ रामीसामी ” 
शीपक अग्रलेख पर कुछ राय व्यक्त करनेकी धृष्टता करता हूँ। 

टाइन्स शाफ्ष इढियावें जिस लेखका आपने उल्लेख किया है, उसकी 
सफाई देनेका मेरा इरादा नहीं है। परन्तु कया आपका अग्रलेख ही उत्की 
सफाई नही दे देता ? क्या “रामीसामी ” दीपक ही गरीब भारतीयकि प्रति 
ख्वाहमस्वाह तिरस्वार उगलनेवाला नहीं है? कया साराका सारा छेख ही 
उनवा व्यय अपमान करनेवाला नहीं है? आपने कृपा कर स्वीकार किया 
है वि “भारतमें उच्च सस्कारोके लोग मौजूद है,” आदि। और फिर भी, 
अगर आपके बशकी वात हो तो, आप उनको ग्रोरंके बरावर राजनीतिक 
अधिकार नहीं देंगे। वया इस प्रकार आप अपमानकों दृहरा अपमानजनक नहीं 
बता रहे हैं? अगर आप मानते होते कि भारतीय सुसस्कृत नहीं हैं, बल्कि बबर, 


स्श्द् सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


ज्ञानहीन प्राणी हैं, और अगर आपने उनको राजनीतिक समावता देने 
इसी आधार पर इनकार किया होता, तो आपके मन्तव्य कुछ उकाए हा । 
परन्तु, आपको तो निरपराघ छोगींके अपमाससे प्राप्त आनन्दका अधिक 
अधिक उपभोग वरनेके लिए यह वताना जरूरी है कि माप उर्ेँ बुद्धि 
मानते है, और फिर भी उन्हें पैरोंके नीचे कुचछे रहेंगे। हु 
फिर, आपने कहा है कि उपनिवेशवासी भारतीय वैसे ही नहीं हैं; रे 
भारतमें रहनेवाठे भारतीय है। परन्तु, महोदय, आप सुमीतेते भूछ था ४ 
कि ये उसी जातिके छोगोंके भाई-बन्द ओर वशज हैं, जिसकी आल प्‌ 
मानीका श्रेय प्रदान किया है। इसलिए उनके अन्दर वह झक्ति छिपी है 
है जिससे, मौवा पाने पर, वे अपने अधिक भाग्यवान भारतवासी भार 
समान योग्य वन सकते है। यह ठीक वैसा ही है, जैसे कि सत्दतके 
एण्ड [मजदूर हलके] में रहनेवाले, अज्ञान और दुगुणोंके गहरे फ्री 
हुए व्यक्तिमें भी स्वतत्र इम्लेंडका प्रघातमात्री बन जानेकी शक्ति हि 
होती है। 
लाड रिपनको जो मताधिकार प्राथनापत्र भेजा गया है उसका भाएते है 
अथ छगाया है, जिसको उससे व्यक्त करनेका कभी इरादा हा 
भारतोयौको इसका कोई अफस्तोस नहीं है कि मोग्य देशी छोगाको 3९) 
दिया गया है। उन्हें तो अफग्तोस तब होता जब इसका उर्लेठी ही 
तथापि, उनका यह दावा है कि उन्हें भी, अगर वे योग्य हो तो, वहं हिलेए 
मिलना चाहिए। आप तो बुद्धिमत्ता इसमें समझते है कि वह मूल्यवात 
घिकार भारतीय या आदिवासी क्सीको भी किसी भी न्दिय 
जाये, क्योबि उनकी चमडी काली है। आप केवल बाहरी रूपए 
&। जबतक चमड़ी गोरी है, आपको कोई परवाह नहीं कि उसके 
विध छिपा हुआ है या अमृत। आपको तो पब्लिक्न'के सच्चे खीर 
करिसीपकी -- क्योकि वह फीरिसी है--कोरी मौलिक प्रायता ज्यादा ली हे 
है। और मेरा खयाल है कि इसौका आप ईसाइयत बहेँगे। आप में है 
बहें, मगर यह ईसाकी ईसाइयत ता नहीं है। 


१, २. फैरिसी---यह्टदी पुरोदित--जी घमके बाइरी दिखावेंमे विसात हा 
जा। पत्तु पस्लिकन पापी छोता हुमा भी अपने पापोके टिए दिल्से 
करनेवाला था। 
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माधीजी रूदन अन्नाहारी मण्डलके अय सदस्योके साथ, १८९० 








मेटाल भारतीय काग्रेसके सस्थापक, १८९५ 


ने 


# रमीसामी ? १३२७ 


मप़दी इस तरहकों रायके बावजूद भी आप, जो उपनिवेशवे एक सम्मानित 
बा पपादक हैं, बहम्स आफ इठियापर झूठ्या आरोप छगाते हैं। 
“गा देगा एक बात है, मगर उसे साबित वरना दूसरी ही वात है। 
आपने अपने ऐेखक़ा अन्त यह कहकर किया है कि नागरिक जिस विसी 
पिकारकी कामना कर सकत है, वे सब “ रामीसामी ” को दिये जा 
झने हैं, केवल “राजनोतिक सत्ता” नही दी जा सकती। क्‍या आपने 
>शेचका शोपक ओर उसकी विचारधारा, दोनों उपयुक्त मतके अनुर्कूछ 
_ था सुसयत रहना ईसाइपत और अग्रेजियतके अनुकूछ नही है? प्रभुने 
रहा था--“ छोटे मेरे पास आने दो। ” इस उ्पाविशमें रहने- 
पढ़े उनके शिष्य (?) तो “छोटे "के बाद “गोरे” जोडकर इसमें सुधार 
बाप पोहेगे। मुझे मालूम हुआ नि. डबनके मेयरनें बच्चोंगा जो मेरा 
किया था, उसके जुट्समें एक भी अश्वेत बच्चा दिसलाई नहीं 
हर. , न । गया यह अश्वेत माला“पितासे पैदा दवालेवे पापका दण्ड भा? 
पा हैं उस विशेष प्रकारती नागर्किताकी तैयारी है, जो आप अपने देप 
“मन * रामीसामी” को देनेवाछे है? 
पर प्रमु सा हमारे बीच आयें तो वया ये हमें से #४ टी क028 
,ऐ नही कहेंगे दि “से तुम्हें पहचानता नहीं”? महीदम, गया में एक 
ऊे मेकी घृष्टदा वर सकता हैं / बया आप अपना “नया करार” (यू 
३ |) फिस्से पढ़ेंगे? बया आप उपनिवेशने अश्वेत निवासियोरि बारें 
मने ऐेख पर विचार करेंगे? और ठव वया आप बह सर्केंगे वि वह टेखे 
शिक्षा या श्रेप्ठतम ब्रिटिश परम्पराओंगे अनुयूछ है? अगट हब 
हा और ब्रिटिश परम्पराणा दोलसे विछकुछ वाता ही तोड़ हो बायल 
रेत 2 'दिता नहीं है, म खुशीसे अपनी लिखी हुई सब बाली बशुपावी हो 
थे... पिंक इतना कह दूँ कि, अगर कमी आपने बहु गा 
“ये की बह बिदेन और भारतये लिए एक अफस्तोसका मय कि 
मौ० वैं० गाधी 


| भें ] 
सन्त आफ नैयछ, २६--१०-१८९४ 


३९ पतन्न , नाज्षरको 


दन 
सवस्बर १३) (६८१४ 


प्रिय श्री नाज़र, 

आपका ४ ता०का पत्र मिला। आपको करू शाम मेरा तार मिटा हैँ 
होगा। इसके साथ सरकार और मेरे बीच आयेजये तारोकी न 
रहा हूँ। सरकार और एजेंटके वीच हुए पत्र-व्यवहारकी नकत मैं 
चाहता हूँ। 

स्थरका लेख बुरा है--बहुत बुरा हैं। अच्छा हो, आप भी का 
को इस आशयका पत्र लिख दें कि भारतोयोकों सावजनिक हैलेए 
चदेवी जरूरत नहीं है। वे दुनिया भरमें अपनी पे 
पीटते नही फिरते। अगर १०,००० भारतीय भी द्वास्सवाल से वेदर्ण 
जायें तो वे भूखो नही मरेंग्रे आर न, इतने पर भी, कोई व्यध है 
किया जायेगा) भारतीय सेटाहमें सरकार प्र भार वतकर कभी नहीं 
भारत दुनियाका सबसे गरीब देश हैं) वहा गरीबोकी सहायतारी 
कानून नहीं है। वहाँकी मूक" और, इसलिए, ईसाई दानशीछताकी 
जानते हैं। स्टार जैसे प्रतिप्ठित पत्रते, जो ब्रिटिश सिंद्धान्तीकी 
मारता है और दीन-दुबछाका पक्षपाती होतेका दम भरता हैं। महें कि 
प्रसारित होना अशोभगीय है। आप सम्पादककां यह भी बता हम 
१०० --करीव १००--भारतीय अभी करू ही जोहानिसव 
है, और उनमें से एकका भी भूखा रहना या मददकी खोजमें ललित 
नही पडा। इसके विपरीत गोरे गरीबाके लिए सरकारी अधि हि 
सास प्रवध करना पडता है। और अन्तमें उसे यह भी बताईये कक 
सेटारू सरकार सोच विचार करके भले निणय पर आईं और कर 
पौंड जमा करानेका नियम, देरीसे ही क्यो न हो, खूबसूरतीके सोम 3 


१ मूल अपग्रेजी भतियें यहाँका शब्द पद्ा नहीं जाता 


एसॉटरिक क्रिरिचियन यूनियन र्ह्९ 
कर दिया है। छीदरको भी लिखकर सरकारके निणयकी सूचना दे देना 
और धन्यवाद तथा सन्तोष व्यक्त कर देना ठीक ही होगा। 


आपका हितिपी, 
मो० क० गांधी 


आज्ञा है, आपने लीदरकी गलती ठीक करा दी होगी। 'डी-आर 
झब्दने भ्रम पैदा कर दिया है। 


मो० क० गा० 
गाधीजीके अपने हस्ताक्षरो्में लिखी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकलसे। 


४० एसॉटरिक क्रिविचियन यूनियन 


डर्बेन 
नवम्बर २६, १८९४ 
सेबार्मे 
सम्पादक 
नेथल मर्करी 
महोदय, 


आपके विज्ञापन-स्तम्भोमें एसॉटरिक क्रिश्वियन यूनियनके बारेमें जो 
विज्ञापन छपा है, उसकी ओर अगर आप अपने पराठकोका ध्यान आकर्षित 
करनेकी इजाजत दें तो मैं बहुत आभारी हूँगा। विज्ञापित पुस्तको्में जिस 
विचारधाराका प्रतिपादत किया गया है वह किसी भी तरह देखने पर कोई 
नई धारा नहीं है, बल्कि पुरानी विचारधाराका ही आधुनिक मानसको 
स्वीकार होने योग्य रूपान्तर है। इसके अतिरिक्त, वह धर्मकी एक विचार- 
घारा है, जो विश्वात्मैक्यकी शिक्षा देती है और सनातन विविघतापर 
जआपारित है केवल परिस्थिति विद्येष अबवा ऐेतिहासिक तथ्योपर 
जाधारित नही है। उस विचारघारामें ईसाका बडा बतानेके लिए मोहम्मद या 
बुद्धको गाली नहीं दी जाती। उलटे वह ईसाई घमके साथ अये धर्मों 


है अंग्रेजी “07? (डाक्टर १) 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


समन्वय करती है। ग्रथवारोंके मतसे, ईसाई धम उसी सनातन सताको 
प्रस्तुत बरनेकी (अतेत प्रणालियारं से) एक प्रण्रादी है। “पुराने करार 
(ओल्ड टेस्टामेंट ) वी अनेक उल्नोता इन ग्रथामें विलकुछ प्रूण और 
सन्तोषजनक' हल मिरू जाता है। 
अगर आपके पाठकोमें कोई उच्चतर जीवनकी साधनाका आकाक्ी है मौर 
उसे वतमान भौतिकवाद तथा उसकी तमाम चमक-दमक अपनी आजा 
भूख मिठानेके लिए अपर्याप्त मालूम हुई है, और अगर वह देखता है 
आधुनिक सम्यताकी चमक-दमवके पीछे जो-कुछ छिपा है, उसमें से बहुत 
मनुष्यकी अपेक्षावे प्रतिकूड पडता है, और, संबसे ऊपर, अगर गा३ 
भोग विलछासके साथन और लगातार होनेवाली सरगम प्रवृत्तियाँ उसे कोई 
राहत नही पहुँचाती, तो, ऐसे व्यक्तिसे मैं ये पुस्तकें पढनेकी 
करता हूँ। और में आश्वासन देता हूँ कि इहे पढ़कर, इनक विचायरी शी 
तरह अगीकार न करने पर भी, वह ज्यादा भछा आदमी वन जाये।। 
अगर कोई इस विपयमें मेरे साय बातचीत करना चाहे वो 
इतमीनानके साथ विचार विनिमय करनेमें बहुत प्रसन्‍्तता होगी। ऐसे हे 
भेरे साथ व्यक्तिगत रूपसे पत्र-व्यवहार करेंग उद्दें मै धन्यवाद ही ढूँंगा। है 
कहना जरूरी नहीं है कि पुस्तकोकी बिक्री आधिक छामके छिए नहीं 
रही है। यदि गूनियनके अध्यक्ष श्री मेटलैड या यूतियनके स्थानिर्क 
लिए थे पुस्तकें मुपतत बॉँट देना सम्भव होता, वो वे खुशीसे ऐसा ही रे! 
कई छोग्रोको ये लागत-मूल्से भी कम पर दी गई है। $४ जोगोरी 
मुफ्त भी दे दी गई है। बिना मूल्यवे व्यवस्थित रुपसे वितरण करता हा 
नहीं पाया गया। कुछ छोगाको पढनेके लिए ये खुझीसे मांगे दी ५ 
मैं ग्रथ्क्ताओंके नाम स्वर्गीय एव कान्स्टैंटके पत्रसे एक उद्धरण 
इसे समाप्त कहूँगा---” मानव-जाति हमशासे और हर जगह अपनेन्आप 
ये परम महत््वपूण तीन प्रइन पूछती आईं है हम वहाँसे भाये हैं हैं 
है, हम कहाँ जायेंगे? अब प्ररफ्रेक्ट के में इन प्र*्नोका विस्तृत बे 
प्राप्त हो गया है, जो पूण, सस्तोपजतकः और सान्त्वना देनेवाला है। 
आपको, कि 
मो० कट गीत 


[ अग्रेजीसे ) 
नेश्ल मर्फसी, ३-१२-१८५४ 


४१ पुस्तकें बिकाऊ 
डबन, दाल 


स्वर्गीया श्रीमती ऐना किग्जफर्ड और श्री एडवड मेटलैडड्त निम्नलिखित 
पुस्तर प्रकाशित मूल्य पर विकाऊ हूँ। ये दक्षिण आफिवारमें पहुली ही 
वार लाई गई है 


यृरफ्रेज्ट ये ग्रि० ७/६ 
क्लोदूड वि दू सन ग्ि० ७/६ 
ढदृ त्टयोरी आफ़ ढृ न्यू यॉस्पेल आफ 

इटरप्रिटेशन ग्रि० १९ 
ढ़ न्यू गॉल्येल आफ़ हटरप्रिटेशन गि" //- 


हू क्रह़बिल्त ओन एकाउट आफ़ इटतेहफ जि 7/- 
इन पुस्तकोंके सम्बधर्मे कुछ सम्मतियाँ निम्नलिखित है 
“ज्ञानका स्रोत (फरफ़ेक्ट वे )। भाष्यात्वव' और समत्वयात्मक। 
पारमाथिक विपयोका काई विद्यार्यी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।” 
लाइट, लदन ) 
“देवी अनुप्रहने साधनवे' रूपमें शताब्दीगी तमाम पुस्तकार्मे अद्वितीय ।” 
+- जाक॒लट वर्ल्ड) 
इस विषयकी कुछ पुस्तिकाएँ बिना मूल्य मेरे दफ़्तसे मिक्त सकती हैं। 
मो० क० गाघी 
जेट, एसॉटरिक क्रिश्त्रियन यूनियन अर 
रूंदन वेजिंटेरियन स्तोसाइटी 
( अग्रेडीसे ] 
नेयल मकेरी, २८-११-१८०४ 


झ्ुठी चिदडी र्४३ 


“साग सेलेस्टियल ”' से कहा गया है--“वबुद्धिशात छोग जो पसन्द 
फरते हैं, दूसरे छोप्र उसे ग्रहण वर लेत हैं। श्रेष्ठ छोग जैसा आचरण बरते 
है, साधारण लोग उसका अनुसरण करते है।[” 
इसलिए इस पत्रबे' लिए क्षमा-याचनादी जरूरत नहीं है। इसे धृष्टतापूर्ण 
नही माना जायेगा। 
क्यादि, ऐसी अपीक और किससे करना ज्यादा ठीक हो सकता है? 
मा, इस पर आपकी अपेक्षा और क्सि ज़्यादा ग्म्भीरताके साथ विचार 
बारना चाहिए? 
इग्लैंडम आन्दाल्य चलानेसे तो उपनिवेशके दोनों समाजार्में सघपकी 
वृद्धि हो सकती है। ऐसी हालतमें उससे मिलनेवालो राहत निकम्मी होगी। 
वह राहत ज्यादासे ज्यादां सिफ अस्थायी हो सकती है। जबतक उपनिवेश्यवे 
यूरोपीयोकों भारतीयोंगे' साय ज्यादा अच्छा व्यवहार करनेके लिए राजी 
नहीं क्या जा सवता तबतव', ब्रिटिश सरकारकों सतकताके बावजूद, उत्तर- 
दायी शासनके अधीन भारतीयोक्ता जीवन बडा क्प्ठमय है। 
विस्तारमें न जावर, में समग्र रूपमें भारतीय प्रश्त की ही चर्चा करूँगा। 
में मानता हूँ, इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता वि उपनिवेश्यर्में भारतीयोको 
तुच्छ प्राणी माना जाता है, आर उनका जो विरोध किया जाता है उस 
सबका सीधा कारण उनके प्रति यह द्वेप ही है। 
अगर इस द्वेषका आधार सिफ उनका रग है तो, बेशक, उसको छुटकारे 
थी कोई जाश्ञा नहीं है। ऐसी हालतमें तो वे जितनी जल्दी उपनिवेश छोड 
दें उतना ही अच्छा। वे कुछ भी करें, उननी चमडीवा रग तो गोरा 
हानेंबाला नही है। परन्तु, अगर उसका आधार वुछ और है --- उतके सामाय 
चरित्र और उनकी दक्षतावे सम्बंधर्म अज्ञान है--तब तो वे उपनिवेशके 
यूरोपीयोंके' हाथा अपने उचित अधिकार प्राप्त करतेवी था जरूर कर 
सकते है। 
यह प्रश्न कि उपनिवेश इन ४०,००० भारतीसांसे क्या काम छेगां, मेरा 
निवेदन है, उपनिवेश्वियाकै अत्यन्त गम्भीर विचारके योग्य है। और जिन 
लछोगोंके हायमें शासनकी वागडोर है, जिह जनताने कानून बनानेके अधिकार 
साप रखे हैं, उनवे छिए तो यह विज्ञेप रूपसे विचारणीय हे। इन ४०,००० 


१ भगवदगीताका अग्रेजी पचानुवाद। 


सुठी चिट्ठी र्थ३ 


“माग सेलेस्टियल ”! में कहा गया है--“वुद्धिमात छोग जो पसन्द 
करते हैं, दूसरे छोग उसे ग्रहण वर लेते है! श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते 
हैं, साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैँ।[” 
इसलिए इस पत्रके' लिए क्षमान्याचनारी जरूरत नहीं है। इसे धृष्टतापूण 
मही माना जायेगा। 
क्योकि, ऐसी अपीर ओर क्सिसे करना ज्यादा ठीक हो सकता है? 
या, इस पर आपकी अपेक्षा और विसे ज्यादा गम्भीरताके साथ विचार 
करना चाहिए? 
इग्लैंडमें आन्दाउन चलानेस वो उपनिवेशके दोना समाजोर्मे सघपकी 
वृद्धि हो सकती है। ऐसी हालतमें उससे मिलनेवाली राहत निकम्मी होगी। 
वह राहत ज्यादासे ज्यादा सिफ अस्थायी हो सकती है। जबतक उपनिवेशके 
यूरोपीयाकों भारतीयांके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करनेके लिए राजी 
नही क्या जा सबता तब॒तव', ब्रिटिश सरकारवी सतकताके बावजूद, उत्तर- 
दायी ध्ासनके अधीन भारतीयोका जीवन बडा कृष्टमय है। 
विस्तारमें न जावर, मैं समग्र रूपमें भारतीय प्रशन की ही चर्चा करूँगा। 
मेँ मानता है, इसमें कोई सदेह नहीं हा सकता कि उपनिवेशमें भारतीयोको 
तुच्छ प्राणी माना जाता है, ओर उनका जो विरोध किया जाता है उस 
सबका सीधा कारण उनके पश्रति यह द्वेप ही है। 
अगर इस द्वेपदा आधार सिफ उनवा रग है तो, बेशक, उनको छूटकारे 
की कोई आशा नहीं है। ऐसी हालतमें ता वे जितनी जल्दी उपनिवेश छोड 
दें उतना ही अच्छा। वे कुछ भी करें, उतकी चमडीका रग ता गोरा 
हांनेंवाला नही है। परन्तु, अगर उसका आधार कुछ और है--- उनके सामाय 
चरित्र और उनकी दक्षताके सम्बंधर्में अज्ञान है--तब तो वे उपनिवेशके 
यूरोपीयके हाथा अपने उचित अधिवार प्राप्त करतेवी आशा जरूर कर 
सकते हैं। 
यह प्रश्न कि उपनिवेश इन ४०,००० भारतीयांसे क्‍या काम छेगा, मेरा 
निवेदन है, उपनिवेश्ियोबेः अत्यन्त गम्भीर विचारने योग्य है! और जिन 
लोगेके हाथमें श्यासनवी बागडोर है, जिह जनताने कानून बनानेके अधिकार 
सौंप रखे हैं, उतके लिए तो यह विश्ेप रूपसे विचारणीय है। इन ४०,००० 


२ भगवदगीतावा अग्रेजी पधानुदाद। 


00४ सम्पूण गाथी वाडूमय 


भारतीयोको उपनिवेशसे निवाछ देना ता, निस्सदेह, एंक अप्तम्भव काय हैं। 
इनमें से अधिकतर अपने परिवारोंबे साथ यहाँ वस गये ह। एक विदिशा 
उपनिवेश्में जा बानून बनाये जा सबते है उनमें से कोई भी कानूत बतानेवाणाकी 
सह अधिकार नहीं दे सकता कि व॑ उन छोगोको उपनिवशसे खदेड के 
हाँ, शायद यह हो सकता है कि आगे आनेवाछे प्रवासियोको रोकनेका कोर 
उपाय निकाला जा सके। परन्तु, इसके अलावा भी, मेरा सुझावा ही 
प्रश्न आपका ध्यान सीचनेके लिए और आपसे इस पत्रको तिप्पक्ष भाव 
पढनेका अनुरोध करनेके लिए काफी गम्भीर है। 
यहू तो आपको ही कहना हैं कि आप उरहें सम्यताके २, 
शुकायेंगे या ऊपर उठायेंगे। क्या आप उहें उस स्तर्से गीचे गिंए रे 
जिसपर उहे अपनी वश-परम्पराके कारण होता चाहिए” 33 
दिलोको अपनेसे दूर कर देंगे या अपने ज्यादा सजदीक खीचेगे? हा 
यह कि आप उनपर अत्याचारपुवक शासन करेंगे या सहातुभूतिकें का 
आप लोक्मतको ऐसा बना सकते हैं कि द्वेष दिन दिन बढता जाये। और 
अगर आप चाहे तो उसे ऐसा भी बना सकते है कि द्वेप ठडा पडने छगे। 
अब मै प्रइनको निम्नलिखित शीपकार्में बाट कर उसकी चर्चा हे 
(१) क्‍या भारतीयोका नागरिक बनकर उपनिवेशमें रहना बाधवीय है 
(२) भारतीयोकी हस्ती क्‍या है? हरि 
(३) क्या उनके साथ इस समय किया जानेवाला व्यवहार सो 
वरुम्पराजकि, या न्याय तथा नीतिवे सिद्धान्ता, या ईसाइयतके 
अनुरूप है? पा पीर 
(४) शुद्ध भौतिक और स्वायमय दृष्टिसे, क्या उनके एकाएक 7 
धीरे उपनिवेशस चले जानेसे उपनिवेशका ठोस, चिरस्थायी हार्म 


4 
पहले प्रश्नपर विचार करते हुए, सबसे पहले में भारतीय मजदूराश ५५४ 
कहँगा। उनमें से अधिकतर गिरमिटिया बनकर उपनिवेदार्मं आये 
जो लोग जानकार समझे जाते हैं उन्होनें, जाव पडता हैः विशार 
लिया है. कि गिरमिठिया भारतीय उपाविशकी भछाईके लिए 
अपरिहाय हैं। छोटे-छोटे काम करनेवाले नौकरोंके रुपमें हो गां 


वैमाने पर गोरे 


सुली चिट्ठी र्ड५ 


(वटर) मे, रेलवे कमचारियोंगे रूपमें हो या बागवातकि-- उनको आना 
उपनिवेशवे: छिए लाभदायी ही हुआ है! देशी छाग जो काम नहीं कर सकते, 
या नहीं करते, उसे ग्रिमिटिया भारतीय खुशीसे और अच्छी तरह वरखते 
हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस उपनिवेशवों दक्षिण आफ्रिकावा उद्याव-ठप्रनिवश 
बनानेमें भारतीयोवी सहायता काम आई है। उहे चीवीवी जायदादसे हटा 
लिया जाये तो उपनिवेशके इस मुर्य उद्योगवी हालत वा होगी? यह 
भी तो नहीं कहा जा सकता कि निकट भविष्यमें देशी छोग वह काम 
सँभाल सकेंगे। दक्षिण आफ्रिवी गणराज्य इसका एव उदाहरण है। देझ्ी 
लागाके सम्बन्ध्में अपनी तथाकथित जोरदार नीतिके बावजूद, वह घूलभरा 
रेगिस्तान-सा ही बना हुआ है, हालाँकि जमीन बहुत उपजाऊ है। वहाँ 
सस्ते मजदूर कैसे प्राप्त किये जायें, यह समस्या हर दिन ज्यादा गम्मीर 
होतो जा रही है। नामटायंक सिफ एव नैलमेपियस-जायदादका बाग है। 
और क्या उसबी भी सफ़लृताका सारा श्रेय भारतीयाकी ही नहीं है? चुनाव 
सम्बधी एक भाषणमें कहा गया है 


और आखिर, एकमात्र उपाय समझकर, भारतोयोको छाकर बसानेकी 
योजना शुरू क्री गई। विधानमण्डलने बहुत बुद्धिमत्तापयुबक इस सवा 
महत्त्यपूण योजनाका समयन किया और इसमें मदद फी। जब इस योजनाको 
शुरू फिया गया था उस समय उपनिवेशकी उन्नति और करीब-परोब उसका 
अस्तित्व ही डॉवादोल था। ओर अब इस प्रवासी-मोजनाका परिणाम क्‍या 
हुआ ? यित्तकों दृष्टिसे, उपनिवेशके खजानेंसे प्रति वध दस हज़ार पौँड 
दिये गये हूं। परिणाम क्‍या ? यह कि, उद्योगोंके विकास अथवा इस उप- 
निवेशके हिंताका कितो भो दृष्टिसे बढ़ानेके लिए स्वीकार को गई किसी भी 
रकफ़॒मका इतना आथिक प्रतिफल नहाँ मिला, जितता कि कुलियोंकों मजदूराके 
तोरपर यहा छानेते दिखलाई पडा है। भेरा विश्वास है कि उपनि- 
वेशके उद्योग्रोके लिए जैसे मजदूरोको जरूरत है, थे बसे ही हूँ। इनको छाया 
ने गया होता, तो डबनके यूरोपीयोंपी आबादो भाजकी अपेक्षा आधीसे भो 
कपम्त होती, और आज जहाँ बीस मजदूर काम करते ह वहाँ सिर्फ पाँचकी ही 
जरूरत रहतो। यहांको जमीन-जायदादका मूल्य आजकी अपेक्षा तीन-चार 
सो फोन्सदी फम होता। उपनिवेशके अय स्थातों और सगरोमें भी जमोतका 
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मूल्य इसी अनुपातमें कम होता। तदवर्तों भूमि आज जिस भाव प्र 
घिकतो है, वह भाव कभ्नो भी सम्भव न होता । 
ये सज्जन [जिनवा उद्धरण ऊपर दिया गया है) और वोई गहा, भी 
गार्लेण्ड है। बेचारे भारतीयोफ़ो वे लोग भी तिरस्कारके साथ “कुछी कहा 
पुकारते हैं, जि'हें ज्यादा अच्छी जानकारी होनो चाहिएं। इन “कुटियों 
से भ्राप्त होनेवाली ऐसी अमूल्य सहायताके बावजूद उक्त सज्जन 
भारतीयोकी उपनिवेशमें वसनेकी वृत्तिपर द्ृतघ्नताके साथ खेद प्रकट कखें 
जाते हैं। 
जय मैदीने अपने ११ अगस्त, १८९४ के अकर्मे न्यू फिते भी 
जान्स्टनका एक छेख उद्धृत किया है। उसका निम्नलिखित आग मे य् 
देता हें 
लोग समस्याका हक पीली जातिको छानेमें देखते 
आबहवा बरदाइत करनेमें समर्य है, और उन फामोको करनेकी काफ़ी 
रफ़तो है, जिहें सम-शोतोष्ण जलवायूमें यूरोपीय करते ह्‌। यह पीहौ 
पूर्वी आफ्रिका्में अत्यन्त सफल रही है। मह हिंडुस्तानकी विवात्ी है। मि 
भिन्न किस्मो और भिन-भिन्ष घर्मोवाली इस जातिने, म्रिटिश मी 
शासनमें, पुव आफ्िकी तटवर्ती प्रदेशके व्यापारको शुरू किया और 
है। मध्य आफ़िकामें इन सीघे-सादे, परोपकारी, कमजच, मिहनती, 
दक्ष और कुझाप्र बुद्धिके भारतीयोको लानेते हमें उस क्षेत्र अपनी चर 
सेवाओंके लिए ठोस बल मिल जायेगा। हमें तार-बाबू, छोटे छोटे इक 
कुद्दल कारीगर, बावरची, छोटे-छोटे कर्मचारी, मुहारिर, और रेलते 
भी मिलेंगे, लो गरम आबहवावाले आफ्रिकाके सम्य शासनके लिए हों 
है। फाछे और गोरे दोनो हो भारतोयोको चाहते हु, इसलिए वे ई 
परस्पर-विरोधी जातियोके धीच सम्बंध जोडनेवाली कडीका की की 
जहातक भारतीय व्यापारियोका सम्बंध है, जिहे गलत नाम“ न 
से पुकारा जाता है, सबसे अच्छा यह होगा कि उनवे 
पर जो आपत्तियाँ की जाती है, उनपर विचार किया जाये। हि] 
समाचारपत्रांस -- खासवर ६-७-६४ के नेशल मर्ककी और ६0: कफ 
के नेयल एडक्‍्ट्रोडजरसे ---आपत्तियाँ ये माठूम होती हैं किये 


ह्‌। यह जाति गरने 


खुली चिटूठी श्डछ 


व्यापारी हैं और, रहन॑-सहन बहुत सादा होनेके कारण, छोटे छोटे रोजगारोमें 
यूरोपीय व्यापारियोसे बाजी मार ले जाते है। इक्के-दुक्के व्यक्तिगत उदा- 
हरणोको छेकर जो यह साधारण निष्कप निकाला जाता है कि भारतीय 
'रोजगारमें वेईमानी करते है, उसे में विचार करनेके अयोग्य मानकर रद 
करता हूं। और दिवालियापनके खास उदाहरणके बारेमें तो, उनकी सफाई 
देनेका कोई खयाल न रखते हुए, म सिफ इतना ही कहूँगा कि “जो निष्पाप 
हो वह पहला पत्थर फेंके ।” कृपा कर दिवाला-अदालतवे' कागज-सत्रोषी 
जाँच कीजिए । 
अब उनकी सफल होड-सम्बंधी गम्भीर आपत्तिको छें। मैं मानता हूँ कि 

मह सच है। परन्तु, क्या यह कोई कारण है, जिससे उहे उपनिवेशसे खदेड 
दिया जाये? क्‍या सम्य लछोगाका समाज ऐसा तरीका पसन्द करेगा? 
कौन-सा कारण है, जिससे वे इतने सफल प्रतिद्वन्द्री बनें” सरसरी तौरपर 
देखनेवाल्य भी जान सकता है कि कारण उनकी आदतें है, जो बहुत्त 
सीधी-सादी होती हुई बबर नहीं हैं, जैसा कि नेटाल एडकटोहजरने बताना 
प्रसन्‍्द किया है। मरे खयालसे उनकी सफलताका सबसे मुख्य कारण शराब 
और उसवे' साथकी बुराइयोसे पूण आत्मनिश्रह है। इससे एक्दस भारी 
परिमाणमें धनकी बचत ही जाती है। इसके अछावा, उनकी रुचिया सादी हैं, 
और बे अपैक्षाकइंत कम मुनाफेसे सन्तुप्ठ हो जाते है, क्यांकि वे व्यध बहुत 
बडा ठाठ-बाट नहीं जमाते। साराश यह्‌ कि वे अपने ही खरे पसीनेकी 
रोटी कमाते हैँं। ये सब बातें उनवे उपनिवेशर्में रहनेपर आपत्तिके रूपमें 
कसे पेश की जा सकती हैं, समसना कठिन है। बेशक, दे जुआ नहीं खेलते, 

साधारणत तमाखू नहीं पीते, छोटी-छाठी असुविधाआकों बरदाइत कर सकते 
हैं और रोताना आठ घटेसे ज्यादा काम कर सकते टै। अगर उनसे अपेक्षा 

की जाये तो, बया यह वाछनीय होगा कि वे इन सद्गुणावों तिलाजलि दे दें 

और जिन दुर्गुणोंसे भ्रस्त होकर पदिचमी राष्ट्र कराह रहे है, उाह पकड 

हें, ताकि धह् बिना छेडछाडके उपनिवेशमें रहने दिया जाये? 

भारतीय व्यापारियों और मजदूरो, दोनाके बारेमें जो सामाय आपत्ति 

की जाती है उसपर भी विचार कर लेना बहुत अच्छा होगा। आपत्ति है, 

उनकी अस्वच्छ आदतांके सम्बधमें। मुझे भारी ममवेदवाके साथ यह आरोप 

आशिक रुपमें मजूर करना ही होगा । बेशक, उनकी अस्वच्छ आदतोंकेः खिलाफ 

जो-कुछ कहां जाता है उसके बहुत-से अशवा आधार तो सिफ ईर्ष्या-द्रेष है, 
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फिर भी इनकार नही किया जा सवता वि इस विधयरम्म वे पूरेनूरे क्रो 
नही है, जैसे होनेवी उनसे अपेक्षा की जा सकती है। परल्तु उहें उपनिवेशे 
निवाछ देनेवा कारण तो इसे कदापि नहीं बनाया जा सवता। इस विषम 
उनसे सुधारकी आशा ही न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। गैस 
निवेदन है वि सफाई-बानूसके दृढ़ किर भी “साय और दयापूण झबोे 
इस बुराईका सफल मुकाबछा और मूछोच्छेद भी हो सकता है। बृरप 
इतनी बडी भी तो नहीं है कि उसवे' खिलाफ बढोट कारवाईही पका 
हो। आप देखेंगे वि अगर ग्रिरमिठिया भारतीयोको छोड दिया जाये तो धर 
भारतीयोकी व्यक्तिगत आदतें गन्दी नही हैँ) गिरमिटिया तो इतने गरीब है हे 
दे अपनी व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान दे हो नहीं सकते । मैं अपने अनुमबते रह 
कहनेकी इजाजत चाहता हूँ किः व्यापारी सम्प्रदायके लोग हफोमें काते कर 
एक बार स्नान करने के लिए, और जब-जब नमाज पढ़ें, कुतिया तह हींग 
मुह और पैर धोनेके छिए धमके द्वारा बाध्य है। उनके लिए (248, 
बार! नमाज पढ़सेका नियम है और ऐसे बहुत बम लोग हैं 

कमसे कम दो बार नमाज नहीं पढते। 


मुझे आशा है, यह तो फौरन मान लिया जायेगा कि जो ढुंगुग ४, 
सम्प्रदायकां पूरे समाजके लिए खतरनाक बना देते है उनसे वे पे बीए 
तोरपर बरी हैं। संवैधानिक सत्ताको शिरोधाय करनेमें वे 
नही है। राजनीतिक दृष्टिसि वे कदापि खतरनाक नहीं हैं। और 20९ 
तथा भद्दासमें अरकाटियाने बिना जाने कभी-कभी जिन गुण्डाकों भेखी हि 
लिया है उहू छोडकर बाकी छोग भयानक अपराधोंसे मुक्त हैं। मे” है 
में फोजदारी अदालतांके आकडोकी तुलना करनेगें समय नहीं हैं शव 
विपयमें अधिक नही कह सकता। परन्तु मैं मेटल आहमेनेकस यह है 
देनेगी इजाजत चाहता हूँ “भारतीय आवादीके वारेमें कहता ही होगा 
समग्रत वह ब्यवस्थाप्रिय और कानूनका पालन करनेवाली है।” 

मनहूर है 


मैं निवेदन करता हूँ, उपर्युक्त तथ्य बताते हैँ कि भारतीय उपतिेओे 
सिफ वाछतीय हैं, बल्कि उपनिवेशके उपयोगी नागरिक हैं। वे 
कल्याणके लिए बिलकुल अनिवाय है। और जहाँतक व्यापाियोती 


२ पद बार । 
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है, उनमें तो कोई ऐसी बात है ही नही जो उन्हें उपनिवेशके लिए अवाछनीय 
बना दे । 

इस विषयको समाप्त करनेके पहले में यह भी कह देना चाहूँगा कि भारतीय 
व्यापारी, जहाँत* वे अपनी जोरदार प्रतिद्वन्द्रिताके द्वारा जीवतकी आवश्यक 
वस्तुओंके भाव मदे रखते है, यूरोपीय समाजके गरीव तबकेके लिए सचमुच 
बरदान-स्वरूप हैं। और भारतीय मजदूरोके लिए तो वे अपरिहाय ही हैं। 
उनकी जरूरतांकी वे जानकारी रखते है और उनकी पूर्ति करते हैं। उनके साथ 
वे यूरोपीयोदी अपेक्षा अधिक अपनेपनके साथ व्यवहार कर सकते है। 


नदु 

हमारी छानबीनका दुसरा शीपक, अर्थात “भारतीयोकी हस्ती क्‍या है, 
सबसे महत्त्वपृूण है। मेरा निवेदन है कि आप इसे घ्यानसे पढें। अगर इससे 
भारत और भारतीयोंके बारेमें अध्ययनकों उत्तेजव ही मिल जाये, तो मेरा इसे 
लिखनेका उद्देश्य पूण हा जायेगा, क्योकि मेरा पूरा विश्वास है कि दक्षिण 
आाकफ्रिकाके भारतीयोंदे मायमें जो कठिनाइयाँ पेश की जाती है उनमें से आधी, 
या तीन-चौथाई भी, भारत-सम्वधी जानकारीके अभावसे पैदा हुईं हैं। 

में यह पत्र जिनके नाम लिख रहा हूँ उनका मुझे खूब ध्यान है ) मुझसे 
ज्यादा ध्यान किसे हो सकता है? बुछ माननीय सदस्य मेरे पत्रके इस अशका 
अपमानजनक समझकर नाराज हो सकते है। ऐसे सज्जनासे मै अत्यन्त आदर- 
पूर्वक निवेदन करता हूँ कि “मुझे मालूम है आपको भारतके वारेमें बहुत- 
कुछ ज्ञान है। परन्तु क्या यह एक निष्ठुर सत्य नहीं है कि उपनिवेशको 
आपके ज्ञानका छाभ नही मिल्मा ? भारतीयोवों तो निश्चय ही नहीं मिला) 
हाँ, यहू बात अल्ग है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त क्या है वह उसी क्षेत्र 
काम क्ये हुए दूसरे छोगों द्वारा प्राप्त ज्ञानने भितर हो या उसके विपरीत 
हो। फिर यद्यपि यह विनमस पत्र प्रत्यक्ष। आपके नाम लिखा जा रहा है, 
तो भी मान्यता यह है कि यह अनेक लछोगकि पास, सचमुच तो उन सबके 
पास पहुँंचेगा, जिनको वतमान निवासियोंसे आबाद इस उपनिवेशके भविष्यमें 
दिलचस्पी है।” 

मताधिकार विधेयकके दूसरे वाचनके समय अपने भाषणमें प्रधानमत्रीने 
जो विपरीत अमभिप्राय व्यक्त किया है, उसके बावजूद, उनके प्रति अधिकतम 
आदर रखते हुए भी मैं बतानेंकी घृष्टता करता हूँ कि अग्रेज और भारतीय 
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एक ही इण्डो-आयंन मूलवशको सन्तान हैं। इसके समयव्में बहुत-से गरव 
लेखकोके उदाहरण तो नही दे सजूगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश मेरे पास संदभदव 
बहुत कम है, फिर भी, सर विलियम विल्सन हटरकी पुस्तक शदिएत 
एस्पायर [भारतीय साझ्राज्य[स्ते में विम्नछिखित भश उद्धत करता हूँ 


यह उदात्तत्र जाति (अर्थात, प्राचीन आर्य) आय या इण्डो-जमतिक मूल 
वशकी थी, जिससे कि ब्राह्मण, राजपुत्त और अग्रेज एक समान पा हुए 
हू। इतिहास इसका भप्राचीनतस निवासस्थान मध्य एशिया बताता हैं। रहे 
सामाय शिविर-स्थछसे कुछ शाखाएँ धुवकी ओर चलों, कुछ पश्चिमपी ओर! 
एक पश्चिमी शाखाने पत्चियाका साथ्राज्य स्थापित किया, टूसरी एपेसे मार 
लैसोडीमोनका साज्नाज्य स्थापित करके हेलेनिक राष्टरके रूपमें परिगत हों 
गई। तीसरी इंठली पहुंचो औौर उसने “सात पहाडोंका नगर” बहा 
जिसने बढ़कर रोम-साज्षाज्यका रूप धारण किया। उस्ती जातिके एक पुर 
उपनिवेशले स्पेनकी प्रागतिहासिक चाँदीको खानोंका खनन किया। और मै 
हम भाचीन इग्लडकी पहली झलक पाते है तो हमें एक क्षाय उपतिवेशरों या 
होते हैं; ओर हम उसके निवासियोकों सरकुछकी डॉमियॉपर महतिा 
पकडते और कालेवालक्गो दौनकी खानोका खनन करते हुए देखते ह। 

यूनानियों और रोमनोंके, अग्रेज ओर हिबुओंके धुवण एक साय फी 
रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे और एक ही देवताओकी परूणा कं हर! 

यूरोप और भारतके प्राचीन धर्मोका मूछ एफ्-जैसा ही था। 


इस प्रकार आप देखेंगे कि इस विद्वान इतिहासज्ञने बिना विंसी एव कम 
किन्तु-परन्तुके उपर्युक्त मन्तव्य व्यक्त किया है। उसने तमाम प्रामाणिक # डा 
अध्ययन किया ही होगा। इसलिए अगर मैं कोई भूछ भी कर रहा हूँ को कि 
भूछ अधिक अच्छे व्यक्तियोने भी को है। और यह विश्वात्ठ, गत हो 
सदी, उन छोगाकी प्रवृत्तियोग आधारका काम करता है, जो दातो जाहियीे 
ददयांकों जोडनेका प्रयत्न कर रह हैं। थे जातियाँ बानूती और बा स्प 
पी एक झडेके नीचे परस्पर एक्यूवसे बेची हुई हैं ही। 
__ उपनिवेशमें सामान्यतः यह विश्वास फैजा हुआ दीयता है हि मगर 8 
ब्रेदवर छोग हों भी तो थे शबरों या आफिकाड़े देशी छोगाप़े बेर 
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हैं। बच्चो तकक्‍कों ऐसा ही विश्वास बरना सिखाया जाता है। परिणाम यह 
है कि भारतीयोको निरे काफिरोगी हैसियतमें नीचे ढवेला जा रहा है। 
मैरा पका विधयास है कि उपनिवेशका ईसाई विधानमण्डछ जानबूझकर 
ऐसी स्थिति पैदा होने और कायम रहने नहीं देगा। इसी भरोसेपर मैं 
निम्नणिखित विपुल उद्धरण दे रहा हैं। इनसे एकदम मालूम हो जायेगा कि 
हम ओऔद्योगिय, बोद्धिव, माव्यात्मक आदि जीवनके विभिन्न अगारमें उनके 
ऐंग्ले-मैक्सन भाइयोंसे --- अगर मैं इस धब्ट्का उपयोग कर सर त्तो -- किसी 
कदर ओछे नहीं हैं। 
जहाँतक भारतीय दर्शन और घधमया सम्बंध हे “इण्डियन एम्पायर ” वे 
विद्वान लेखबने सार-रूपमें यह बहा है 
ध्यायहारिफ पर्मफे जो हुछ ब्राह्मणोंने निकाले ये हैं -- तप, दान, मश 
और ईश्वरका ध्यानव परन्तु आध्यात्मिक जीवनके व्यावहारिक प्रहनोंके 
अलाया घर्मफो बौद्धिफ समस्याएँ भो हे, जसे कि वुनियाकी बुराईफे साथ 
ईदवरकी अच्छाईका समन्वय और जीवनमें सुछ्ध और दु खका असम विभाजन । 
ग्राह्मणोकि दरनने इन समस्पाओंके, और अधिकतर भारी समस्याओंके, हूछ 
खोज मियाले हू, जब कि यूनानी ओर रोमन शऋषियो, मध्यकालीन आचार्यों 
भोर आएुनिफ पैज्ञानिफॉको (टाइपमें फक मैने किया है) इद्ोने उलसनमें 
डाले रण है। बहोंने सुष्टि, व्यवस्था और विश्यासवी विभिन्न फल्पनाओंमें से 
प्रत्ेफका विस्तार क्या है, और आधुनिक झ्रीर-झालियोंके किचार नह 
सूझबूझफे साथ हमे कप्रिकके विकास-सिद्धान्तकी ही और क्षापस 
ले जानेयाले है। (यहाँ भी टाइपका फ्क मेरा ही है) + १८७७ में भारतकी 
विविध भाषाओमें १,१९२ घामिक प्रयथ और, उनके अछावा, ५६ प्रथ 
तस्वज्ञान पर प्रकाशित हुए३ १८८२ में घामिक ग्रयोको कुल सस्या १,५४५ 
और तत्वज्ञानके प्रयोफी १५३ तक बढ़ गई। 
भारतीय दशनके बारेमें मैंक्समूरने तिम्नलिखित विचार व्यक्त किये है। 
(यह अश्य झौर कुछ दूसरे, कह भी मताधिकार-प्रधधनापत्रमें अशत या 
पूर्णत उद्धृत किये गये हैं) 
अगर सुझसे पूछा जाये कि किस देझके मनुष्योंके मानसते अपने कुछ 
सर्वोत्तम युणोंका अधिकसे अधिक पूर्ण विकास किया है, जोवनकों बडीसे 
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बड़ी समस्याओं पर अत्यन्त गभीरताके साथ विचार किया है और उसे 
ऐसे हल प्राप्त किये है, जो प्लेटो और काटके दशतोका अध्ययन दिये हुए 
लोगकि लिए बखूबी विधार करने योग्य हैं, तो में भारकी ओर शीत 
करूंगा। और अगर मुझे अपने-आपसे पूछता हो कि यूरोपके हम रोग, | 
लगभग यूनानों, रोमन और एक सेमिटिक जाति -- यहूदी --कें विवारोँ 
मात्र पर ही पालित-पोषित हुए है, वह सकोधन कहाँके साहिये प्रात है: 
सकते है, जो हमारे जीवनकों अधिक परिपवव, अधिक व्यार्षक अर्पिंट 
सा्वेलौकिक, दरअसल अधिक सच्चे रूपमें मानवीय ---ने केवल ईहे 
लिए जीवन, बल्कि तमाम जन्‍्मोंके लिए रूपान्तरित व सनातन जीव“ 
बनानेके लिए नितात आवश्यक है, तो फिर भो में भारतकी ही मोर 
संकेत करूँगा। 
जर्मेन दादनिक शोपेनहारते उपहिषदो्में निहित भारतीय देंशलकी भरी 
पर यह साक्षी दी है 

एक-एक याबयते मौलिक और उदात्त विचार उदित होते हू और साया 
वस्तु एक उच्च, पवित्र तथा उत्कट भावनासे व्याप्त है हैंगे भार 
वातावरण और समोत्र आत्माओंके मौलिक विचारोमें विसर्जन कि 
लगते हूं।. सारे ससारमें मूछ तत्वोको छोडकर और किसी 
अध्ययन इतना लाभदायक और इतना उन्नयनकारी नहीं है, जितना है 
उपनियदोंब्प। उससे सुझे जीवतमें समाधान मिलता है और पी 


समाघान मिलेगा। 


विज्ञानवे' विषयमें सर विल्थिमका कथन हैं 

पक्चिमके घयाकरण जब भाषा विज्ञानका विवेचन आकृत्मिक सा 
ताओंके आधार पर कर रहे थे, उत्त समय भारतमें उसे मूछभूत लिंग 
रूप मिल चुबा था। आधुनिक भाषा विजावका आरम तो तब हुआ 
यूरोपीय विद्वानोंने सल्ृतका अध्ययन किया।.. पराणितिक बा 
स्थान ससारके व्यावरणोंमें सर्वोच्च है। सम्परण सतत भाषाकों 3 हर 
द्वारा एक तक्सयत और व्ययध्यित रुपमें प्रस्तुत कर दिया गया है। *' 
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वह भानवीम आविष्कार भौर उद्योगकी एक शानदार सिद्धिके रूपमें 
देदीप्पमान है। 
सर एच० एस० मेन अपने रीड-व्याख्यानमें, जो पविलेज कम्युनियीजके 
नवीनतम सस्करणमें प्रकाशित हुआ है, विज्ञानके उसी अग पर श्रकाश 
डालते हुए कहते हैँ 
भारतने दुनियाक्रों तुलनात्मक भाषाशास्त्र दिया है और ऐसी पौराणिक 
कंया-सामग्री भी प्रदान की है, जिससे प्रराणोका तुलनात्मक अध्ययन सम्भव 
हुआ है। वह अभी एक और नया शास्त्र दे सकता हैं। उसका महत्त्व 
भाषाशास्त्र और लोककथाशास्त्रसे कम न होगा। सुझे उसको तुझनात्मक 
न्यायचास्थ्र कहनेमें सकोच है, क्योकि यदि कभी उसका आविर्भाव हुआ तो 
उसका क्षेत्र कानूनके क्षेत्रसे बहुत विस्तृत होगा। कारण यह है कि, भारतमें 
एक ऐसी आये भाषा मोजूद है (या, अधिक सही, मौजूद रही है), जो उसी 
सबसामाय सातृभाषासे निकली आय सब भाषाओसे पुरानी है। उसके पास 
प्राकृतिक पदार्थंके ऐसे अनेकानेक नाम भी हू, जो फाल्पनिक व्यक्तियोंके 
अथमें उतने रूढ़ नहीं हुए, जितने कि अय स्थानाके नाम हो गये हू १ 
इसके अलावा, असख्य आय सत्याएँ, आय प्रयाएँ, आय कानून, आय विचार 
ओर आय विव्वास उसके पास सुरक्षित हू । उसको सीमाफे बाहर इनमें से 
जो वस्तुएँ अब भी अवशिष्ट रह गई हू, उन सबकी अपेक्षा ये विकास तया 
वृद्धिकी अधिक प्राचौन अवस्थामें हू। 
भारतीय ज्योतिपके बारेमें वही इतिहासकार [हटर] कहता है 
ब्राह्मणोंके ज्योतियकी कभी बहुत अधिक सराहना हुई है, फभी अनुचित 
तिरस्कार हुआ है। कुछ बातोमें ब्राह्मण यूनातों ज्योतिषसें आगे बढ़ 
गये थे। उनकी कौति सारे परिचमर्मं फली ओर उसे ' क्रानिकन पास्केल ! 
में स्थान मिला। आठवों और नौवों शताब्दोनें अरब छोग उनके शिष्य बन 
गये। 


१ इंसाइयाकी पौराणिक पुस्तक, जिसमें भादमसे लेकर सन्‌ ६२९ ई० तक 
की सष्टिकथाका काछ क्रम दिया गया है। माना जाता है कि यह सन्‌ ६१० से 
६४१ के बीच छिखी गई थी । 


२५४ सम्पूण गांधी वराइमय 


भोजगणित बोर अकगणितमें (में फिर सर विलियमका ही उद्धरा 
दे रहा हूँ ) द्रह्मणोने पश्चिमी सहायताके बिना स्वतात्र खुपसे ऊँचे दर्ेी 
दक्षता प्राप्त कर छो थी। दशमलव प्रधालीके जादिप्वारका उनका हुए पर 
ऋण है। अरबोने ये अक हिडुमोंसे प्राप्त करके यूरोपमें कराई! 

गणित और यश्शाह्त्र पर भारतीय भाषाओंमें प्रकाशित प्रयीरी 

संख्या १८७७ में 2८९ और १८८३२ में १६६ थी। 
वही प्रतिप्ठित इतिहासकार आगे लिखता है 

श्राह्मणोंने चिकरित्साशास्त्रका विकास भी स्वतत्न रूपसे किया। 
पाणिनिके व्याक्रणमें विशेष रोगोंके जो नाम पाये जाते है, उतते माई 
होता है कि चिफित्साशास्तरफा विशास उसके काल (सन्‌ ३५० टसापुव) है 
पहले हो चुका था। अरब चिकित्सा प्रणालीकी आवारकधिश 
ग्रथोके अनुवादों पर रखो गई। यूरोपीय चिकित्साशास्मकी आधार 
१७वीं शताब्दी तक्ष भरव चिक्त्साशास्त्र ही था। १८७५ में 
भाषाओंमें चिकित्साशास्त्र पर १३० और १८८२ में २१२ 25 
हुए थे। प्राकृतिक विज्ञान पर जो ८७ ग्रय प्रकाशित हुए वे इतम 
नहीं हे। 
युद्धकला पर लिखते हुए लेखक बहता हैं 

ब्राह्मण छोग केवल वचिक्त्साझास्त्रकों हो नहीं, बल्कि युद्धकर्टी) ५४3 
और शिल्पकलारो भी मपने देव प्रेरित शातके पूरक अग समझते ये। 
ससस्‍्कृत महाकाव्योसि सिद्ध होता है कि युद्धअछाको ईसाके जमके हो 
संर्वेमा-य विज्ञानकी अयस्था प्राप्त हो चुकी थी। बादमें लिखे गये मर 
पुराण में ऊम्बे-लम्बे परिच्छेदो्मे उसका व्यवस्यित वणन किया गयी है! 

भारतोय सगोतक्लाका प्रभाव अधिक व्यापक हुए बिता रह नहीं कर 
था। यह स्वरलिपि दाह्मणोंदे पाससे ईरानियोंके द्वारा अरब पढे 
यहाँसे गाइडो ड आरेडोने ११वीं शताब्दीके आरभर्मे इसे पूरोपीय सीता 
दाखिल किया। 


सुली चिट्ठी शष५ 


स्थापत्य-क्छा पर वही लेखब कहता है 


भारतके बोद लोग पत्परकों भवन निर्माण कलामें अत्यन्त कुझल थे। 
उनके विहार और मठ बाईस शताब्दियोंके कला-इतिहासका परिचय देनेवाले 
है, जो पवतरिलामोकों काट वर यनाये गये प्राचोनतम गुहा-मादिरोंसे लेकर 
इंट-चूनेपे बने, झलमलाते हुए और अलकारोंसे अति-सज्जित आधुनिकतम 
जन मरिरों तकमें सुब्यक्त है। असम्भव नहों कि यूरोपके ग्रिरजाधरोंको 
मीनारें योद्ध स्तूपोंसे हो विफ्सित हुई हो॥ हिंदू कलाकारोंने ऐसे 
स्मारक बना रखे हू, जो इस युगर्म धरवस हमें फोतृहूल और आइचपंमें डाल 
देते है। 
दक्षिण भारतके अनेक हिल्दू मा दिरोकि साथ स्ताम, ग्वालिपरके राजमहुरूकी 
हिंदू स्थापत्म-कछा, भारतोय मुसलमानोंकी मसजिदें और दिल्ली तथा 
आगराके सफ्बरे अपने सोन्दय, रूपरेखा ओर प्रचुर अलकार-सम्पत्तिमें कोई 
सानी नहीं रखते। 
हमारे युगकी ब्रिटिश अलकरण-कलछाने भारतीय आकृतियों और नमूनोंसे 
बहुत-ुछ ग्रहण किया है। सच्चे स्वदेशी नमूनोंकी भारतीय कलाकहुंतियोका 
अब भी यूरोपकी अन्तर्राष्ट्रीय कला-प्रद्नियार्में अधिकतम सम्मान होता है। 
एड वार्नेगीने अपनी पुस्तक राउड ढ़ वर्ल्ल [ससार-अमण] में आगराके 
साजमहलके वारेमें लिखा है 
कुछ विषय इतने पवित्र होते हू कि उनका विश्लेषण तो कया, वर्णन भी 
नहीं फिया जा सकता। और अब म सनुष्यकी बनाई एक ऐसी इसारतकी 
जानता हूँ, जिसकी उत्कृष्टता या अलोक्किताने उसे ऐसे ही पवित्र क्षेत्रमें उठा 
दिया है। ताजमहल हलके सद्लनिया सगममरका बना है, जिससे यह दर्शनको 
ठिदुरा नहों देता, जता कि शुद्ध ठडा सफेद समममर करता है। वह स्त्रीके 
समान गरमाहुद देनेवाल और हमदद है। एक सहान समालछोचकने 
ताजमहलको मुक्त भावसे स्त्रीत्वमथ कहा है। वह कहता है कि उसमें 
पोणषेय कुछ नहीं है, उसकी सम्पुण रस्यता स्त्री सुलम है। इस मसनिया 
सगममरमें स्गमूसाको बारीक कालो रेखाओकी पच्चीकारी की गईं है 
और, कहा जाता है, इस प्रकार अरबी लिपिमें पूरोको पूरी कुरानशरोफ 


ह। 
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अकित कर दी गई है। चाहे पहाड़ी झरनोके बीच हो, चाहे छिटगी 
हुई चाँदनीमें ओर चाहे जयरूमें सेर करते हुए हो, जबतक म॑ मा 
नहीं, जहा-कहों भो और जब-फकभो भी ऐसा सनोभाव पदा होगा, स्िर्मे 
अत्यन्त पवित, अत्यन्त उन्नत, अत्यत शुद्ध सब-कुछ श्ञान्त स्थिर मातत 
पर अपना तेज वरसानेके लिए लछोटता है, तब और तहा हो मेरी 7२% 
निधियोंमें उस सुकुमार भोहिनी -- उस ताजमहलकी स्मृति पाई जायेगो। 


और ऐसा भी नही कि भारतमें उसके-अपने सहित या असहित कानून न हो। 
भनुकी व्यवस्थाएँ सदासे अपने “याय और अचूकताके डिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहो 
न्याय भावनासे सर एच० एस० मेन इतने प्रभावित दिखलाई पडते हैं कि उद्होत 
उनका बलान इन शब्दोमें किया है--“ ब्राह्मणोके मतानुसार, कान पा 
होना चाहिए इसका आदश चित्र।” श्री पिनकाटने १८९१ में मेहर 
ए्यूमें लेख लिखकर उनको “मनुके दाशनिक उपदेश ” कहा हैं। 


नाटघक्‍्लामें भी भारतीय ओछे नही रहे। सबसे प्रसिद्ध भारतीय गर्दक 
/ शाकुन्तल “का वणन गेटेने इस प्रकार किया है 


यदि तुम नववसतके पुष्प और प्रोढ़ 
मधुछतुकी फलराशि 
और हृदयको आनदविभोर, मुग्ध, पुष्ठ 
और तुपष्ट करनेवाले सर्वस्वको 
देखना चाहते हो, 
यदि तुम स्वर्लोक और भूछोकको 
एक हो नाममें एक्मेमूत हुआ न 
देखना चाहते हो, 
तो, है शकुन्तला ! म त्तेरा माम छेता हें-- 
और इतना ही कहना सब-कुछ कह देना है।* 


ऋणत्पाएंड च्ाणा प्वाठ #0णाष्ट या 3 छी0507$ 
200 हट ॥पांड 0 ३8 व०टए6 
#जा4 2] 0५ ७॥/८४ 6 507 35 व8्क्शाल्त 
प्या900005. ईट33/०6 ित 
जग्णत5 00० पव० व्यय 
बे [िच्वभटाण ॥ 8९॥89 002 ४06 एद7० ०0च७॥6 रै 
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भारतोय चारित्य और सामाजिक जीवनदे बारेमें तो राशि-के-राशि प्रमाण 
मौजूद हैं। म सक्षिप्त उद्धरण-मात्र द सकता हैं । 
हटरकी इण्टियन एस्पायर नामक पुस्तवसे ही में निम्नतिखित अर उद्धृत 
बरता हूँ 
मूनानरा प्रतिनिधित्व करनेवाले यात्री (मगेस्थनोत) ने भारतमें गुलामीके 
अभाव और स्त्रियोंके सतोत्य तया पुझुपोगी योरताकों कौतृहलूमय सराहुनाफे 
साथ देखा। पराक्रममें वे एशियाशे शेष सब हलांगोंसे बढ़ेबचढ़े थे, उहें 
अपने दरवाजोंमें ताले लगानेशी जरूरत नहीं होती थी, सबसे ऊपर, 
कोई भारतीय कभो झूठ बोलता नहों पाया जाता थां। थे सपप्ती और 
उद्योगी थे, अच्छे क्सान और कुशछ कारीयर थे। थे शायद हो कभी मुकवमे- 
बाजोका आधप छेते पे और अपने स्यातके मुसियोफे अधीन भान्तिपुषक 
जोवन-निर्वाह करते थे। राजाऐे शासनका चित्र मगेस्थनीजने रूगभग 
चसा हो खींचा है, जता कि मनुनें बताया है -- पारिषदों ओर सनिकोकी 
वशपरम्परागत जातियोंके साथ। ग्राम-ब्यवस्थाका वर्णव बड़ों भलो 
आँति किया गया है। प्रत्येक छोटा-छोटा गाँव उस यूनानीकों 
एक स्थतन्त्र गणराज्य ढीखता था । (टाइपका अन्तर मैंने किया है ) 


बिक्षप हेवर भारतीय जनताक॑ बारमें बहते है 


जहांतक उनके स्वाभाविक चारिश्मका सम्बंध है, समग्रत मेरा यहुत 
अतुकूछ अभिप्राय बना है। ये बडे ऊँचे और महादुराना साहसवाले पुरुष हू “-- 
शिष्ठ, मुद्धिमाच, ओर ज्ञान तथा सुधारके लिए अत्यन्त उत्सुक। 
वे सपमी हू, उद्योगी हू, अपने माता पिताफे प्रति फतव्यनिष्ठ और अपने 
बच्चोंके प्रति स्तेहशोल ह॥ स्वभावसें वे लगभग एक जले सज्जन और 
घयवान हूं। उत्के प्रति यदि कोई कृपा दिखाता है और उनकी जरूरतों था 
भावनाओंका खयाल करता दोखता है तो थे, जिन दुसरे लोगोंसे भी म 
मिकछा हूँ, लगभग उन सभोकी अपैक्षा ज्यादा आसानोसे प्रभावित हो 
जाते हू। 
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भद्ासये एक्पालीन गयदर सर दामस मनरोका क्यन है 
में डौक्‍न्डीक समझता नहीं हि भारतरे छोगोंको सत्य बनावेका अप 
जया है। अच्छे शासनफे सिद्धान्त और व्यवहारमें सम्भव है वे कम उतरें 
परन्तु यदि एक अच्छो कृषि प्रणाली, अद्वितोय मान तथार करता, गुविश 
और विछासको सामग्रो उत्पन्न करनेकी शक्ति, छित़ने-पढ़नेरे लिए पाठ 
शालाओकी स्थापना, वयालुता तथा आहठिस्पके सामराय व्यवहार गौ 
सदसे ऊपर, स्थ्रियोके प्रति विवेश्पुण सम्माव और कोमततारी गिल 
उन विदयोमें हैं, जिनसे छोगोंको सम्पता जानी जाती हैं, तो हिंदू पर 
यूरीपके छोगसि सम्पतामें थोछे नहीं है! 
भारतीयोंते' साघारण चारिश्य पर सर जाज बढबुडने विम्नठिज़ित मत बी 
किया है 
वे लम्बे समय तक कथ्द सहनेवाले और धयवान, मजबूत और झट 
रहुनेवाले, कममें गुजारा करनेवाले मौर उद्योगी, फानूनका पालन कल्प 
और धान्तिप्रिय हुई. शिक्षित और उच्चतर व्यापारी थगके कोग कि 
दार और सच्चे ह्‌+ जितने मिरपेक्ष अथमें में शब्दोका उपयाग कर ब्रा 
हैं उतने अप्में थे ग्रिदिश सरकारके प्रति वफादार और जास्या रतनेहरें 
हू । और इन द्ब्दाको आप समझते ह। सैतिक सत्यतिष्ठा बस्वईके (कहे) 
सेठिया बगका उतना हो बडा भुण है, जितना कि स्वय हयूदानिकों जातिया। 
सदोपमें, भारतके लोग किसी असलो बर्षेमें हमसे ओछे नहीं है। है 
झूठे --- हमारे लिए ही झूठे -- भाषदण्डोंसे, जिन पर विश्वात करी 
हम ढोंग करते हु, नापी जानेकाछलो बातोम्ें तो वे हमले आगे ही है! 
सर सी० ट्रेवेलियवफा बन है 
वे बहुत बडो दगास्तिक योग्यता, महान पैमें, महात उद्योगशीलता भः 
महान कुझाग्रता तथा बुढ्धिके घनी है। 
कौटृम्विक सम्दधोडे बारिसें सर डब्स्यू० डब्ल्यू० हटर यह वहते हल 
अप्रेज़ों और हिंडुओंक सतमें कीटुम्विक हितों और फो्ट्स्दिक री 
जो स्थान है उसकी दृष्दिसे उन दोनोंके बोच फोई हुलना हो ही ही 


२« जमेन, स्कैंडिनेविमन भर ऐंस्लरो सैक्सन 3 


खुली चिट॒ठी 2५९ 


सक्तो। बच्चोषे प्रति माता पिताबे, और माता पिताके प्रति यच्चीके उस 
प्रेमका कोई प्रतिकृप इग्लडमें शायद हो मिलेगा। हमारे पुर्वोष वागरिक 
बथुओमें मातृ-पितृ प्रेम ओर अपत्य प्रेमका यह स्थान है जो इस देशमें 
स्त्रो-पुण्षदे! दीचको यासनाने छे रखा है। 


और श्रों पिनकाटवा सयाल्‍रू है वि 
तमाम सामाजिक बातोमें अप्रेब लोग हिदुओके युद बननेके प्रयत्न 
बरनेरी अपेक्ष! उनके घरणोदे पास देठने और शिष्प यनकर उनसे शिक्षा 
छेनेंफे ही बहुत अधिक योग्य हू। 
एम० छुई जेबोलियिट कहता है 
प्राचीन भारतफी भूमि, सानव जातिका पालना, तेरी जय हो जय 
हो, अयि कुशल घद्तो, तेरी, जिसे शर्ाव्दियोकि श्रूर आक्रमण अवतक विस्मृत्तिफी 
घूलमें दबा नहों सकफे। अयि श्रद्धा, प्रेम, काव्य और विशानकी सातुभूमि, 
तेरी जम हो! हम अपने पश्चिमऐे भविष्यमें तेरे अतीतके पुनजन्मका 
स्वागत फरें।! 
विक्‍्टर हयूगा कहता है 
इन राष्ट्रों -- फ्रांस और जर्मनोते यूरोपका निर्माण किया है। पदिचमके 
लिए जमनी जो-कुछ है, यही परूर्वके लिए भारत है॥ 
इसमें ये तथ्य भी जोड लीजिए कि भारतने बुद्धका जम दिया है, जिनके 
जीवनको कुछ छोग तमाम भनुष्योंवे जीवनामें श्रेष्ठ और पविन्रतम मानते हैं, 
ओर कुछ केवल ईसाबे' जीवनसे दोयम बताते है, कि भारतने ऐसे अकबरकों 
जम दिया है, जिसकी नीतिका ब्रिटिश सरकारने इनेगिने सशोधनोंके साथ 
अनुसरण विया है, कि अभी थोडे ही वप पहले भारतने एक ऐसे पारसी 
बैरोनेट को खोया है, जिसने अपनी दानझीलतासे न॑ बेवक भारतको, वरत्‌ 
इग्लैडको भी आइचय-चक्ति कर दिया था, कि भारतने पत्रकार किस्टोदास 
पारको जम दिया है, जिसकी बतमाल चाइसराय छाड एलग्रिनने यूरोपके सद- 
श्रेष्ठ पत्रवारोंसे तुलना वी हे, कि भारतने ययायमूर्ति मोहम्मद और न्यायमूर्ति 


३५ छोटे लाड। हे डे 


श्ष८ सम्पूण गांधी बादूमव हि 

मद्रासके एककालीन गवतर सर टामस मनरोका क्यन है 
में ठोक-ठीक समझता नहीं कि भारतके सोगोंकों पत्य बनानेका अर 

क्या है। अच्छे शासनके सिद्धान्त औौर व्यवहारमें सम्भव है वे कम उत्तर, 
परन्तु यदि एक अच्छी ऋषि-पणालो, अद्वितोंग माल तयार करना; बुविवा 
और विलासकी सामग्री उत्पन्न करनेकी शक्ति, लिखने-पढ़नेके लिए पाई 
द्ालाओकी स्थापना, वयालुता तथा मातिस्यके सामाय व्यवहार बो५ 
सबसे कपर, स्त्रियोंके प्रति विवेकपूर्ण सम्माव और गिक्ही 
उन विषमोममें है, जिनसे छोगोंकी सम्यता जानी जातो है; तो हिंद हो 
मूरोपफे लोगोंसे सस्यतामें मोछे नहीं हे। 
भारतीयीके साधारण चारिश्य पर सर जाए बब्बुडने निम्नलिखित मत मरे 

किया है ' 

ये लम्बे समय तक कष्ट सहनेवाले और थैयेंवात, मगंगूत औए मे । 

रहनेवाले, कममें गुजारा फरनेबाले और उद्योगी, फाहूनका माल 

और शान्तिप्रिय ह।.. शिक्षित बौर उच्चतर व्यापारी बंगके छोग काल 

हार और सच्चे है! जितने निरपेक्ष अर्थमें मे झब्दोंका उपयोग कर सकता 

हैँ उतने अयमें वे ब्रिटिश सरकारके प्रति वफादार और भात्वा 

हैँ! मौर इन शब्दोको आप समझते हू। नतिक सत्यनिष्ठा बावईके 

सेठिया बगका उतना ही बढा युण है, शितना कि स्वयं ट्यूटानिफ जातिक। 

सक्षेपमें, भारतके लोग किसी असली अर्थर्मे हमते ओोछे नहीं हूँ। 67 

झूठे --- हमारे लिए हो झूठे --भापदण्डोंसे, जिन पर विश्वातत 

हम ढोंग दरते है, नापी जावेबालो बातोंमें तो थे हमसे आगे ही है। 


ड़ 


सर सी० ट्रेवेलियनका कथव है हर 
थे बहुत बड़ी धासनिक योग्यता, महान चैक, महातर उद्योगरीलां 
सहान कुशाप्रता तथा सुद्धिके घनों हें। 
हुटर यह कहते हैँ 


कौंटूम्बिक सम्बयोंते बारेमें सर डब्न्यू० सख्त्यू० 
अग्रेजों और हिडुओंके सनमें कौटुम्दिक हितो और फोडम्द् ्् 
जो स्थान है उसकी दृष्टिसे उन दोनोंके बीच कोई सुतता हो हो 


$ 
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सकती। बच्चोके प्रति माता-पिताके, ओर माता पिताके प्रति बच्चोके उस 
प्रेमणा कोई प्रतिरूष इग्लेंडमें शायद ही मिलेगा। हमारे पूर्वोष नागरिक 
बधुओंगं मातृ-पित्‌ प्रेम और अपत्य प्रेमका बहू स्थाद है जो इस देशमें 
स्त्नी-पुयषदे' दौचको वासनाने के रखा है? 


और श्री पिनकाटका खयाल है वि 


तमाम सामाजिक यातांमें अग्रेज लोग हिद्ुओंके गुथ बनमनेके प्रयत्न 
करनेकी अपेक्षा उनके घरणाके पास बैठने और शिष्य बनकर उनसे शिक्षा 
लेनेके ही बहुत अधिक मोग्य हैँ। 
एम० लुई जेकोलियठ कहता है 
प्राचोन भारतफो भूमि, मानव जातिका पालना, तेरी जय हो। जय 
हो, भयि झुशऊ धानी, तेरी, जिसे शताब्दियोंके कूर आक्रमण अवतक विस्मृतिकी 
धूछमें दवा नहीं सके। अयि अ्रद्धा, प्रेम, फाव्य और विज्ञानकी भातृभूमि, 
सेरी जय हो! हम अपने पश्चिचमके भविष्यर्में तेरे अतोतके पुलर्जन्मका 
स्वागत करें! 
विक्‍्टर हयूगों कहता है 
इन राष्ट्रों -- फ्रांस और जर्मनीने यूरोपका निर्माण किया है। पर्चिमके 
लिए जमनी जी-कुछ है, बही पूवके लिए भारत है। 
इसमें ये तथ्य भी जोड लीजिए कि भारतने बुद्धभां जम दिया हैं, जिनके 
जीवनको कुछ छोग तमाम भनुष्योंवे' जीवतामें श्रेष्ठ और पविश्रतम मानते हैं, 
और बुछ केवल ईसावे जीवनसे दोयम बताते हूं, कि भारतने ऐसे अक्बरका 
जम दिया है, जिसकी नीतिका ब्रिटिश सरकारने इनेग्रिते सशीधनोंके साथ 
अनुसरण बिया है, कि अभी थोडे ही वष पहले भारतने एक ऐसे पारसी 
बैरोनेट'को खोया है, जिसने अपनी दानशीछतासे न॑ केवछ भारतकों, वरन्‌ 
इग्लेडको भी आइचय-चक्ति कर दिया था, कि भारतने पत्रकार फिस्टोदास 
पाछको जम दिया है, जिसकी वतमान वाइसराय छाड एछग्रिनने यूरोपके सव« 
श्रेष्ठ पत्रकारास तुलना की है, कि भारतते न्यायमूर्ति मोहम्मद और न्यायमूति 


१ छोटे लाड। है 
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सृतुकृष्ण ऐयर'को जन्म दिया है, जो दोना भारतके उच्च 'यायालयाक्रे लावा 
घीश है और जिनके पैसले भारतके उच्च न्यायालयोमें न्‍्यायाधीशांरे आमवातों 
सुशोभित करनेवाले भारतीय तथा यूरोपीय यायाधीशीके निणयोमें सबते गोव 
माने गये हैं, और, आखिरमें, भारतमें धदरुद्दीन [तियवजी], [ुरकनाब) 
बनर्जी और [फीराजशाह] मेहता जैस वबना हैं, जिन्होने अतेक अवसर ६ 
इग्लिस्तानके श्रोताओोकी मंजमुग्ध किया है। 

ऐसा है भारत । अगर यह्‌ चित्र आपका कुछ अतिरजित 
होता हो, तो भी यह सच्चा है। अवश्य ही इसका दूसरा पहलू 
उस पहलूका चित्रण वह करे, जिसे दोना राष्ट्रोकों मिलानेत्री अपेक्षा 
करनेमें आनन्द मिलता ही। बादमें आप डैतिएलकी निष्पक्षतासे दातारी पर्व 
मेरा दावा है कि तब भी ऊपर कही हुई बाताका भारी अश अक्षर 
और वह आपको विश्वास दिल्य देगा कि भारत आफिका नहीं है, वे 
शब्दके शुद्धतम अथर्मे एक सम्य देश है। वाह 

तथापि, इस विषयको समाप्त करनेके पहले मैं एक सम्भव आपरततिको शा 
लेतैकी इजाजत मागता हूँ। वह होगी “आप जो कह रहे है वह अर 
है, ता इस उपनिवेशके जिन लोगाका आप भारतीय कहते है वे भारतीय ग्हीं 
है। कारण यह है कि उनके आचार-व्यवहारसे आपके मत्तव्यकों हिहा 
होती। देखिए, कैसे ठेठ झठे है वे !” इस उपनिवेशर्में में जिससे मी & 
हैं, हरएकने भारतीयोकी असत्यवादिताकी बात कही है। दै” * 
इस आरोपको स्वीकार भी करता हूँ। परन्तु अगर में इस आपत्तिकी का 
कहकर दू कि दूसरे वर भी, खास सौरस इन अभागे भारतीयोंकी हार ग क 
जानेपर, ज्यादा अच्छे नहीं ठहस्ते, तो यह मेरे लिए बडे अल्प हो।। 
होगी। फिर भी, भदेशा है कि मुझे उस तरहके तकका सहारा सेवा ही 
मे लाहूँ तो बहुत कि वे ऐसे न हो, परन्तु यह सिद्ध करनेमें अपनी पृ रे 
भरता कबूछ करता हूँ कि वे मनुष्य नहीं, महुष्यते ढुछ ज्याट्ी लिरशिसिा 
“मुखमरीकी मजदूरी पर नेठारू आये है (मेरा मतलव सिंफ गिः बता 
भारतीयसि है) । वे अपने-आपको एक विचित्र स्थिति और अति /र 
चरण में पाते हैं। जिस क्षण वे भारतसे रवाना होते हैं, उसी पते, दिलाई 
थे उपनिवेशमं बस जाते हैँ तो, सारे जीवन उन्हें बिना किसी 


ते अयवा लहरी मार्दू 
भी है। मगर 
अलग 


३ उल्लेख सर ठी० सतुलवामी ऐवरका है ३ 
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रहना पढ़ता है। हिन्दू हो या मुसलमान, उन्हें नामन्‍छायवा कोई नैतिक या 
घामिक शिक्षा बिलकुल ही नहीं दी जाती ! और वे खुद इतमे पढे लिखे हाते 
नहीं कि दूसरोंकी सहायताने बिना स्वय शिक्षा प्राप्त वर लें। ऐसी हाल्तमें 
वे झूठ वोलनेके छोटेसे छोटे प्रलोमनके भी शिकार हो सकते है । होतै-दवाते उन्हें 
झूठ बोलनेवी लव पड जाती है, बीमारी हो जाती है । वे बिता किसी कारणके, 
बिना किसी फायदेको आशादे, झूठ बोलने छगते है। सचमुच तो वे जानते ही 
नहीं कि हम क्‍या कर रहे हैं। वे जिन्दगीकी एक ऐसी मजिछ पर पहुँच 
जाते हैं, जहाँ वि उनकी नैतिक शक्तियाँ उपेक्षाके) कारण बिलकुल मंद पड 
जाती हैं। झूठ बोलनेवा दुसरा एक बहुत दु खद रूप भी है। अपने माल्कि 
द्वारा सताये जानेके डरसे वे अपने उन भाइयोंके छिए भी सच बालनेका साहस 
नहीं करते, जिन्हेूँ दुराग्रहपुवक सताया जाता है। अपने मालिकोरे खिलाफ 
गवाही देनेका साहस करनेपर उनकी रूखी-सूखी खुराकर्में कटौती कर दी जाये 
और उन्हें कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाये तो उसे समचित्तसे सहन करने योग्य 
तत्त्वश्ानी वृत्तिवाले तो वे नहीं हूँ। तब कया उन लोगो पर दया करनेकी अपेक्षा 
उनका तिरस्कार करना उचित है? क्या उनके साथ दयावे अयोग्य बदमाशों 
जैसा बरताव किया जायेगा, या उन्हें ऐसे असहाय प्राणी माना जायेगा, जिन्हें 
हमदर्दीकी बुरी तरहसे जरूरत है? कया कोई ऐसा वग देखनेमें आता है, जी 
इसी तरहकी परिस्थितियोमें उनदे समान ही व्यवहार नही करेगा ? 
परन्तु मुझसे पूछा जायेगा कि व्यापारी भी उतने ही झूठे हैं, उनके पद्षमें 
आप बया कह सकते हैं? इस विपयसें मेरा निवेदन है कि यहू आरोप निरा» 
धार है। व्यापार अथवा कानूनका निर्वाह करनेके लिए दुसर॑ बग जितना झूठ 
बोलते हैं. उससे ज्यादा झूठ वे नहीं बोलते। उन्हें बहुत ज्यादा गलत समझा 
जाता है। पहले तो इसलिए कि दे अग्रेजी भाषा नही बाल सकते, दूसरे, 
उनवी बातोका भाषान्तर बहुत त्रुटिपूण होता है, जिसमें स्वयं दुभापियोवा कोई 
टोप नही हू । दुभाषियसि चार भाषाआंमें सफलतापूवकः उलथा करनेवी कठिन 
जिम्मेदारी अदा करनेको अपेक्षा वी जाती है। ये भाषाएँ हैं --- तमिल, तेलुगु, 
हिन्दुस्तानी और गुजराती! व्यापारी भारतीय अनिवायत हिन्दुस्तानी या 
गुजराती बोलते है। जो लोग सिफ हिन्दुस्तानी बोलते हैँ वे ऊँचे दर्जेकी हिन्दु- 
स्तानी बोलते हैं। दुभाषियोमें से एकक्‍्को छोड़कर शेष सब स्थानीय हिन्दुस्तानी 
बोलते हैं। यह भाषा तमिल, गुजराती और दूसरी भारतीय भाषाओवय एक 
नद्दा मिश्रण हैं, जिसे बहुत गलत हिदुस्तानी व्याकरणका जामा पहना दिया 
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गगा है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि दुमापियेका गवाहुवी आशय समवतके 
लिए उससे सक-वितक करना पढता है। ऐसा होते समय न्यायायीश अधीर हो 
उठता है और सोचता है कि गवाह चालवाजी कर रहा है। बेचारे दुभाषिकी 
जव सवाल क्या जाता है तो वह, मनुष्य स्वभावके अनुसार ही, अपने संदोप 
भाषा-ज्ञानको छिपानेके किए कह देता है कि गवाह सीधा जवाब नही देता। 
बेचारे गवाहको अपनी स्थिति साफ करोका कोई मौका नहीं होता। गुजराती 
बोलनेवाछोके बारेमें तो बात और भी ग्रभीर है। अदाछतोर्में गुजरातीका डा 

दिया एक भी नहीं है। दुभाषिया, बहुत सिरपच्ची करनेके बाद, गो जो 

कुछ बहता है उसका सारमात्र निकाल पाता है। गुजराती बोलनेवाल गवादोती 
अपनी बात समझानेके लिए और दुभाषियोकों उनको गुजराती रा 

समझनेके लिए मगजमारी करते हुए मेने खुद देखा है। दुभाषियोंके लिए 28 

भारी श्रेयकी बात है विः वे अनजान शब्दोंके जाछसे आशयमात्र भी वि 

है। परन्तु जितने समय यह सघप होता है, उतनेगे ययायाधीश अर बहा 

गवाहके एक शब्द पर भी विद्वास न करनेका फैसछा कर लेता है बोर मई ूए 

करार दे देता है। 


रे 
अब यह तीसरा प्रइन --- / क्या उनके साथ किया जानेवाल्ा वतमार्ग 0 
सर्वोत्तम ब्रिटिश परम्पराओ, या न्याय और नीतिके सिद्धान्तो या कम 


सिद्धान्तोवे अनुरूप है? ” इसका उत्तर देनेके छिए यह जाच छेता रा 
होगा कि उनके साथ क्या जानेवाला व्यवहार है कैसा २ मैं समझता हूँ रा 


तो फौरन मजूर कर छिया जायेगा कि भारतीयोंके प्रति इस उपनिवेश है, रे 
तीज द्वैष है। साधारणरलोग भी उनसे ढेप करते है, उन्हें कोसते है... है 
थूकते हैं और अक्सर उन्हें पैदल-पटरियोसे बाहर ढकेल देते है। 70202 
मानो उनकी निन्‍दा करनेके लिए अच्छेसे अच्छे अग्रेजी कोश्में भी माफी कमाई 
शब्द ढूढें नही मिल्‍ते। कुछ उदाहरण लीजिए-- “सच्चा धुत जो बार 
बलेजा ही खाये जा रहा है”, “वे परोपजीवी ”, ”मक्कार, गुर हि 
एशियाडिक ”, " दुबली और काली, कोई चीज निराछी , सफाई है बोर 
छू, बहाते भुए हिन्दू ”, “भरा नाक तक बुराइयोंसि, जीता खा तर ट 
दिल भर कर उसको, वह हिन्दू चप्टूछ ”, “भगदे बुछीकी झूठी जवाएे 2 
आचार । अखबार उन्हें सही नामोसे पुकारनेसे रगभग एव स्वर 
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करते हैँ। उन्हें “ रामीसामी ” कहा जाता है, “ मिस्टर सामी ” कहा जाता है, 
“मिस्टर बुछी ” ओर “ब्लैक मैन ” [ काछा मादमी ] कह कर पुकारा जाता 
है। और ये सनन्‍्तापवारव' उपाधिया इतनी आम वन गई हैं दि इनका प्रयोग 
(फ्मसे घूम इनमें से एक -- “कुली” -- का तो अवश्य ही) बशलतकी पवित्र 
सीमामें भी किया जाता है -- मानो, “ कुछो ” कोई कानूनी और व्यक्तिवाचब' 
माम है, जो किसी भी भारतीयको दिया जा सकता है। छोकपरायण व्यवित भी 
इस शब्दका स्वच्छन्दतासे उपयोग करते दिखाई पडते हू । मैने ऐसे छोगोका भी 
इन दु सदायी शब्दों --- “ कुली कछाक ”-- का प्रयोग करते सुना है, जिनको 
वस्तुस्थितिका ज्यादा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये दाब्द अपने-आपमें परस्पर- 
विरोधी हैं और जिसके लिए कममें लाये जात॑ है उसे सन्‍्तापकारक होते है। 
परन्तु इस उपनिवेशम तो भारतीय ऐसे जानवर है, जिहें कोई भावनाएँ होती 
ही नहीं 
द्रामगराडियाँ भारतीयोंके लिए नही हैँ। रेलवे-कमचारी भारतीयाके साथ 
जानवराके जैसा व्यवहार कर सकते हू। भारतीय चाहे कितने भी स्वच्छ क्या 
ने हो, उपनिवेदवे प्रत्येक गोरे व्यक्तिको उन्हें देखकर ही सनन्‍्ताप हो आता है। 
और वह सन्ताप इतना होता है कि वे थोडी देरके लिए भी भारतीयोबे साथ 
रेलगाडीबे' एक ही डिब्बैमें बैठना पसन्द नहीं करते। होटलांके दरवाजे उनके 
लिए बन्द है। मुझे सम्भाननीय भारतीयोंके ऐसे उदाहरण माछूम है, जिन्हें रात 
भरके लिए होटल्मं स्थान नहीं मिला । सावजनिक स्नानगृह भी भारतीयोको 
उपलब्ध नही होते, फिर वे भारतीय कोई भी क्यो न ही। 
विभिन णायदादोमें गिरमिटिया भारतीयोके साथ क्ये जानेवाऊे दुव्यवहारकी 
जो रिपोर्ट मुझे मिली है उनके दसवें हिस्से पर भी अगर में विश्वास कहूँ, 
तो बे उन जायदादोंके मालिकोकी मनुष्यता और गिरमिटियाने सरक्षक हारा की 
जानेवाली उनकी परवाहके खिछाफ़ भयानक आरोप-स्वरूप होगी। परन्तु इस 
विषयका मुझे बहुत सीमित अनुभव है, इसलिए इसपर में अधिक विचार 
व्यक्त नही करूंगा | 
आवारा-कानून गैरजरूरी तौरपर उत्तीडक है। अक्सर वह अतिष्ठित 
भारतीयोका बडी अडचनरमें डाल देता है। 
इस सबमें उन अफवाहोको जोड़ लीजिए जो हवामें फैली हुई हू। 
अफवाहोका सार यह है कि भारतीयोकी पृथक्‌ बस्तियोमें रहनेके लिए समझाया 
या बाध्य किया जाये! हो सकता है कि यह सिफ इरादा ही हा। फिर भी, 
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यूरोपीयोरी आवनाआका परिचय मिलता 
। भेरी प्राथना है; आप बल्पना परके देखें कि अगर ऐसे सब इरादोंकी (0 
नेटालमें आरतीयारी बया होगी । 


वरना सम्मव हो ता नेटालर्म 
अब, वेंया मह व्यवहार शिटिश न्याय-परमर) 


१६४ 


और चूततासे अध हो गई है ? करी 
किसी अगकों अपने ही बराबर प्रदार् 
तयार नहीं है? तो हम ब्यथे ही स्वताव हे व्यय ही सर 
अलावा, बक, ब्नाईट और फासेट जैसे लेखक ्ई 
प्रति इस उपनिवेशम्म होतेवारे ब्यवहारको नही कर एके 
बतानेके लिए इनकी ओर बर देता भर काफी होगा। न्‍्आई 
किसी आदमीवों मुखमरीकी मजदूरी पर + कम 
कर रखना, और जब बह स्ववत्रवाका जरान्सा भी चिहे दिललाये कम 
छ-्ददकी हाख्तमें रहनेने योग्य हो, तब उसे उसके धर वापस मे और 
इच्छा करना “7 के वहाँ जावर बह एक होगा ५ 
राप्ट्रके स्वामारति 
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भारतीयके प्रति दिया जानेवाला व्यवहार ईसाइयततरे प्रतिकूल है, यह 
साबित परनेके लिए तक्‍की आवश्यकता नहीं है! जिस विभूतिने हमें अपने 
शुओंसे प्रेम घरनेवी, और जिसे हमारे फोटवी जरूरत हा उसे अपना चोगा दे 
देनेवी, और जब बायें गाल पर तमावा मारा जाये, तब दाहिना गाल सामने 
बर देनेंकी शिक्षा दी, और जिसने यहूदी और गैर-यहूदीवे भेदको उखाड़ फ्रवा, 
वह ऐसी बृत्तिको कमी बरदाश्त नहीं करेगा जा आादमीको इतना अहकारी 
बनाती है दि वह अपने सहजीवीते स्पशसे भी अप्रने-आपतो नापाव' हुआ माने । 


४ 


आखिरी प्रश्नकी चर्चा, मैं मानता हें पहले प्रश्ववी चर्चामें काफी हो गई 
है। और अगर प्रत्येक मारतीयको उपनिवेशसे संदेड देनेका प्रयोग किया जाये 
तो व्यक्तिगत रूपसे मुझे बहुत दुख न होगा। वैसा वरने पर, मुझे जरा भी 
सन्देह नहीं है कि उपनिवेशी लोग शीघ्र ही उस दिनपर मातम मनाने छर्गेंगे, 
जब कि उन्हाने यह कदम उठाया होगा। और वे सोचने लगेंगे, कि वैसा न किया 
हांता तो अच्छा हीता। उन्हें खदेड देनेपर छाटे-छोटे घधे और जिन्दगीके छोटे- 
छाटे काम पढ़े रहेंगे! जिस कामके लिए व॑ खास तोरसे उपयुक्त है, उसे यूरोपीय 
नहीं करेंगे। और आज भारतीयोंसि उपनिवेशकों राजस्वके रूपमें जो भारो रकम 
प्राप्त होती है, वह खो जायेगी। दक्षिण आफिकाकी आबहवा ऐसी नही है, कि 
उसमें यूरोपीय छोग वे सब काम कर सर्वे जा यूरोपमें व सरलतासे कर झेते 
है। तथापि, मैं तो अत्यन्त आदरके साथ यह निवेदव करना चाहता हूँ कि 
अगर भारतीयोका उपनिवेशमें रखा जाता छाजिमी ही है, तो फिर उनके साथ 
ऐसा व्यवहार कीजिए जिसके, अपनी योग्यता और ईमानदारीके आधार पर, 
वे योग्य हों। अर्थात्‌, वे जिसके अधिकारी हो वह उन्हें दीजिए, आपकी निष्पक्ष 
और भेद-भावरहित यायबुरद्धि जो कमसे कम देनेकी प्रेरणा करे वह उन्हें दीजिये । 

अब मुझे आपसे सिफ यह प्राथना करनी है कि आप इस विपय पर सच्चे 
दिल्‍से विचार करें। और मुझे आपको (यहाँ मेरा मतलूब सिफ अग्रेजोसे है) 
याद दिलाता है कि विधिते अग्रेजो और भारतीयोको एक साथ रखा है, और 
भारतीयोंका भाग्य-सूत्र अग्रेजोंके हाथमें सापा है। प्रत्येक अग्रेज भारतीयोंके साथ 
जैसा बरताव करेगा उस पर ही निभर करेगा कि इस एक साथ रखे जानेका 
परिणाम उदार सहानुभूति, प्रेम, सुबत पारस्परिक व्यवहार और भारतीय 
स्वभावके सही भानसे उत्पन्न चिरन्‍्तन ऐक्य हाना है, या इस एक साथ रखे 


१६६ सम्पूणे गाधी वाइमय 


जानेगो सिफ उतने ही समय टिकना है, जवतक कि अग्रेजकि पास भाखीयोगे 
सिम त्रणमें रसनेने साधन पर्याप्त हैं और स्वभावस्ते शात भारतीय परेशात ही 
विदेशी प्रभुत्ववे विरुद्ध सक्रिय विरोष आरम नहीं कर देते। मैं यह या” भी 
दिखाता हूँ कि इग्लैडके' अग्रेजोने अपने छेसा, व्यास्याना और छतियों दया दिस 
दिया है कि उतका आशय दोनो राष्ट्रावे दृदयाको एक करोंका है कौर वै 
भेदमें विश्वास नही बरने। वे भारतके विनाश पर अपनी उन्नति साधता रही, 
बल्विः उसे अपने साथ-साथ ऊपर उठाना पसन्द बरेंगे। इसके समय मैं आपकी 
ब्राइट, फासेट, ग्लैंड्स्टन, वेडरवन, पिनकाट, रिपन, रे, चाथबुक, 
लोकमतका प्रतिनिधित्व बरनेवाले अनेकानेक आय अग्रेजोंके गामोती हदावीं 
देता हूँ। तत्वाठीन प्रधानमत्रीके विरोध व्यक्त करने पर भी, एक अग्रज मत 
दाता-दीत्र्तें एक भारतीयको ब्रिटिश छोकसभाका सदस्य चुन दिया है सर 
उदार और अनुदार ब्रिटिश पत्नोनें उस भारतीय सदस्यको सफलता 
बधाई जार है । उन्होने इस अनोखी घटनाकी सराहना भी वी है। बोर, किए 
उदार और अनुदार दोनो दलोके पूरे सदनने उसका हादिक स्वागत 

सिर्फ एक इस वस्तुस्थितिको ही छे न बाते तो, मैरा निवेदन है मे दया 
पुष्टि हो जाती है। यह सब देखते हुए आप उनका अनुसरण करेंगेया बिग 
एक अलग रास्ता बनायेंगे? आप एकताको बढायेंगे, “जो प्रगतिका हि, 
होती है,” या वैमनस्थको बढायेंगे, “जो अघ पतनका निम्मित्त हाठा 


अन्तमें भेरी प्राथना है कि आप इस पत्रकों उसी भावनाते ग्रह. * 
यह्‌ लिखा गया है। 
आपका भशलीती ही! 


नेटाल मकरी स्टीम प्रिंटिंग वक्‍्स डबनमें छपी अग्रेजी पुस्तिकासे ! 


मौतेगों 
है यह उल्लेस १८९६ में सेंट्ल फ़िन्सवरी क्षेत्रमें दादामाई 
खुनावका है । 


४३ पत्र यूरोपीयोके नास' 


बीच ग्रोव 
ढवेन 
दिसम्बर १९५, १८९४ 
महाश्य, 
मैं ससस्ल “खुलो चिट्ठी” आपके अवलोकनाथ शेज रहा हूँ और इसकी 
विपय-सामग्री पर आपके अभिप्रायकी याचना करता हूँ। 
आप पघर्मोपदेशक, सम्पादक, छोक्सेवक, व्यापारी या वकीछ, कोई भी हो, 
यह विपय आपके ध्यानका अपेक्षी है ही। अगर आप धर्मपिदेशक हैं तो, जहाँतक 
आए ईसावे' उपदेशोका निरूपण करते हैं, आपका कतब्य होना चाहिए कि आप 
अपने सहजीवी भाईयोंके साथ किये जानेवाठे कसी भी ऐसे व्यवहारके प्रति, 
जो ईसाको खुद करनेवाजा न हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रवाएकी कोई अनु- 
कूलता मे दिखायें। अगर आप पत्र-सम्पादक है तो भी जिम्मदारी उतनी ही बडी 
है। पत्रकारकी हैसिमतसे आप अपने प्रभावका उपयोग मानव-जातिके विकासके 
लिए कर रहे हू या हासके लिए-- यह इस बात पर निभर करेगा कि आप 
विभिन्न वर्गके बीच फूटको उत्तेजना देते हैं, या एकता स्थापित करनेका प्रयत्न 
कर रहे हू। यही विचार लोकसेवक्की स्थितिमें भी आप पर लागू हागे। अगर 
आप व्यापारी या वकीछ है तो भी आपका अपने ग्राहकों या मुवक्विलोंके प्रति 
कुछ कतव्य है, वयोकि उनसे आप बडी मात्रार्मे आथिक लाभ कमाते हैं। यह 
आपके हाथ है कि आप उनके साथ कुत्तो-जैसा व्यवहार करें या उन्हें अपने 
सहजीबी भाई मारते, जो उपनिवेशमें भारतीयोके सम्बधर्में फके हुए अज्ञानके 
कारण क्रतापूण अत्याचारोंके शिकार बने हुए हे ओर इसमें आपकी सहानुभूतिकी 
अपक्षा करते हैं। आपका उनके साथ अपेक्षाकृत अधिक निकट सम्पक होता है। 
इसलिए अवश्य ही आपको उन्हें समझनेका मौका और प्रयोजन भी है। सहानु- 
भूतिकी दृष्टिसि देखने पर शायद थे आपको उस रूपमें दीख पडेंगे, जिस रूपमें 
मौका पानेवाल़े और मोकेका ठीक उपयोग करनेवाले बीसिया ओर सेक्डो यूरो- 
पीयोने उन्हें देखा है। 


| ३ एक छपा हम परिपत्र, जो गाधीजीने नेटालके यूरोपीयोंको मेजा था । 


१६८ सम्पूण गांधी बाइमय 


अगर भान्र लिया जाये कि उपनिवेशवासी भारतीयोंके साथ जी पति 
जा सकती है, ठीऊ वैसा व्यवह्वार नही होता, तो क्या यहा शोई ऐसे 302 


है जो उनके साथ सनिय सहानुभूति रखें बर उन पर दबा करें? 
जिदूढी ” बी विपय-सामग्रो पर आपके अमिप्रायती याचना मही तय वर 


छिए की गई है। 
आपका वफादार कई 
मो० क० गांधी 


साबरमती-प्रयाल्यमें सुरक्षित एक अग्रेजी नकछसे । 


४४ भौतिकवादकी अपर्याष्ति 
मो० क० गाघी डरत 
र हि गत जनवरी २१ (4 


णसॉंटरिक क्रिरिचयन यूनियन 
तथा रंदन वेजिटेरियन सोसाइटी 
सेवार्मे 

सम्पादक 

नेद्ाल एब्क्‍र्यइ्रजर 


महोदय, 
आपके विज्ञापन-स्तम्भोमें एसॉटरिक क्रिश्वियन यूनियन और काल 
टेरियन सोसाइटी सम्बंधी जो सूचना छपी है उत्वी ओर अगर मारी हैँ 
अपने पाठकाका ध्यान आकषित करनेका अवसर दें तो में आपका मामा पर 
यूनियन जिस विचारधाराका प्रतिनिधित्व करती है वह इुनियारे कागीत 
शर्मोर्में एकता और उन सवका एक ही स्रोत बतानेवाली है। जसा क्किविः 
पुस्तकोंसे भछी भाँति ज्ञात हो जायेगा, वह भौतिववादवी पृ अर 
दिखाती है। और भौतिकवादकी तो शीखी है दि उसने सारी एवं दस 
सम्पता भ्रदान की है। वहा जाता है उसने 20220 2% कक बँ 
कया है। परन्तु बहनेवाले छोग सुमीतेसे भूल जाते हैं वि उ्तेः 
सिद्धि है--- विनाणपे भवानक्तम अस्त्रॉजा आविष्यार, अराजरेठारी रा 


मतिकवादकी अपयातप्ति १६५९ 


जनक वृद्धि, पूजीपतिया और श्रमिकोंके बीच भयावह झगडे और “ नामघारी ” 
विज्ञानबे भाम पर निर्दोप, निवाक्‌ प्राणियापर स्वच्छन्द और पैशायिक 
चरता। 
तथापि अब प्रतिक्रियाके लक्षण भी दिखलाई पडने लगे हैं। थियोसाफिकल 
सोसाइटी [[त्रह्मविद्यासमाज] की प्राय अनुपम सफलता और ईसाई धमगुए्ओो 
द्वारा मनुष्यके अन्दर निहित पवित्रता या ईस्वरीयम अश्का शने शने स्वीकार 
उस प्रतिक्रियाका परिवायक है! प्रोफेमर मैक्समूलरका अवतारवादको स्वीकार 
करना, जो इतने निर्णायक तरीोकेसे परफ़ेम्ट वेमें स्पष्ट किया गया है, उनका 
यह कथन कि यह विचारधारा इग्लैड तथा अन्य देशोके विचारशील छोगाके 
मनमें जड़ें पकड रही है और ढृ भव्नोन छाइफ़ भाद् जीजज ऋशल्टका 
प्रकाशन --- ये सब तो उस प्रतिक्रियाकी और भी बड़े उदाहरण है। दक्षिण 
आफ्िकार्मे ये पुस्तकें पाना सम्भव नहीं है, इसलिए इनके बारेमें मेरा चान 
इनवी समाछोचनाएँ पढने तक ही सीमित है। मेरा निवेदन है कि ये सब और 
ऐसे ही दूसरे भी बहुत-से तथ्य अचूक रूपसे बताते हैँ कि जिन भोतिक वत्तियोने 
हमें इतनी कूरताकी हद तक स्वार्थी बना दिया है उनसे हटकर हम केवल 
ईसाकी ही नही, बल्कि बुद्ध, ज़रतुइत और मोहम्मदकी भी शुद्ध शिक्षाओवी ओर 
मुड रहे हैं। सभ्य जगत अब इनको झठे पैगम्बर या अवतार कहकर 
नही पुकारता, वल्कि इनकी और ईसाबी शिक्षाओको एक-दुसरेवी पूरक मानने 
ह्गा है। 
खेद है कि मैं अभी अल्नाहार-सम्ब घी पुस्तकोका विज्ञापन नहीं कर सकता । 
गल्तीसे बे पुस्तके भारतको भेज दी गई है और उनके डबन पहुँचनेगें कुछ समय 
झुगेगा) फिर भी म अन्‍्नाहारके गृणाके वारेमें एक महत्त्वकी बात बता 
दू। बुराईका साधन शराबखोरीसे ज्यादा जोरदार दूसरा नहीं है। में यह्‌ 
कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि जो छोग शराबकी तलबसे पीडित रहते है, परन्तु 
उससे छूटकारा पानेके इच्छुक हैं, वे कमसे कम एक सास तक मुख्यत आउन ब्रेड 
[बि-छठे आठटेकी भूरे रगको डबल रोटी), सतरो या अगूरके आह्यर पर रहकर 
बेखें। इससे उनकी शराबकी तलब पूरी तरह मिट जायेगी। मने स्वथ अनेक 
प्रयोग बिये है और में साक्षी दे सकता हें कि मैं बितां मसालेके अन्नाहारपर, 
जिसमें बडी भात्ा्में रसीले ताजे फल शामिल थे, अनेक-अनेक दिनो तक रहा 


२ डाक्ट्न आफ होलीनेस । 


१७० सम्पूष्त गभी बराइमय 


हैं और मुझे चाय, बाफी, योको और, महाँतव कि, पातीकी भी जखूख गलर 
नही हुई। इसी कारण इस्लैंडमें सैक्डों छोग अन्नाहारी बन गये ह ओर जा कमी 
पक्‍्ये पियवकद थे उन्हें अब शराबवी बू भी नही रुचती | डावदर वी० उन्हू" 
रिचाडसनने अपनी पुस्तवः फूद फ्रार मेनमें शुद्ध शावाहारको घराबतोरीश 
इलाज बताया है। नेटाल-जैसे अपेक्षाकृत गरम देशमें, जहाँ फठा और शवीरी 
बहुतायत है, रक्तरहित आहार हर प्रकारसे बहुत छामदायक होगा चाहिए। 
वैज्ञानिक, स्वच्छवान्मम्ब्धी, आधिया, मैतिकशः और आध्यात्मिक दष्टित हें 
मामाहारकी अपेसा बेहद बेहतर तो है ही। 

कदाचित्‌ यह कहना आवश्यक न होगा वि एसॉटरिक मिक्ियत यूनियता 
पुस्तवोवी विभ्री आधिव छामके लिए नही वी जाती। बुछ छागांका तो इसी 
मुफ्त बाँट दी गई है। कुछ छोगोको वे पढनेके लिए खुशोसे उबार दी जागग। 
अगर आपके कोई पाठव' एसॉटरिक क्रिश्वियन यूनियन अथवा लगने वेगिटरिय 
सीसाइटीफे बारेमें अधिक जानकारी चाहते हो तो म खुशीसे उनके साव हैं 
व्यवहार करूगा। या, अगर कोई मुझसे इन महत्त्वप॒ण प्रश्तोपर (जा 88] 
कम मेरे लिए तो बहुत महत्त्वपूण हैं ही) मुझते इतमीनातों वात 
करना चाहे तो भी मुझे सुशी होगी। 

एसॉटरिक विशिचियन यूनियनवी शिक्षाओंके बारेमें पादरी जार कल 
डी० डी० ने जा-कुछ कहा है, उसके साथ मैं अपना यह वब्तव्य सात की! 
उन्होने कहा है 
आध्यात्मिक प्रतिभा रखनेवाले पाठकेके लिए इस बातमें श्री हा 
असम्भव है कि ये शिक्षाएँ दिव्य आवरणके अदरसे प्राप्त हुई हैं! है. 
दिव्य धाम और परमात्मा-सम्ब मो ज्ञानका सार लबालव भरा हुआ है मा 
ईसाई छोय अपना घम जामते हो तो उहेँ इन अमूल्य लेखों प्रभु ता 
उनकी पद्धतिका परिपरर्ण चित्रण और परिपुष्टि देख पडेगी। इस 
सदेश सभव है और ससारकों दिये जा सकते हूं, यह हमारे पु 
चिह्न और बहुत आश्ाप्रद चिद्ध है। 

आपकी) भाटी 

मो० के गाव 


[ अप्रैजीसे ) 
नेयत एड्क्‍्टहिजर, १-३-१८६९५ 


४५, पत्र दादाभाई नोरोजीको 
श२६, रिमय स्‍्टीड 
डयन, नेदाल 
जनवरी २५, १८९५ 
सैवार्मे 
श्रीमात्‌ दादाभाई नौरोजी, ससद-्सदस्य 
लदन 
श्रीमन्‌, 
यद्यपि सरवार चुप है अख़बार जातावो बता रहे ह प्रि सम्रावीने मता+ 
घिकार विधेयददा निपषेघ कर दिया है॥। क्या जाप इस विषयर्मे हमें कोई 
जानवारी दे सकते है? 
आपने गवासी भारतीयाकी ओरसे जो कष्ट उठाया उसके लिए वे आपका 
भर वाग्रेस कमेदीको जितना भी धन्यवाद दें, थोडा हो टोया । 


आपका वफादार सेवक, 
मो० क० गाघी 
में आपके देखनेके लिए साथके कागजात भेजनरी वष्टता कर रहा हू । 


मो० क० गा० 
गाधीजीके अपने हस्ताक्षरोर्में छिखी हुई अग्रेजी प्रतिती फोटो-नकलसे। 


४६ पुस्तकें बिकाऊ 
स्वर्गीय डाबटर ऐना कि्ग्जफड ओर श्री एडवड मेटडबृत निम्नलिखित 
युस्तके प्रकाशित मूल्य पर विकाऊ हूँ। दक्षिण आफ़िकामें ये पहली ही बार 
लाई गई है 
ढ़ प्ररफ़रेफ्ट ये जि ७/६ 
कली दूढ विद द सन जि० ०/६ 
दृ स्टोरी आफ ढ़ न्यू पास्पेछ आफ हट्राप्रिटेशन पस्ि० ३/९ 
चाइबिल्स औओन एकाउट आफ इट्सेल्फ च्वि" 7/- 
ढ़ न्यू यात्पेछ आफ़ इटराप्रेटशरन झ्वि० 6/- 


श्ण्२ चम्पूण गभी वाइमय 


* पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है मानो देव या प्रधान देवदूतकी वाणी सुन ऐे 
हो। साहित्यमें इसके बरावरकी कोई दूसरी कृति मुझे शात नहीं है [है एफेट 
के) । --. स्वयीय सर एफ० एच० डॉइल। 

” उन्नीसवी श्ताब्दीमें प्रकाशित परस्तकार्में ह परेक्ट बेका हम हे 
अधिक ज्ञानपूण और उपयोगी पुस्तक मानते ह।” --- स्यरिक (सपुत्त यम 
अमेरिका) 

मो० क० गाधी 
एजेंट, एसॉटरिक ब्रिश्चियन दूतियत मर 
लंदन वेजिटरियन सेमारटी 


| अंग्रेजीसे ] 
नेदाल एडबर्टशजर, २-२- १८९५ 


४७ मुस्लिस कानून 


नेटाल् विटनेत्के २२-३--१८९५के अफमें निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित रे 
ओर दैथमने कर स्॒वोच्च न्यायाल्यमें अर्जी दी थी कि इतन दा सकी 
चत्तीयत जायदादके बारेसे अधिकारी (सर्वोच्च न्यायाल्यरें “मास्टर ')री हसर 
पुष्टि कर दी जाये। उन्होंने कहा कि मैरिस्टर ग्राधीरी बनाह डर बैंवारी गा । 
रिपीद्मं शामिल कर ही गई है। यह तजवीज मुस्लिम कानूनके भजुसार वीं हक 
सर वाल्टर रैग! इसेये बात सिर्फ श्तनी ही है कि औ गापी पा ड्ि 
बारें इुछ नहीं जानते! वे मुस्लिम कानूनते उतने ही अपरिचित हैं, लाए हैं" 
कोई प्ास्तीमी। ऊद़नि जोडुछ कहा है, उसके लिए हें मिताओेंगा हट 
पच्च होगा, जैसा कि आप भी बर सऊते हैं। उनरी अप्गी विशेष 
नदी है। _ ही 
ओऔ टैथमने कटह्दा हरि बेंटवारेशी एक एक तजदीज काजियों गौर हो 
हासिल की गई है। इनवे अलावा बह आर किसवे बनवाई जाती। मैं #72% 
विशेषज्ञाके जो भी प्रमाण उपलब्ध थे उन सबड़ी छानरीन इमने गर ही 


९ सदोच्च न्यायाल्‍्यके एक पयायाधीझ / 


सुस्लमि कानून श्ज्३्‌ 


सर बाक्टर रैय जो दिस्मा भी गाधीके कपतानुसार शत व्यक्तिके भाईकों मिलना 
चादिए यह, मुल्लिम कानूनके अनुसार गरीबेंके एिस्सेमे जाना चाहिए। थी गरापी 
एक दिन्दू हैं और वे बेशक अपना धम जानो हैं, मगर मुस्लिम कानूनके बारेंसे थे 
कुछ नहीं जानो। 

थी टैथम सवाल यह है कि हम थी गाधीका मत माये या का्ियेंका ! 

सर वान्‍्टर रैय आपको याजियोंका मत मानना चादिए। जब भाई साबित कर 
सके कि यह गरीबका प्रतिनिधित्व करता है तब उसे श्रो ग्राधीके कथनानुसार 
चंबोसमे से पांच हिल्मेका इक मिरेगा। 

इसकी आलोयना करो हुए गांधीजीने निम्नलिसित टेस लिखा मा 


डर्बन 
माच २३, १८९५ 
सैयामें 
सम्पादक 
नैटल पिटनेस 


महोदय, 

आपके २२ तारीखके अकमें मुस्लिम कानूनके एक मुद्देवे सम्बधर्मं सर वाल्टर 
रैग और श्री टैयमफे बीचका बार्तालाप प्रकाधित हुआ है। उसपर, मुझे भरोसा 
है, न्यायके हितमें आप मुझे कुछ विचार व्यक्त बरनेका अवसर देंगे। 

मैने आपने सौजन्यवा लाभ उठानेका साहस अपनी सफाई देनेके मशासे नहीं, 
चल्कि सर्वोच्च “यायालयवे उस निणयके कारण किया है जो सर वाल्टर रैगके 
अति उचित सम्मान रखते हुए भी, मेरा विश्वास है, मुस्लिम वानूनकी गलत 
धारणा पर आधारित है और भारतीय बाटित्दोकी भारी सख्यापर गहरा 
आधात करनेवाला होगा। 

अगर मैं मुसलमान होता और मेरा निर्णय कोई ऐसा मुसलमान करता जिसकी 
एकमात्र सोग्यवा यह होती कि वह जमसे मुसलमान है, तो मुझे बहुत खेद 
होता। यह तो एक नई बात मालूम हुई कि मुसलमान तो सहज ज्ञानसे ही 
काबून जानते हैं और कोई गैर-मुसल्मान मुस्लिम कानूनके किसी मुद्दे पर कोई 
भत्त दे ही नहीं सकता। 

अगर आपकी रिपोर्ट सही है ता, मुझे जाशका है, यह निणय कि भाईको 
सम्पत्तिके चौबीसमें से पाँच भागोका हक तभी होगा जब वह “साबित कर सके 
कि वह गरीबाका प्रतिनिधि है, ” भारतमें प्रचलित और कुरानमें बतामे गये 


मुस्लमि कानून १4 


कर्जेका भुगतान, फ़िर जो-कुछ बचे उसके एक तिहाई हिस्सेसे उसको 
वसीयतका भूगतान, और आखिरी, उसके बचे हुए धनका वारिसोंके बीच 
बेंटवारा। ” 


वारिसोका वणन इस प्रकार किया गया है 


(१) फानूनी हिस्सेदार, (२) शेषके हिस्सेदार, (३) दूरके रिश्तेदार, 
(४) इफरारनामेकी बदौलत यारिस, (५) मानें हुए रिश्तेदार, (६) 
सावजनीन विरासतदार, (७) सरकार या राजा। 


“ कानूनी हिस्सेदारों ” को व्याख्या इस प्रकार की गई है. “वे सब छोय, 
जिनका कुरानपाक्के मुताबिक, परम्पराओसे या आम रायसे निश्चित हिस्सोका 
भधिकारी माना गया हो।” और हिस्सेदाराके वारह वर्गोके बयानमें सौतेले 
भाई भी शामिल किये गये है। “शेपके हिस्सेदार ” वे “सब छोग है, जिनके 
लिए कोई हिस्पा निश्चित नही किया गया और जो हिस्सेदारोमें बेंटवारा हो 
जामेके वाद बचा हुआ हिस्सा प्राप्त बरत हैं, या अगर हिस्सेदार न हो तो सारी 
जायदादके अधिवारी होते है। ” यहा यह्‌ बता देना होगा कि कुछ कानूनी हिस्से- 
दार छुछ खास परिस्थितियोंमें वारिस नहीं रहते और उस हाल्तमें वे शेषके 
हिस्सेदारोमें शामिल हो जाते ह्‌। ” दूरके रिश्तेदार ” वे “ सब रिश्तेदार है, नो 
न तो कानूनी हिस्सेदार है न शेपने- हिस्सेदार हैं। ” “ हिस्सेदारोका हिस्सा बेंट 
जानेके बाद अगर भरे हुए व्यक्तिकी जायदादका कुछ हिस्सा बच जाये तो वह 
झैषके अधिकारी फ्हलानेवालि दूसरे बर्गेके छोगोंगें ब्रौदा जायेगा / अगर ऐसे 
शेपके अधिवारी न हां तो शोष जायदाद कानूनी हिस्सेदारोमें उनके हिस्सोंके 
हिंसाबसे बॉँट दी जायेगी।” 

मैं दूसरे वारिसोकी परिभाषाएँ देकर आपके मूल्यवान स्थानको नहीं भरूँगा । 
इतना कहना काफी है कि उनमें गरीबोका कोई समावेश नहीं है। गरीब केवल 
तभी कोई हिस्सा “ले ” सकते है जब विः पहले तीन वर्गोका निबटारा हो जाये। 

शेपषे” अधिकारियोमें दूसरे लोगाके साथ “ मृत व्यक्तिवे पिताकी “सन्तान 
“7 अर्थात्‌ भाई, सगोत्र भाई, और उनके पुत्र भी शामिल हैं, वे कितने भी 
सीचे दजजेके क्या न हो।” घारा १ का नियम १२ कहता है. “यह आम 
वायदा है कि बहनकी अपेक्षा भाई दूना हिस्सा पायेगा। इसमें अपवाद सिफ़ 
उन भाई-बहनोंके बारेमें है, जिनकी माता एक ही होनेषर भी पिता भिन्न हो।” 
और धारा ११ के नियम २५ में कहा गया है. “जहा केवछ रूडकिया और 


र७६ सम्पूण ग्राधी वाइमय 


लडकेकी छडकियाँ ही हो और माह म हो, वहा छडकियों और छल्केश 
लडक्योके अपना हिस्सा पा लेनेंपर जा-कुछ बचे वह बहनें पायेंगी। भा 
लडकी या लडकेकी लडकी एक ही हो तो यह शेप भाग आया रहेगा, परे 
उनकी सख्या दो या दासे ज्यादा हो तो यह शेष एक तिहाई रहेगा।' दा 
नियमोकरो मिलाकर पढनेसे हमें यह मिइचय करनेमें बहुत मदद ््ि 
प्रस्तुत विवादग्रस्त मामलेमें भाईका हिस्सा क्या है। के (कसी 

जिस पुस्तकसे मैंने ये उद्धरण दिये हैं उसमें नमूनोके तौरपर ऐसे भार 
उदाहरण दिये गये है। निम्नलिखित उदाहरण अपने हलके साथ 
“ उद्गहरण ७--पति, पुत्र, भाई और तीन बहनें । ” हलको परे हक 
उद्धत करनेकी जरूरत नहीं है। शोपका अधिकारी होनेके कारण मी 
अपने हकते वीसमें से दो हिस्से मिलते है। 

उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट हो जायेगा कि भाई, कप 
सौतैले भाई अपने ही अधिवारमे या तो हिस्सेदार होते है, या शेपके 
इसलिए भ्रस्तुत बिवाइग्रस्त मामछेमें सर वाल्टरके मतके प्रति तो यह 
भादरके बावजूद भुझे कहना होगा कि, अगर भाई कुछ “लेता ” ही है 
अपने अधिकारसे “ छेता ” है, न कि गरतीबोकि प्रतिनिधिक दम । शा हे 
वह नहीं “ लेता” (जो, अगर कानूनका पालन करना है ता ऐवे भा ,ह। 
नही सकता), तो वची हुईं जायदाद हिस्सेदारोंके बीच “ फिरसे गेट खा जार 

परन्तु रिपोर्टमे कहा गया है कि मै और काजी छोग भिन्न मतके ६ 
आप “ मैं ”फो निकाल दें और उसके स्थान पर “कानून को रखे ( 


और उनके ने होव हो 


व 
सैने तो सिफ यही कहा है कि कानून क्‍या है), तो मै कहूँगा कि कतूसी 
और कानूनमें फक होना ही नही चाहिए। और अगर फर्क होता है, पी दावा 
नही, वाजीको मुँहकी खानी पडेगी। तथापि, अगर काजीने बसा ही दा 
भजूर किया है, जैसा कि श्री टैयमके पाससे मेरे पास आई हुई 9४% [और 
भया है, तो इस मामलेमें मेरे और काजीके बीच कोई मतभेद बी है है हि 
श्री टैयमने रिपोटके साथ मुझे जो पत्र भेजा है उससे तो मारदन 338 
काजीकी मजूर की हुई बेंटवारेवी याजना यही है। काजीने इस बारे न 
भी नहीं कहा कि सौतले भाईवों गरीबोंवे प्रतितिधिके रूपमें जावे 
मिलना चाहिए। त्ित 

गाखिरी बात -- रिपोट दसनेके बाद, में खास तोरसे कुछ मुतडमा। । 
मिला | सर यात्टरवे क्यनानुसार उद्ें सो मुस्लिम कानूतता चावे 


स्मरणपत्र प्रियोरिया स्थित एजेंटको 4] 


और जब मैंने उन्हें निर्णयके बारेमें बताया तो वें आश्चयमें पड गये । वात उन्हें 
इतनी साफ दिखलाई पढती थी कि उन्हें सोचनेमें कोई समय नहीं छगा । उहाने 
कह, “” गरीबोकी विलानवसोीयत जायदादका वभी कोई हिल्‍्सा नहीं मिल्ता। 
सौतछ़े भाईको अपने ही हक्से हिस्सा मिलना चाहिए। / 

इसलिए मेरा निवेदन है कि न्‍्यायाधीशका विषय मुस्लिम कानून, काजीके 
मत और दूसरे मुस्लिम सज्जनोकी रायके प्रतिकूछ है। अगर किसी मृत मुसल- 
मानकी सम्पत्तिके हिस्से, जिनपर उसके रिश्तेदाराका अधिकार है, तबतव' मटकाये 
रखे जायें, जवतक कि रिश्तेदार यह साबित न बर दें कि वे “ गरीबाके प्रतिनिधि ” 
है, तो यह सरासर एक कठिनाई हो जायेगी । यह शत लगानेवा मशा तो कानूनमें 
कमी था ही नही, और न मुसलूमानी रिवाजोमें ही यह मजूर-शुदा है। 

झापका, भा, 
मो० क० गामी 
[भैमेजीमे ] 


नेदक पिटनेत्त, २८-३--१८९५ 


४८ स्मरणपत्र प्रिदोरिया-स्थित एजेंटकों 


प्रिदोरिया 
मप्रैल १६, १८९५ 
सेवार्मे 
श्रीमानु सर जेकब्स डीवेट, के० सी० एम० जी० 
एजेंट, सम्ाज्ञी-सरकार, प्रिटारिया 


गणराज्यके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोकी ओरसे समितिके रूपमें काम 
करनेवाले प्रिदोरिया-निवासी तैयवर्खां तथा अब्दुल गनी और जोहानिस- 
वग-निवासी हाजी हवीव हाजी दादाका स्मरणपत्र 


हम श्रीमानूसे सादर निवेदन करते हैँ कि सज्नाज्ञीस्‍सरतार और दक्षिण 
आफ़िवी गणराज्य सरकारके बीच भारतीय प्रश्नका जो पच-फैसछा हाक ही 
ब्यूमफाटीन --- आरेज फ्री स्टेट --- में किया गया है उसके वारेमें यह तय करनेके 
लिए परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) महोदयसे लिखा-पढ़ी की जाये कि 
क्या सम्राज्नीन्‍-सरकार उससे संतोष मान लेगी। श्रीमान्‌ जानते ही हैं, पचने 
१२ 


१७८ सम्यून गांधी बाइमव 


फँसछा किया है कि १८८५ या बानून ३ जिस रुपमें फोवसराट [ोवबगारि 
१८८६ ये" मधिनियमसते सम्ोपित हुआ है, इस सरकार द्वारा कामालित 
ही जाना भाहिए। उसने यह फैसला भी किया है कि णब-कमी उते 
आशय बारमें बोई झगडा उठे तो मतभेंदका विणय गणराज्यका उच्च धागे 
लय परे । 
गणराज्य सरवारने पयदे सामरे जो विवरण-पुस्तिकाएँ (गरीर दूध) हे 
यी थी उनमें से पुस्तवा न० २१८९४ के पृष्ठ रे! और रहे६ पड 
वक्तव्य दिये गये है! उनया आशय यह है कि उच्च यागाठयकें सामने कि 
इस्माइल सुठेमान एड वपनीकी डुछ अजियो पर विणय देते हुए हु 
धीशने यहा है वि जिन जगहोगें व्यापार क्षिया जाता है और नहाँ भालप 
निवास करते हैं उनमें कोई पक नहीं माता जा सकता। ईगे तथ्योरी कर दि ्रि 
हम, उच्च स्यायालयकी मानहानि किये बिना, सादर निवेदन करते है कि हे 
मुख्य न्यायाधीशवे” निणयसे सम्बंध रखनेवाला उपर्युवत के यहीं है हक 
है कि उपयुक्त काबूसके मातहत जो भी मामला जदालतमें जायेगा उ्तका 
सआजीकी गणराज्यवासी भारतीय अ्रण्के विश्द होगा। ई तरह 
मासला ससपण-पत्रवे' निर्देशावे अनुसार पचको सौंपा गया थीं उप्रका 
उसने नहीं क्या, बल्कि अमली तौरपर उसे गणराज्यके उच्च कह रे 
निणयके लिए छोड दिया है। इसलिए हम आदरपूवक कहेंगे क्री! 
पचको दिये गये निर्देशोवा सम्बन्ध है, उसने मामछेका विषय किया ही 
अतएवं श्रीमानूसे हमारा सादर निवेदन है कि सम्राज्ञीन्सरकारसे रे पी 
करके जाता जाये कि स्या वह उपर्युद्त निणयसे सतौष मंतिंगी 


स्वीकार कर छेगी। 
(ह०) तैयब हाजी सींत मुहर 
अब्दुल गनी 
हाजी हबीब हाजी दी 
[ बग्रेजीते ] 


सुश्य उपनिवेश-मत्रीके नाम दक्षिण आक्िकी गणराज्य-स्थित ब्रिटिए हर” 
युक्तके ता० २९ अप्रेल, १८९५ ने सरीता न २०४ का सदृपत्र ) 


करलोनियल आफिस रेकड्रेस न॑ 2/०, जिल्द /#८7/ 


४९. प्रार्थनापत्र' . नेटाल विधानसभाको 


[ डे, 
मई ५, १८९५ फे पूष ] 
सेवामें 
माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण 
विधानसभा, नेटाल 


नीचे हस्ताक्षर वरनेवाढे, नेटाठवासी भारतीयाका प्रायतापत्र 
समर निवेदन है कि, 
हम इस उपनिवेश्ञ्में रहनेवाले भारतीमोंके प्रतितिधियोकी हैसियतसे भारतीय 
प्रवासी कानून संशोधन विधेयक्वे सम्बंधर्में आपकी माननीय विधानसभाकी 
सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। उक्त विधेयक इस समय आपके विधाराधीन है । 
प्राथियोका सादर निवेदत है कि विधेयक्के जिस अशर्में पिरभिटकों फिरसे 
नया बरने और उसे मजूर न करनेवालोपर कर छगानेकी व्यवस्था है, वह 
स्पष्ठतत अन्यागप्ूण, बिलकुछ अनावश्यक और ब्रिटिश सविधानके मूलभूत 
सिद्धान्तोवा सीधा विरोधी है। 
विधेषक अन्यायपू्ण है, इसको सिद्ध करनेके लिए, प्राथियोका निवेदन है, 
बहुत बहनेगी जरूरत नहीं है। गिरमिटकी अधिकतम अवधिकों पाँच बसे 
अनिश्चित्त काल तक्‍के लिए बढा देना अपने-आपमें ही अन्यायपूण है, क्योविः 
इससे ग्रिश्मिटिया भारतीयाके मालिकांके सामते कठोर व्यवहार करने अथवा 
अत्माचार करनेका ज्यादा प्रलोगन पैदा होता है। उपनिवेशवासी मालिक छोग 
कितने भी दयालु क्यो न हों, वे रहेंगे तो हमेशा मनुष्य ही। और प्राधियोके 
लिए यह बताना जरूरी नही कि जब मनुष्य स्वाथकी प्रेरणासे काम करने छगता 
है तो उसका स्वभाव कैसा बन जाता है। इसके अलावा, प्रार्थी यह भी कहनेकी 
इजाजत्त चाहते हैं कि उपर्युक्त विधेयक बिलकुल एकतरफा है। उससे मालिकको 


तो भ्रत्येक रियायत मिलती है, मगर मजदूरको बदलेमें लगभग कुछ भी नहीं 
मिलता । 


१ यद्द प्रामनापत्र नेदल एडवर्टाहजरके मई ५, १८९५ के भकमें प्रकाशित 
डुआ था । 


८० प्म्पूम यात्री वादुमव 


प्राधियोषा निवेदन है दि विधेयद अनावश्यक है, बस 
जानेया कोई बारण मौजूद नहीं है। उत्का उद्देश्य उपनिवेशकों वि व 
विनाशसे बचाना नहीं, और ने किसी उद्योगकी उत्नतिमें मदद करा ही है! 
उलहे, जिन उद्यायोंगे लिए भारतीय मजदूरोगी विशेष आवश्यकता शी, न 
अब पिसी असाधारण सहायताकी आवश्यकता नहीं रही। इस बाकी 
किया जा चुत है और १०,००० पॉड सहायताकी व्यवस्था कमी गत 4 है 
रद की गई है। इससे साफ़ है कि ऐसे कानूववी कोई सच्ची जहर रह 

यह बतानेने लिए कि विधेयक ब्रिटिश सविधानके मूलभूत मिडलोक 
विराधी है प्रार्थी आपकी मातनीय समावा ध्यात गत एक श्ताब्दीकी हिया है। 
चडी घढदनाओकी और आकर्षित करते हैं, जिनमें ब्रिटेनतें मु 4020 हर 
जबरिया मजदूरी ब्रिटिश परम्पराजोके सर्देव अतिकूछ रही है” मे व 
गुछामीके भयावकतम रूपसे लेकर सौम्मतम ढेगकी बैगार तक कंत्ती भा कं 
रही हो। और जहाँतक सम्भव हो सका है, हर जगह हम है। करी 
दिया गया है। मिरमिटिया प्रथा इस उपनिवेशके जैसी आतसामर्मे कि वि 
धोडे ही समय पहले सम्राशीकी सरकारने कार ना कि 
प्रथा एक बूरी चीज है, ओर उसे तभीतव बरदाश्त किया 
कि वह किसी महत्त्वपृण उद्योगको शुरू करने या सेंमालवैके छिए बावधार, 
और पहला अनुकूछ अवसर आते ही उसको मिटा देता चाहिंए। झग के 
आदरपूवक निवेदन है कि विचाराधीन विधेयक उपयुक्त सिद्धालीकी 


बाल्य है। ओर 
यदि गिरमिटकी अवधि बढानेका अस्ताव अन्‍्यागपरूण, अवाक 

ब्रिटिश सविधानके मूलभूत सिद्धान्तोका विरोधी है (जैसा कि, आपके हुं हिंई 
आशा है, उन्हींने आपकी सम्माववीय सभाके सामने सतोपषजना' है। गहूंगी 
कर दिया है) तो कर छगानेका प्रस्ताव और भी ज्यादा फ हलवा 
दीघ कालसे स्वयसिद्ध सत्य माना जा चुका है कि करवा प्रयोजत हीं वह री 
आय है। प्राधियोके नञ्र विचारसे, यह तो एक क्षणके हिए भी “है 

सकता कि अस्तावित करका लड्ष्य कोई ऐसा प्रयोजन सिद्ध कटा परी कर है 
करका सकल्पित अभिप्राय भारतीयाको अपने गरिरमिटकी ई हर हू 
पर उपनिवेशसे सदड देना है। इसलिए यह कर वजनात्मक होगा 
व्यापारके सिद्धान्तोंके विरुद्ध बैठेगा । 


व्याकि उसके पेश हि 


प्रायेनापन्च॒ नेट विधानसभाको र्द्र्‌ 


इसके अतिरिक्त, प्राथियोको अदेदपा हैं वि गिरमिटिया भारतीयोको इससे 
अनुचित कष्ट पहुँचेया, क्योंकि भारतसे सारा नाता तोडकर सपरिवार यहाँ 
जाये हुए भारतीयीके लिए फिरसे भारत जाकर वहाँ जीविकोपाजन करनेकी 
आशा करता बिलकुल असभव है। प्रार्थी अपने अनुभवसे यह कहनेकी आज्ञा 
चाहते है कि साधारणत वे भारतीय ही ग्रिरमिट-अ्रथाके मातहत इस उपनिवेश्र्में 
भाते है जो भारतमें काम करके अपना उदरन्पोषण नहीं कर सकते। भारतीय 
समाजका त्ताता-बाना ही ऐसा है कि नारतीय अपना घर छोडते ही नहीं। जब 
ये एक बार घर छोडनेको दाघ्य हो जाते है, तो वे भारत छोटकर धन कमानेकी 
तो बात दूर, अपनी रोटी कमा छेनेकी भी आशा नहीं कर सकते । 


यह तो माना हुआ सत्य है कि भारतीय मजदूर उपनिवेशवी समूद्धिके लिए 
अनिषाय है। अगर ऐसा है, तो प्राथियाका निवेदन है कि जो भारतीय उप« 
निवेशकी समृद्धि बढानेमें इतनो ठोस सहायता पहुँचाने है वे बेहतर रियरायतके 
हकदार है। 
कहना न॑ होगा कि यह्‌ विधेयक एव वर्ग विशेषसे सम्बधध रखनेबाला 
है। भारतीयोंके विरुद्ध उपनिवेशमें मौजूद देपकों यह उत्तेजन देता और बरता 
है। इस तरह यह ब्रिटिश प्रजाके दो वर्गोके बीचवी खाईको चोडा करेगा। इस- 
लिए प्रार्थी विनयपूबक प्राथना करते हैँ कि आपकी सम्माननीय विधानसभा यह 
पैसल्य करे कि विधेयकका गिरमिटकरो पुन नया करने और कर लगानेसे सम्बंध 
रखनेवाला अद्य ऐसा नही है, जिस पर आपकी सम्माननीय विधानसभा अनुकूल 
जिचार कर सके। और “याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्यी सदैव ढुआ 
करेंगे, आदि-आदि। 
(ह०) अब्दुल्ला हाजी आदम 
ओर अन्य अनेक 
छपी हुई अग्नेजी प्रतिकी फोठो-वकल्से ) 


५० पत्र कमरुद्वीनको 
पोल बस ६६ 
ढईत, गे 


मह ५ [45 ५ 


श्रिय श्री मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन, 

आपके पाससे भारतीयोकी सहिया मिल्ली! डचोकी सहिया ठेकर [ 
प्रिदोरिया भिजवा दी होगी। यह काम बहुत जरूरी है; इसलिए इक बी 
मही होनी चाहिए। मैने प्रिटोरियाकों तार भी किया है, कि डचोकी मर्जी 
नकल वहाँ भेजें। यह सब काम बुधवार तक समाफी हो जाता चाहिंए। मं 


किया है, सो समाचार विस्तारसे ल्खिं। बीते 
सब हिन्दुस्तानियाके इसमें मिहनत वरनेकी प्रुरी जहूरत है। गही ५ 
पछताना होगा। 
आपका लिप, 
मोहनदात गोरी 


गाघीजीके अपने हस्ताक्षरोें लिखे गुजराती पकी फोटोलकलती। 


५१ अस्नाहारी मिशनरियोकी टोली 
के पते दा 


इग्लैंडमें मैने श्रीमती एना किंग्लफडबी पुस्तक परफेक्ट लगती रे 
[ उत्तम आहार-पद्धति ] में पढा था कि दक्षिण आक्रिकार्मे ट्रैपिस्ट' होगो। / 
बस्ती है और थे लोग अन्नाहारी हैं। तवसे ही में इन अन्वाहारियोंते हि 
इच्छुक था। आखिर वह इच्छा पूरी हो गई है! न 

पहले मैं यह कह दू कि दक्षिण आफरिका, और खास तौरसे नेट» ता 
हारियोंके लिए विशेष अनुकूछ बना ल्या गया है। भारतीयाने नेगी का 
आपफ़िकाका उद्यान-उपनिवेश बना दिया है। दक्षिण आफिकाकी भूमि हे 


२ देखिए, पृष्ठ २०० | के 
२ सिसतरूनी ईसाई साइुओऑका एक पंथ, जो गौन तेया शव तापवर 
लिए असिद है । 
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काई नी चीज वैदा की णा सकती है, ओर सो भी भारी मात्रामें। बेला, सतरा 
और अनप्नासकी उपज तो छगमग अक्षाय है, और माँगसे बहुत ज्यादा है। फिर 
गया ताज्जुब कि अन्नाहारी छोप नेटाठमें सूब भठे-चगें रह सबते हैं? ताज्जुब 
हा सिर्फे इस मातका है दि. इस तरहकी सुविधाआओ और गर्म आवहवाने बावजूद 
उनती संख्या इती कम है। परिणाम यह है वि बढी-बडी जमीनें अब भी 
उपेक्षित और वजर पड़ी हैं। मुख्य भोजन-सामग्री आयात बी जाती है, जबदि 
सारोकी सारी घीजारों दक्षिण आफियामें ही पैदा कर लेना बिलउुल सम्भव 
है, और जबकि विशाल नेंटाल प्रदेशर्मे ४०,००० गोरोस्ते छोटी-सी आबादी भारी 
085 जकड़ी हुई है। इस सबका बररण यही है कि थे कृषिदे बाममें नही 
त्ग्ते। 
जीवनी अप्राइतिक रीतिया एक विछपण विन्तु दु सद परिणाम यह भी 
है कि भारतीय आवादीके प्रति, जिसकी सख्या भी ४०,००० है, जोरदार द्वेप- 
भाव फैल्य हुआ है। भारतीय, अन्नाहारी होनेवे कारण , बिना कसी वठिनाईके 
दैपिन्यायमें छप जाते हैं। इसलिए यह स्वाभाविकः ही है कि सारे उपतिवेशममं 
छाटे-छोटे खेत उनके ही हैं, ओर उनकी जोरदार होदसे गोरी आबादीकों चिढ़ 
होती है। ऐसा वरताव बरके वे “खाय न साने दे' वी और आत्मघाती 
नीतिबय अवज्म्बन कर रहे हैं। वे देशबे विशाल शृषपि-साधनोको जविक्सित 
छोड रखना पसन्द करेंगे, परन्तु यह पसन्द मही गरेंगे कि भारतीय उनका 
विशाल बरें। ऐसी मन्द बुद्धि और अदूरदश्चिताके परिणामस्वरुप जो उपनिवेश 
यूरीपीय तया भारतीय निवासियावी दुनी या तिगुनी सख्याकां भरण-पोषण 
हे रनेंमें समय है, वह घढिनाईसे केवल ८०,००० यूरोपीयों और भारतीयोबय 
भरण-पोपण करता है। द्रान्सवालबी सरकार तो अपने देष-भावमें यहांतिव" 
बदी-चढ़ी है कि, जमीन बहुत उपजाऊ होनेपर भी, साराका सारा गणराज्य 
परत एक रेगिस्तान बना हुआ है! अगर दिसी कारणसे वहाँकी सोनेकी खानें 
ने चल सकें तो हजारा छोग बेकार हो जायेंगे भर, अक्षरश , भूखो मर जायेंगे। 
पया यहाँ एक भारी सबक सीलनैको नही है? मास खानेकी भादत वास्तवर्मे 
पैपाजफी प्गतिमें बाथक हुई है। इसके अछावा, जिन दो महान समाजोको 
एकताके साथ कपरेसे क्या मिठछावर वाम करना चाहिए उनके बीच उसने 
3 पक्ष रुपमें फूट पैदा कर दी है। यह महत्त्वपूण वस्तुस्थिति भी देसने योग्य 
है यूरोपीयोक्य उपनिवेशके भारतीयाका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा है जितना वि 
यूरीपीयोक्य। मैं जानता हूँ कि यदि यूरोपीय या उनकी मासवी बटठलोइयाँ से 
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होती तो वहुत-्से डाक्टर भूजो मरते होते। भास्तीय अपनी कंमसर्वीरी बोर 
शराबसे परहेजवी आदतोंके कारण सफल्ताके साथ यूरोपीयाकी बराबरी की 
सकते हैं। इन दोना आदतोका मूल अन्नाह्ार हैं। है! मलयत्ता, ईपती वो 
समझ रखना चाहिए कि उपनिवेशके भारतीय शुद्ध अल्वाहारी नही क वे वि 
व्यवहारमें अन्नाहारी है। 

अब हम देखेंगे कि पाइनटाउनके निकटबर्ती मेरियन हिंलके ट्रैपिस्ट लोग झा 
सत्यवे वैसे स्थायी साक्षी हैं। हा 

पाइनटाउन एक छोटान्सा गाँव है। वह डबनसे १६ मील) 02320 
बहू समुद्रके स्तरसे लगमग १, १०० फुटकी ऊँचाई पर है और उछकी बीए 
बहुत अच्छी है। 

ट्रैपिस्ट मठ पाइनटाउनसे लगभग तीन मील पर है। वह, * ५ बहाहीरी 
था यो कहिंये कि, पहाडियोके एक समूह पर बना हुआ 3 । उस पर 
मेरियन हिंल कहा जाता है। में अपने एक साथीके साथ वहां बदल गया कु 
छोटी पहाडियोंके बीचसे, जो सव हरी घाससे छाई हुई कै हे यानी 
ही आनन्दप्रद रही। 

बस्तीमें पहुँचने पर हमने एक सज्जनको देखा, न मुहं विलायती हि 
(पाइप) दबाये हुए था। हमने एकदम ताड छिया कि यह उस आतुमावरी तू 
नहीं है। तथापि, वह हमें प्रेक्षकोके 
रजिस्टर रखा हुआ था, जिसमें वे अपनी सम्मतियाँ ५58 पद 
मालूम हुआ कि वहू १८९४ में शुरू किया गया था, ए/ 
उसके बीस पृष्ठ भरे थे। सचमुच, जानकारी छोगोकी कि है 
चाहिए उतनी है ही नही । 

इस समय आतृमण्डलका एक सदा आया और उसने नई हक 

नमस्कार किया। हमें इमलीका पानी और अनन्नास दिये गये। ताजे रा 
पर हम मागदशकके साथ, जहाँ-जहाँ वह्‌ हमें छे गया बहाँ-हाँ? 08%! हात 
देखनेवे लिए गये। जो भिन्न भिन्न इमारतें दिखाई देती थी पी ग बौगएँ रा 
इंटॉंकी थी । सब जगह ध्वान्ति थी। यह धात्ति सिफ कारखातेरे 
देशी बच्चोपी आवाजसे ही भग होती थी। 

बस्ती एप छोटान्सा, शान्त, आदव याँव है। वह किसी व्यरि 
सम्पत्ति नहीं, सच्चेसे सच्चे गणतत्रीय सिद्धान्तोरे आधार पर का 
है। यहाँ स्ववात्रता, समानता और आतृत्ववे सिदधान्तवा पूरी 


एक पहाडी एए 
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पादन किया जाता है। प्रत्येक पुरुष भाई है, प्रत्येक स्त्री बहन है। प्रुदुपन्‍््रतियो 
(मास) की सख्या आश्रममें १९० है, और स्त्रीन्रतियोकी छगमग ६० है। 
स्त्री-त्रतियोतों बहत (सिस्टर ) कहा जाता है। बहनाका विहार [ तिवास- 
स्थान | भाइयोके विहारसे लगभग आधा मील है । भाई और बहन दोनो ही 
कड़े मौत-ब्रत और भ्रह्ममयका पालन करते हैं! मठाघीश (ऐबवट) जिन छोगोको 
इजाजत देता है उनके सिवा कोई दूसरे भाई या बहन बोल नहीं सकते ! 
मठाधीश मेटालके ट्रैपिस्ट ल्ेगोका प्रमुख है। बोलमेकी इजाजत सिफ उन 
लोगोको दी जाती है, जिन्हें खरीदी करने या देखने आनेवालोकी व्यवस्था करनेके 
हिए शहर जाना पडता है। 
भाई छांग लम्बा झब्बा पहनते हैं। छाती ओर पीठ पर एक काला कपडा 
होता है। बहनें सादेसे सादे छाल कपडे पहनती है। कोई भी मोजे पहनता 
दिखलाई नही पडा । 
आतृमण्डलमें शामिल होनेवे उम्मीदवारोको पहले दी वर्षका क्षत लेना पडता 
है। इस बीच उन्हें नौसिखिया माना जाता है। दो वषके बाद या तो उन्हें आश्रम 
छोड देना पडता है था जीवन भरके लिए ब्रत ले लेना पडता है। आदेश 
२ बजे रात्तको उठता है और चार घटे प्रायता तथा ध्यानमें गाता 
है। ६ बजे सुबह वह नाइता करता है, जिसमें डबल रोटी और काफी या इसी 
नरह॒का बुछ सादा भोजन होता है। बारह बजे दिनको वह डबल रीठी तथा 
शोरबा और फलोका भोजन करता है। ६ बजे शामको ब्यालूं करता है और ७ 
था < बजे सोने चला जाता है। ये भाई छोग जानवरोका मास, मछली था 
पक्षिपोका मास-- कुछ नही खाते। अडे खाना तक छोड देते है। द्वप छेते हैं, 
परन्तु उन्होने बताया कि नेटालमें दूध सस्ता नहीं मिलता। बहतोको हफ्तेमें 
चार दित मास खानेंकी अनुमति है । थह पूछने पर कि इस तरहका फक ब्यों 
पाजा जाता है, उपकारकशील मागदशक्लनें कहा“ क्योकि बहने भाइयोसे ज्यादा 
चुकुमार होती हैं।” इस ठकका बल मेरी समझमें नहीं आया। मेरा साथी 
करीब-करीब अन्नाहारी है, परन्तु उसकी समझमें भी नही आया। यह समाचार 
हमारे लिए आइवर्मजनक था। इससे हमें बहुत दुख भी हुआ, क्योकि हमने 
तो अपक्षा को थी कि भाई और बहन दोनो ही अन्नाहारी होगे । 
थे डाबटरकी सछाहवे अलावा शराब नहीं पीते। खानगी उपयोगके ल्एि 


नस अपने पास पैसा नहीं रखता। सब एककसमान धंती था एक-समान 
गरीब है। 
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होती तो बहुत-से डाक्टर भूखो मरते होते। भारती 
शराबसे परहेजरी आदतोके कारण सफलताके साथ 
सकते हैँ। इन दोनो आदतोका मूछ अन्नाहार ही 
समझ रखना चाहिए कि उपनिवेशके भारतीय शुद्ध 
व्यवहारमे अन्नाहारी है। 

अब हम देखेंगे कि पाइनटाउनके निकटवर्ती मेरिय 
सत्यके कैसे स्थायी साक्षी हैं। 

पाइनटाउन एक छोटा-सा गाँव है। वह डर्बनसे 
बहू समुद्रके स्तरसे छगभग १,१०० फुटकी ऊँचाई 
बहुत अच्छी है। 

ट्रैपिस्ट मठ पाइनटाउनसे छगभग तीन मील ' 
था यो कहिये कि, पहाडियोके एक समूह पर 
मेरियन हिल कहा जाता है। मै अपने एक साथी 
छोटी पहाडियोके बीचसे, जो सब हरी धाससे 
ही आनन्दप्रद रही। 

अस्तीमें पहुँचने पर हमने एक सज्जनको दे” 
(पाइप) दबाये हुए था। हमने एकदम ताड। 
नही है। तथापि, बह हमें प्रेक्षकोके कमरेमें रे 
रजिस्टर रखा हुआ था, जिसमें वे अपनी सर 
मालूम हुआ वि वह १८९४ में शुरू किया मे 
उसके बीस पृष्ठ भरे थे। सचमुच, मिशनवी 
चाहिए उतनी है हो नही। + 

इस समय आतृमण्डलबा एक सदस्य 

नमस्कार क्या। हमें इमलीका पानी और 
पर हम मायद”वके साथ, जहाँ-जहाँ वह हमें# 
देखनेवे' लिए गये। जो भिन्न भिन्न इमारतें दिए 
इंटोंकोी ची। सय जगह दा थी। यह शान्ति फ 
देनी बच्चावी आवाजसे ही भंग होती थी। 

भस्ती एप छोटा-सा, दानत, आता गाँव है। नए । 
सम्पत्ति पहीं, सल्पेसे सकते गणतजीय सिदान्तोति ओ _. 
है। वहाँ स्ववाजता समातता और आतूत्यरे सिदाल्त ३ ७ 


अन्नाइ्री मिशनरियोंकी टोली र्‌८७ 


वे रग-मेदमें विश्वास नही करते । देशी छोगोके साथ बैसा ही बरताव किया 
जाता है, जैसा कि गोरोके साथ। देशी छोग अधिकतर बच्चे है। उन्हें वही 
भोजन दिया जाता है, जो कि " भाइयो ” को मिलता है। कपडे भी उतने ही 
बच्छे होते है। आम तौरपर बहा जाता है कि काफिरोको ईसाई बनाता व्यथ 
हैजा है। और इसमें बुछ सत्य न हो सो बात भी नही। परन्तु यह तो हर 
व्यक्ति -- बढेसे बडा अविश्वासी भी मानता है कि ट्रैपिस्ट लोगोकी मिशन, 
अभिणुच, अच्छे देशी ईसाई बनानेमें अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। जब दूसरे पयाके 
मिश्चन स्कूल देशी छोगोकों पश्चिमी सम्यताके तमाम भयानक दुर्गुण ग्रहण कर 
रतेदा अवसर देते है और उतपर नैतिक असर वभी-कभी हो डाल पाते हैँ, 
व टरपिस्ट मिशनके देशो छोग सादगी, सद्गुण और शिप्टताने नमूने हैं। उन्हें 
राहमीरोको नम्नतापूदक, फिर भी गौरवप्रुथ ढगसे, अभिवादन करते देखना 
एक आनन्दकी बात थी। 

मिशनमें लगभग १,२०० देशी छोग हैं। इनमें बच्चे और वयस्क सब शामिल 

| उन सबने आहस्य, अवमण्यता और अधविश्वासका जीवन छोडकर उद्यम, 
उपयोगिता ओर एक परमात्माकी भक्तिका जीवन ग्रहण कर लिया है। 


मश्रममें छाह्मरी, टौनसाजी, बढईगीरो, जूते बनाने, चमडा पकाने, आदिके 
परह तरहके काम धर या कारखाने है। उनमें देशी छोगोकों मे सब उपयोगी 
उद्योग सिलाये जाते है ! इनके अछावा भग्रेजी और जूलू भाषाएँ भी पढाई जाती 
है। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि यद्यपि इन प्रवासियोर्में करीब-करीब 
प्तमी जमन हूँ दे देशी छोगाको जमन भाषा सिखानेका प्रयत्त कभी नही 
न रते। यह उन उदातत प्रवासियोकी उच्चाशयवाका परिचायक है। ये सब देशी 
छाग गोरोके साथ कवेसे क्घा मिलाकर काम करतें हैं। 
बेहनाके विहारमें अस्तरी करने, सिलाई, बुनाई और तिनकोके टोप बनानेके 
विमाग हैँ। वहाँ देशी बालिकाओको स्वच्छ वस्त्र पहने परिश्रमके साथ काम 
"रते देखा जा सकता है। 
- _ नठते लगभग दो मील पर छपाईकवा विभाग और एक जल प्रपातसे चलने- 
वाली भादा-चक्‍्की है। इसारत बहुत बड़ी है। वहाँ एक तेल निकालनेकी मशीन 
“ घानी भी है, जिसमें मृगफलीका पैर निवाल्य जाता है। कहना आवश्यक 


नहीं कि उपयुक्त कारखानसि आश्रमवासियोकी अधिकतर जरूरतें पुरी हो 
जानी हूँ। 


रु 


रद्द सम्पूर्ण गरंधी ग्हमय 


हमें एक-एक इच जगह देखते दी गई, परन्तु हमने कही भी कपडे सकी 
आहमारियाँ या सन्दु्के नही देखी। आथ्रमवात्तियोंकों जबतक कामडे हि 
हर जानेकी इजाजत नहीं दी जाती, वे आधमको सीमाके बाहर रहीं जे 
परनकी और गैर-धार्मिक पुस्तकें वे नही पढ़ते। जित शाहिक पुसकोंग 
पढनेकी अनुमति होती है उन्हें छोडकर व अन्य धार्मिक पुस्तकें भी ही मे 
सकते। जिस चिलम लिये हुए व्यक्ति हम पहले-पहल मिछे थे उतरे हमे 
पूछा था कि कक्‍्य आप ट्रैपिस्ट हैं? उतने इस कठोर, तपोमय जीवनके का 
ही उत्तर दिया या “डरे मठ, में कोई भी होडें, मगर ट्रैपिस्ट गहीं हैं 
और फ़िर भी थे भछे माई-वहन मह मातते वही दीख पढे कि उनका जी 
इंस्सह परिस्थितियों पड गया है। ग्रे 
एक ओटेस्ट्रैंट धमगुरुने मपने श्रोताआस कहा था कि रोसन कयलिक 
ही रोगी और ढु ली है। परन्तु, कैवलिक लोग के हैं; गह 220 
करनेके लिए अगर ट्रैपिस्ट छोगोको कोई करती माना जा सके तो, पाप 
स्वस्थ गौर प्रसन्न है। हम जहां भी गये, प्रफुल्ठ मुसकान भौर विनम्र बगल 
हमारा अभिनन्दन हुआ -.... भछे ही हम किसी भाईसे मिल्ले हां गा बहार 
भागदशक भी जब हमें उस जीवन प्रणाल्लेका बंधन खुवाता था, कि 
इतनी कदर करता था, तब उस स्वयवृत् अनुशासनको ढु सह मालता हुआ 22) 
छाई नही पडता था। अमर श्रद्धा और पूर्ण, बेशत आज्ञापालनका इतते मा 
अच्छा उदाहरण अन्यत्र ढूढे नहीं मिछ्ठ सकता । कं 
अगर उनका भोजन य्यासम्भव सादेसे सादा है तो उनकी मोजनकी 
और उनके शयनके कमरे भी कम सादे नही है। सेजपोशंश 
भैजें आश्रममें ही बनी हुईं है और उनमें कोई वा्निश नहीं है। इलेंरे 
उपयोग नही किया जाता । छुरियाँ और पम्मच डर्बनके बाजारमें उप्रतन्य 
सस्ते हैं। काँचके बतनोंके स्थान पर वे तामचीनीके बतन कामर्मे झाते हैं! 
अयनके लिए एक लगा-चौट कमरा है. (परन्तु वह 8 अं 
ज्याकी दृष्टिसे बडा नही है) । उसमें ८० बिस्तर है। सारी उपलब्ध जाई 
विस्तरोंके लिए सपयोग किया जाता है । दी है। 
देशी हिस्सेमें, मालूम हांतः था, उन्होने विस्तरोकी मति असर 
से ही हम उनके सोमिरे- समरेमे घुसे हमने वहाँ बन्द और दम करो 
दस थी। तमाम विस्तर एक-डूसरेसे सटे हुए ये। उत्हें पर 
7ए सिर एक-एक तस्ता छगा था। चलनेके लछिए मी घगह मुस्रिश्ते 


अन्नाद्वरी मिशनरियोंकी टोठी रद 


वे रग-मेदमें विश्वास नही करते। देशी छोगोके साथ वैसा ही वरताव किया 
जाता है, जैसा कि गोरोके साथ। देशी लोग अधिकतर बच्चे है। उन्हें वही 
भोजन दिया जाता है, जो कि “ भाइयो ” को मिलता है। कपडे भी उतने ही 
अच्छे होते है। आम तौरपर कहा जाता है कि काफिरोको ईसाई बनाना व्यय 
हुआ है। और इसमे कुछ सत्य न हो सो बात भी नहीं। परन्तु यह तो हर 
व्यक्ति-- बडेसे वडा अविश्वासी भी मानता ह कि ट्रैपिस्ट छोगोंकी मिशन, 
सचमुच, अच्छे देशी ईसाई बनानेमें अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। जब दूसरे पथोके 
मिशन स्कूछ देशी छोगाकों पश्चिमी सम्यताके तमाम भयानवः दुर्गुण ग्रहण कर 
जेनेका अवसर देते है और उनपर नैतिक असर कभी-कभी ही डाछ पाते हैं, 
तेब टपिस्ट मिशनके देशी छोग सादगी, सदगुण और शिष्टताके नमूने हैं। उन्हें 
राहगीशको न्अतापूवक, फिर भी गौरवपू् ढगसे, अभिवादन करते देखना 
एके आनन्दकी बात थी। 

मिशनमें लगभग १,२०० देशो छोग है। इनमें बच्चे ओर वयस्क सब शामिल 
हैं। उतर सबने आहलस्य, अकमप्यता और अघविद्वासका जीवन छोडबर उद्यम, 
उपयोगिता और एक परमात्माकी भक्तिका जीवन ग्रहण कर लिया है। 


आश्रममें छोहारी, टीवसाजी, बढईगीरी, जूते बनाने, चमडा पकाने, आदिवे 
तरह तरहके काम घर या कारखाने है। उनमें देशी लोगोको ये सब उपयोगी 
उद्योग पिखाये जाते है । इनके अछावा अग्रेजो और जूलू भाषाएँ भी पढाई जाती 
हैं। यहाँ यह कह देता अनुचित न होगा कि यथपि इन प्रवासियोमें करीब-करीब 
सभी जमन है, वे देशी छोगाकों जमन भाषा सिखानेका प्रयत्व कभी नहीं 
करते। यह उन उदात्त प्रवासियोकी उच्चाशयताका परिचायक है। ये सब देशी 
लग गारोंके साथ कबेसे क्घा मिलकर काम करते है! 


बहनोके विहारमें अस्तरी करने, सिलाई, चुनाई और तिनकोकी दीप बनानेके 

विभाग हैं। वहाँ देशी बालिकाओंको स्वच्छ वस्त्र पहने परिश्रमके साथ काम 
करते देखा जा सकता है। 

भठ्से छूगभग दो मील पर छपाईका विभाग और एक जल प्रपातसे चलने- 
बालो आठा-चवकी है। इमारत बहुत बडी है। बहाँ एक तेछ निकाऊनेकी मशीन 
“घानी भी है जिसमें मूँगफलोका ते निकाला जाता है। कहना आवश्यक 


व व उपर्पुकत कारखानोसि आधरमवासियोकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो 
ती हैं। 


0 झतपूमें गांधी गाहुमव 


ऋषशशातर पाता अपइसारे होनेशाे अनेक प्रकारके फ़ल अपने बायोंगे एव 
अर: उसे है शोए अव्स्ा सूरसर व्यलनिर्मर है। 

हे कश्के कापदपा रफ्त्र ते देशों छोगापे प्रेम करते हैं और उतछा बाद 
करे हैं बद्हेसे शत सटे देसी सोचोंका प्रेम और आदर आप्त होता है। हा 
दोस्रदट छहोफे हे उाएटे इंदाई इर्रे स्वीकार करनेवाले छोग मिलते हैं। 

उल्धाषकर पचपे रस्र रह यह है कि उसमें धम हर जगह दिखाई 
है॥ इपेक अपर एक हूठ है मोर प्रवेशनद्धार पर पवित्र जतकी एक छोटी 
हे है? डरे बाइस्पउडरे मस्तिमावते इस जलको अपनी पहकों, गये को 
करी पर स्थघाइ: है € बादारक्‍कोफो यदि शीघ्रताते चलकर जायें तो भी ड्रॉ 
ककोरे सर शूरशा स्र्र॒य रुर ही देतो है। वहाँ जानेके लिए एक बडी बुद! 
सन्दाष्णे रै३ उहओे एक ओए भत्य घाटी है, जिससे मधुरतम गान करता हुआ 
शक शोटसा श्र रहता है, इचरो बोर छोटी-छोटी चूट्टावें है, गिताए 
श्री सट्रोरा स्रप्र ररावेबातें तरह-तरहके खुदाव कर दिये गगे ६। 
क्र फुसे शी रचस्‍्रपिरोओे हरे कालीनसे छाई हुई है लि बहाँहँ 
इप्धभ्प्त्षर झटके रुपोपे जडे है। इससे अधिक मनोहर सर या 
'सपेतशोजि इस्एहा रुएरा डी सभव नहीं है। ऐसे स्थानपर किये गये सु 
उश्त्रअथद इध्पर इसने रिता नहों रह सकते । वे ऐसे नियत बसल ५ 


प्राथनापद् हाड रिपनको ८५९ 


परीरका दमन करनेमे सहायता मिलती है । शायद बे अन्नाहार-मण्डछोके 
अस्तित्वसे भी अभिज्ञ नही हैं और अन्ताहार सम्बधी किसी साहित्यको पढनेकी 
परवाह भी ने करेंगे। फ़िर भी, इस ठोली के साथ एक सायोगिक समागमसे 
मनुष्यका हृदय प्रेम, उदारता और खात्म-त्यागकी भावनासे ओतप्रोत हो जाता 
है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे अन्वाह्मरवी विजयका सजीव प्रमाण है। ऐसी 
हालतमें, वह कोन-सा असन्‍्ताह्मरों है, जो इस उदात्त ठोली पर अभिमानसे सिर 
ऊंचा त कर छेगा ? म व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि आश्रमकी यात्रा करनेबे 
रिए रदनसे नेटाल तककी यात्रा भी ज्यादा न होगी । आश्रम-यात्ता मन पर 
चिरस्थायी परवित प्रभाव डाले बिता नहीं रह्‌ सकती । भले ही कोई भ्रोटेस्टेंट, 
ईसाई, बौद्ध, या कुछ भी क्या न हो, आाधमको देखनेके वाद यह उदगार 
निकाले बिना नहीं रह सकता कि “ अगर रोमन कैथलिक पथ यही है, तो इसके 
विर्द्ध कही गई प्रयेक बात झूठ है।” सेरा खयाल है, इससे निर्णायक रूपमें 
तिंद हो जाता है कि किसी भी धमको उसके पालनेवाले अपने आचरणसे 
जप्ता दिल्लाते हैं, वैसा ही वह दैवी अथवा शैतानी होता है । 

[ सप्ेजीसे ) 

वैजियेरियन, १८-५-१८९५ 


५२ प्रायेनापन्न॒ छलार्ड रिपनको 


जिरोरिया, द० भआ[० ग० 
सम, [१ 
सामें ए मर, १८९५१) 


श्रीभान्‌ परमश्रेष्ठ मामिवस ऑफ रिपत 
समप्नाज्ीके मुख्य उपनिवेशमभी, लद॒न 
देक्षिण आफिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीयोका प्रायनापत्र 
नेञ्न निवेदन है कि, 
दक्षिण आफ्रिकी 


आलोक गणराज्यमें प्राथियोकी जो स्थिति है और सास तोरसे 

क भामकेमें आरज फ्रो स्टेटके मुख्य स्यायाघीक्षके पच-फैसलेका उस्त पर 
५8३३... हे भार्थनापन्न १४ म्के दाद किसी समय सेजा गया था। सर जेकब्स 
की मर, १८९५की फेयटाउन स्थित उच्चायुक्‍्त ( द्वाई कमिइनर )के 
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जो अस्तर पढा है, उसके सम्बबमें प्रा्थी महानुमावके सामने आदरपुवक वह 
प्राथनापत्र पेश फरनेफ़ी इजाजत छेते हैं। 

(२) आपके प्रार्थी चाटे व्यापारी हों, चाहे दुकानदारोंके सहायक, फरीवारः 
रसोइये, हजूरिये (वेटर), या मजदूर, सारे द्रान्मवालमें बिखरे हुए हैं। फिए 
भी, णोहानिसवर्ग और प्रिटोरियामें वे सबसे वडी सस्यामें बसे हैं। थापारो 
उगभग २०० हैं। उनकी चुक्ता पूजी १,००,००० पौंड होगी। उतही का 
तीन पेढियाँ इग्लेंड, डबन, पोट एलिजाबेय, भारत तया अन्य स्थातप्ि हीरे 
माल आयात करती हैं। इस तरह दुनियाके दूसरे हिस्सोमें उनकी बाबा 
है, जिनका अस्तित्व मुख्यत उनके ट्रासवालके व्यापार पर तिभर करता है। 
शेष छोग छोटे-छोटे विक्रेता हैँ। उनकी दुकानें विभिन स्थानोंगें है। रण 
छग्रमग २,००० फेरीवाले हैं। वे माल खरीदकर, घर धर धूमकर व 
हैं। जो छोग मजदुर हैं वे यूरोपीयोके घरों या होटलामें सावारण गौर 
काम पर छगे हुए हैं। उनकी सख्या छगभग १,५०० है। उतमें से हा 
१,००० जोहानिसबर्गर्मे रहते है। ह। 

(३) राज्यमें अपनी चिन्ताजनक स्थितिकी विवेचनामें उतरनेके पहले #' 
अत्यन्त आदरपूवक महानुभावको वताना चाहते ह कि यद्यपि हमारा मं 
दाँव पर चढा था, हमसे पच-फँसलेबे बारेमें कभी एक बार भी सलाह 
की गई। हम यह भी बताना चाहते है कि जिस क्षण पचनसलेका हे 
छेडा गया था, उसी क्षण हमने पच-फँसलेके सिद्धान्त और पचके चुनाव 
पर आपत्ति प्रकट की थी। आपत्ति जवानी तौर पर प्रिटोरिया स्थित 
एजेंट सूचित कर दी गई थी। हम यह कहनेके लिए इस शो 
उपयोग कर लेना चाहते है कि ट्रान्सवालके भारतीयोकी शिकायतें 
जिन प्राथियोको समय-समय पर ब्रिटिश एजेंट महोदयकी सेवार्मे ढ्वी 
होनेका मौका पडा है, उनसे वे सदैव अत्यन्त गिष्टतासे मिले हू और बागी 
बातें उन्होने उतने ही ध्यानसे सुनी है। प्रार्थी महानुभावका ध्यात इव )6 
ओर भी आकर्षित करते हैँ कि सम्राज्ञीके उच्चायुक्त (हाई वंमिलः 
पास केपटाउनको एक लिखित विरोध-पत्र भी भेजा गया था। तथाए। 
विपयकी चर्चा करनेमें प्राधियोकी इच्छा आरेज प्री स्टेटये विशर्त 
न्यायाधीशवी उच्चाशयता अथवा ईमानदारी पर आतक्षेप बरनेकी का 
नही है। थे सम्राज्ीव' अफसरोकी वुद्धिमत्ता पर भी कोई आदत 
नहीं चाहते। विद्वान मुल्य “यायाघीक्षके भारतीय-विसोधी रखसे श्रार्थी 
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थे। अतएवं उन्हाने सोचा, और अब भी उनका नम्न खयाल यही है कि, 
न्यायाधीश महोदय जोरदार प्रयत्त करनेपर भी प्रश्न पर सतुलित विचार 
नहीं कर सकते थे) और ऐसा वरना तो किसी भी मामलेको सही और 
उचित रूपसे समझनेके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे उदाहरण मौजूद है कि 
पहेसे मामझछोका परिचय रखनेवाले न्यायाधीशोने उनके फँसलछे करनेसे अपने 
हाथ खीच लिए हैं। उन्होंने सोचा है कि वही वे पहलेमे जमी हुई धारणाओं 
अमवा पूवग्रहोके कारण गलत निणय न वर डालें। 
(४) सम्नानी-सरवारकी ओरमसे विद्वान पचदों मामलेके सम्बधर्में निम्न 
रिखित निर्देश दिया गया था 
“पचवो स्व॒तन्तता होगी कि वह सम्राज्ञी-सरकार और दक्षिण आफियी 
पंगराज्य-सरकारती ओरसे पेश किये गये दावामें से किसी एकके पक्षमें 
फेंसला दे दे। बह उक्त अध्यादेशों (आडिनेन्मेश) को विचाराधीन विपय 
सम्दधी खरोताके साथ पढ़कर उनपर भी अपनी समझके अनुसार उचित 
निणय देनेको स्वत है।” 
(५) पच्रमसछा, पत्नोंमें जैसा प्रकाशित हुआ है, यो है 
(क) सम्राज्ञी-सरफार ओर दक्षिण आफ़िकी गणराज्यफ्े दावे खारिज फिये 
जाते हैं। वे सिफ निम्नलिखित हुद और अश तक स्वीकार्य हूं 
(जी) वक्षिण आफ्रिको गणराज्यको अधिकार है और चह्‌ बाध्य है कि 
भारतीय व्यापारियोक्े भ्रति व्यवहार करनेमें फोक्सराद (लोकसभा हारा 
१८८६ में सश्लोधित कानूत म० ३ (१८८५)फो पूरा-यूरा अमरूमें छाये। 
नो भय एशियाई व्यापारी ल्विटिश प्रजा-जन हो उनके साथ भी ऐसा ही 
किया जाये। शत यह है कि (किसी व्यवितके द्वारा था उसकी ओरसे 
आपत्ति उठाई जाने पर कि उसके साथ दिया जातेवाला व्यवहार सशोधित 
फानूनफे अनुरूछ नहों है) देशके साधारण “यायाधिकरणों [ट्विब्यूनल्स]का 
निणय अन्तिम होगा। 
(६) जब, प्राधियोका नम्न निवेदन है कि उपयुक्त निणय विचारणीय' 
विषयकि अनुकूल न होनेके कारण मि सत्त्व है। इसलिए सम्नाज्ञी-सरक्ार उसे 
मानलेते लिए बाध्य नहीं है। जिस उद्देश्यको लिकर पच-फैसलछा करानेका 
निएचय किया गया था वह स्वयं ही विफल हो गया है। आदेश्न-पत्र पचको 
यह विकत्प देता है कि वह या को किसी एक सरकारबे' दावेको सही करार 
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दे दे, या अध्यादेशावी ऐसी व्याख्या वर दे, जो प्रस्तुत विपम मल 
खरीतोबाः ध्यान रखते हुए, उसे सही जेंचे। विद्वान पचते संग ध्याशा 
करनेके बजाय उसकी जिम्मेदारी दुसरोका सौंप दी है। फ़िर, यह 

ऐसे छाग्रा तक सीमित रखी गई है, जिनका पद ही उहे उन कं 
प्रमाणा और प्रक्रियाओका उपयोग करने नहीं दे सकता, जिनकी उप्या 
इस कायके लिए किया जा सकता है। इतना ही गहीं, गिवको या 
करनेका पचने सास निर्देश भी किया है और, जिनसे वे शायद कक 
कानूनी तो नहीं, मगर न्यागपूण और उचित व्याख्या कर सकेंगे। 

(७) हमारा निवेदत है कि निणय दो आधारों पर भव है। पहहे तो 
इसलिए कि पचने अपना अधिकार दुसरोकों सोंप दिया है। मह को 
कोई पच नही कर सकता। दूसरे, पतन निर्देशोवा पाछव नहीं किया, है 
उसे जिस प्रबमका विणेय करनेका विशेष आदेश दिया गया था और 
अनिर्णति छोड दिया है। 

(८) झ्ष्ठ है कि उद्देश्य यह नहीं था कि व्यास्याके अश 2 
अदालतमें कराया जाये, बल्कि यह था कि उत्ते हमेशाके लिए 32३ 
दिया जायें। अगर ऐसा न होता तो सम्राशी-सरकार हर 
लेकर इतना पत्र्यवहार क्दापि व करती, जा ट्रान्सवाल प्रीत बुक 
क्ताव ], न० १ और २--सन्‌ १८९४, में पाया जाता है। ही रे 
है कि जिस प्रश्का निर्णय सिर्फ कूटनीतिक और राजनीतिक 0 
होना था, और हो सकता है, उसका निणय, अगर पच फ्हेंकों व हि 
जाये तो, सिफ अदालती तरीकेके लिए छोड दिया गया है। 4 दाल जता 
सरकारकी ओरसे पेश किये गये मामछेमें खास तौरसे कहा गया हैं ५ /6 
सुख्य न्यायाधीशने इस्माइछ सुलेमानके सामछेमें इस विपमपर मपवा पा 
बहुछे ही व्यक्त कर दिया है। अगर यह सच है तो इस प्ररषका फरसता डा 
होगा, यह तय-सा ही है? इसके प्रमाणके लिए प्रार्यी महानुभाववी घ्य्व ) 
दिनोंके समाचारपत्रो, खास तौरसे जोहामिसिषण याहस्त (साप्ताहिर सत्ता 
के २७ अप्रैल, १८९५ के अककी ओर आवषित करते है। 

(९) परन्छु महानुभावव प्रत्ति आधियाके विवदनका आधार ज्याय बहा 
ओऔर ज्यादा व्यापव है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रश्वी 
सम्राशीरे हजारो प्रवाजनोषर पडता है, चत हलपर 


ड़ 
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प्रजाजनोती रोटीका सवार निभर है और जिसवे वानूनी हलसे सैक्डो कुटुम्ब 
वरबाद तथा दैसे-पैसेके मुहृदाज हो सरते है, उसे महज अदालतके फैसठेके लिए 
न छोड जायेगा। अदालतमें हर आदमीवे' हाय बंधे होते हैं और इस तरहके 
विचारोंदी गुजाइश नहीं होती । अगर आखिरवार द्रान्यवाल सरवारका ही पथ 
बेहाल रखा गया तो, जहाँतव व्यापारियोया सम्बंध है, उसका अथ होगा ने 
प्रिफ्त उनका पूण व्यक्तिगत विनात, बल्कि ट्रान्यवाल और भारत दोनोमें रहने- 
बाले और उनपर विभर करनेवाछे उनके रिश्तेदारों और नौररोकां भी सर्वेवाश । 
महानुमाव देखेंगे विः प्राथियोदे खिलाफ मुछ स्वार्यी छोयाने गलत प्रचार किया 
है। अगर प्राधियाको विना किसी अपराधके, वेवक उस प्रवारवे' ही वारण 
चनकी वर्तमान जगहोंसे खदेड दिया गया तो उनमें से कुछग लिए, जा लम्बे 
समयते द्रान्सवालमें व्यापार कर रहे है, उदर-्पोपणके नये स्थान खोजना और 
जोवन-निर्वाह करना बिलबुरू अप्तम्भव हा जायेगा। 

(१०) प्रश्न बहुत गमीर है, ओर बहुत अधिक हिंत दाँवपर है। इसलिए 
हम अह्यातुभावके विचारबे लिए अपनी स्थितिका थोड़ा विस्तृत विवरण 
रा हैं। हमारा नपश्न अनुरोप है कि महानुभाव उसपर प्रूरानयूय 

न दें। 

(११) १८८९ के समझौतेवी उपधारा १४वीं ढेशी लोयोंकों छोड़कर शेष 
सम्रके हितोंका समान छुपे सरलण करती है ! उसका उल्लघन दुर्माग्यपूर्णे है। 

बह इस घारणासे किया गया है कि भारतीय आवश्यक स्वच्छताका पालन नहीं 
करते। यह घारणा मिने-चुने स्वार्यी लोगोंके गलत अचारबे' कारण बेंधी है। 
१८८५ के तीसरे कानून सम्बंधी सारे पत्र-व्यवहारमें सम्राशी-सरकारने जोरोंके 
साथ कहा है कि जततावे स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भारतीयोंके छिए पृथक्‌ गलियाँ भले 
ही निरिचत कर दो जायें, परन्तु उन्हें शहरोंवे कुछ निश्चित भागोमें ही व्यापार 
करनेके लिए बाष्य नहीं किया जा सकता। १८८५ के तीसरे कानूनका कुछ 
दिना जोरोंसे विरोध वरनेके बाद तत्कालीन उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) सर 
एच० राबिन्सनने १८८६ के सश्ांघनका विरोध समेटते हुए अपने २६ सितम्बर, 
१८८६ के पत्र (ग्रीन बुक ल० १, १८९४, प० ४६) में कहा # यद्यपि 
सशोषित कानून अब भी रूदन-समयौतेकी १४वीं धाराका भग करनेवाला हैं, 
महानुमाववे इस मतके कारण कि वह जनताके स्वात्थ्यकी रक्षाके लिए आवश्यक 
है, में सप्राज्ञी-सरकारकों उसका और विरोध करनेकी सलाह नहीं दूगा।” पच 
के हाथो मामडेवे' सौंपे जाने तथा १८८५ के तीसरे कानून-सम्बधी उल्लेखसे भी 


परे 


१९४ सम्पूणे गांधी बराइमव 
साफ यही माजूम होता है हि. समयौतेते हटतेशी अनुमति ढेवह खज्ताे 
कारणोंसे दी गई थी। 

(१२) श्रार्यी अत्यत आदरके साथ विन्तु जोरदार झब्टामें इस माथवा 
विरोष व ते हैं वि ऐसे समझौता-त्यागशे लिए स्वच्छतानसस्वाधी कारण मौरूद है 
प्राधियोकों आया है कि ये सिद्ध पर सकते है, ऐसे कोई कारण मौगूद रहीं है! 

(१३) प्रार्यी इसके साथ डाइटरोंके तीन प्रमाणपत्र सत्यी कर के हैं। 
प्रमाणपत्र स्वमस्पष्ट हैं। इनसे मालूम होता है कि भारतीयोंके मकान सब्र 
दृष्दिसे यूरोपीयोे मकानांसे विसी तरह ओछे नहीं पछते (परिपिष्टक 
गे) । प्रिटोरिया्ें श्राथियकि मकानों और वस्तु मडारोंकें अगलन्दगह यूरोपीय हो 
मकान और वस्तु भडार भी मौजूद हैं! अतएवं हम चुनौती देते है हि हैँ । 
मकानोंकी हमारे पदों रहतेवाले यूरोपीयोति मकाताते ठुलना की न 

(१४) निम्नलिखित बेमाँगा प्रमाणपत्र अपनी बात आप ही कहेंग। 
अक्तूबर, १८८५ को स्टैंड बैग के तत्कालीन सयुक्‍त प्बधत' थी मितैहे + 
युक्त सर एच० रावित्सनकों लिखा था ३ 

अगर स यह पहूँ तो अनुचित न साता जायेगा कि जहाँतर # 
हैं; थे (भारतीय व्यापारी) सबके सब हर तरहते व्यवस्थित, उध्ोगी है 
इज्जतदार है। उनमें से कुछ ऊँची स्थितिके और घतेवत ब्योग 
मारोशस, बम्बई तथा दूसरे स्थानोर्मे उतकी बडी-बडी पेढ़ियों हं7 ॥ 
यूकत १ पृ० ३७) । 

(१५) छूयमग ३५ सुविख्यात यूरोपीय पेडियाँ न 

स्पष्ट घोषणा करनो हे कि उपयुक्त भारतोय व्यापारी! कि 
से अधिकाश बम्बईसे आये है, अपने स्यापार और रहतेंके इतनी 
स्वच्छ तथा स्वाल्थ्य-नियमोंके अनुबूल रखते हे। वास्तव मे डे हृ 
ही अच्छी हालतमें रखते हू, जितनी अच्छी हाखतमें यूपेपीप 

>> (परिचिष्ट घ )। हि 

(१६) फिर भी यह सही है कि ये बातें समाचारपतोर्म पवार 
होती। पत्र मानते हैं कि आपके श्रर्यी “गन्दे बौडे” हैं। फोर हम 
समभापकोी जो भर्णियाँ भेजी जाती हू उनमें भी यही कहां जाता है! हम 
स्पष्ट है। इन सब बहसायें साग लेने या अपने वारेमें बी जातेवाती * 


आधनापत्र हाई रिपनको शब्द 


गलतबयानियांसे परिचित रहने योग्य अग्रेजी न जानतेवे कारण, प्रार्यी हमेशा 
ऐसे प्रचारका खड़न करनेकी स्थितिमें नही होते। वे तभी यूरोपीय पेढियो और 
डावटरोदे पास अपनी स्वच्छता-सम्बंधी आदतादे बारेमें उतका अभिप्राय माँगने 
गये, जबकि उन्होंने देखा कि उनका अस्तित्व ही सत्तरेंमें है। 


(१७) परल्तु प्राधियाकों भी अपने बारेमें स्वय निवेदद करमेका अधिकार 
तो है ही। वे समस-वूझवर और निस्मकाच कह सकते हैं कि सामूहिक रुपमें 
उनके मवान भछे ही भद्दे हो, ओर निस्सदेह वे शजे-घजे तो है ही नहीं, 
फिर भी सफाईकी दृष्टिसे वे यूरोपीयाप्े मक्‍ागनोकी अपेक्षा किसी तरह ओछे 
नही है। भौर जहाँतक उनकी व्यवित्गव आदताका सम्बन्ध है, वे पूरे विश्वासके 
साथ बह सबते है कि वे द्रान्पवालवासी यूरोपीयोकी अपेक्षा, जिनके साथ उनका 
बार-बार सम्बंध आता है, ज्यादा पाती काममें छाते है, और ज्यादा बार स्नान 
करते हैं। परन्तु, प्राभियोको यह इच्छा जरा भी नहीं दि वे तुलता करके 
अपने-आपको अपने यूरोपीय भादयासे श्रेष्ठ सिद्ध बरनेवा प्रमत्व करें। यहाँ 
उन्हें जो यह तुलनावा माय अग्ीकार करना पडा है उसवा एकमात्र कारण 
परिस्थितियोवी प्रबल्ता है। 

(१८) श्रीन बुकक्े पृष्ठ १९-२१ पर दी हुईं दो अच्छी-खासी अजियामें सब 
एशियाइयाको पृथक कर देनेकी प्राथना की गई है। उनमें तमाम एशियाइयो, 
शीतियो आदिको समग्र रुपमें धिककारा गया है। उनके कारण उपर्युक्त बातें 
बहना बि5कुल जरूरी हो गया । १हछी नर्जमि उत भयानक दुर्गुणाकां गिनाया गया 
है जो, उसमें कहे अनुसार, चीमियोमें विशेष रूपसे है। दूसरी अर्जीमें पहलीका 
उल्लेख करते हुए तमाम एथरियाइयोवी शामिल कर लिया गया है, और उन्हें 
घिववारा गया है। इसमें चीनियो, दुलियो और अन्य एशियाइयीकी खास 
तौरतसे चर्चा करते हुए “ इन छोगोकी गन्दी आदतों और अवैतिक' चरित्रते उत्तन्न 
कोढ, उपदश तथा इसी तरहके आय घृणित रोगोव कारण समाजके समक्ष 
उपस्थित खतर॑ ”का उल्लेख क्या यया है। 

(१९) अधिक तुलनामें त उतरकर, और चीनियास सम्बंध रखनेवाले प्रइतमें 
ने जाकर, प्रार्थी अत्यन्त वल्पुवक निवेदन करते हैं कि जह्मतक प्राथियोका सम्बन्ध 
है, उपर्युकत आरोप पूणत निराधार है। 

(३०) स्वार्थी आान्दोलनकारी क्हाँतक गये है, यह बतानेके छिए प्रार्थी नीचे 
एक प्राथनापत्रका अश उद्धत करते हैं। यह प्रायनापत्र आरेंज फ्री स्टेटकी 


२९६, सम्पूर्ण याधी वाइमय 


ससद को दिया गया था । इसकी एक नकछ प्रिटोरिया व्यापास्यपक्ी सम्मेतिते 
ट्रान्सवाल सरकारको भेजी गई थी 


ये लोग पत्लियो या स्त्री-सम्बाधियोके बिना राज्यमें आते हूं; इसलिए 
परिणाम स्पष्ट है। इनफा धर्म इहें सब स्तियोंकों आत्मारहित बौर 
ईसाइयोकी स्वाभाविक जिकार सावना सिंखाता है-- (मौत बृक 7० £ 

१८९४, प० ३० )। 

(२१) प्रार्थी पूछते हैं कि क्या भारतके महान धर्मोपर इससे भी जय 
निरकुद कोई छाछन, या भारतन्राष्ट्रका इससे भी बडा कोई अपगात हैं 
सकता है? 

(२२) उल्लिखित “हरी कितावा' (ग्रीन बुक्स )से दील पढेंग हि 
842/%403 सिलाफ मामछा तैयार करनेमें इसी तरहके कथतोका उपयोग किए 
गया है। 
(२३) सच्चा और एकमात्र कारण हमेशा छिपाया गया है। प्रषिगेकी 
लाचार करनेका या उनके सम्मानके साथ जीविका उपाजित करनेके मार्ग प्र्पेह 
अकारकी बाघा डालनेंका एकमात्र कारण व्यापारिक ईर्ष्या है। तारीकी और 
जेहाद प्राय उन्ही प्राथियक्रि विरुद्ध है जो व्यापारी है। वे अपती होगे 
अपनी मित्तव्ययी जादताके कारण जीवनकी आवश्यक वस्तुअकि भार के 
समय हुए हैं। यह यूरोपीय व्यापरारियोंके अनुकूल नही पढता। वें तो 
मुचाफा कमाना चाहते ह। भारतीयोवी आदतें सीघी-सादी हैं इक 
थोडे-से छाभसे सन्तुष्ठ रहते है । उनके विरुद्ध आन्दीलनका एकमात्र कर 
है। दक्षिण आफ़िकार्में हर बोई इसे भर्ती भाति जातता है। दक्षिण आ्किगी हे 
पत्रासे भी जाना जा सकता है कि बात ऐसी ही है। वे कभी-कभी विशला 
कर द्वेषभावकों सच्चे रूपमें प्रकट कर देते हू) भारतीयोंके प्रश्नको 2 
साथ “मुल्योका प्रश्त ” कहा जाता है। उतकी चर्चा करते हुए यहें हतर् 
आद कि सच्चा 'कुली दक्षिण आक्रिकाने लिए अनिवाय है, नें 
इजरने १५ सितम्बर, १८९३ के अक्में ये उद्गार व्यवत रिये में 

भारतीय व्यापारियोका दमन करनेके और सम्भव हों तो हें 
करनेफे कदम जितनी जल्दी उठाये जायें उतना ही अच्छा) मे कोर 
घुन हैं, जो समाजका क्‍्लेजा खाये णा रहे है। 


आर्थेनापत्र. छार्ड रिपनको १९५७ 


(२४) और भी, द्रालवाल-सरक्ररके सुखपत्र प्रेसने इस प्रशनवी विवेचना 
भरते हुए लिसा है “अयर एशियाई मात्रमण समयपर न रोका गया तो 
यूरोपीय दूवानदारोकों गरदनियाँ दे दी जायेगी, जैंसा कि नेठालमें और 
केप वालोनीके अनेक भागोमें हुआ है।” यह प्रूराका पूरा लेस बडा मनारजका 
है । दक्षिण माफ़िकामें मैर-गोरे छोगोके प्रति यूरोपीयोरी भावनाओक्ा यह एक 
अच्छा नमूना है। यद्यपि इसका सारावा सारा रुख ही होडसे पैदा हुए भयका 
सूचक है, फिर भी यह हिस्सा विशेष छाक्षणिक है 

अगर ये लोग हमारे ऋपर छा ही जानेवाले हू, तो यूरोपोयोका ध्यापार 
करना असम्भव हो जायेगा । और, जिन लोगोंमें उपदश तथा कीढ सामाय 
रोग है, धृणित अनेतिकता जोवनकी साधारण चर्या है, उनके विशाल समु- 
दायफे निकट सम्पक्से अभिवाय भयानक पतरा हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
पर आ टूटेगा। 

(२५) और फिर भी, इसके साथ सलग्त प्रमाणपत्रमें डा० वीलने अपना 
समवानयूधा अभिप्राय यह दिया है कि “/ निम्नतम श्रेषीके भारतीय निम्नवम 
श्रेणीके यूरोपीयोकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीकेसे, ज्यादा अच्छे मकानोमें और 
सफाईके नियमोका ज्यादा खयाल करके रहते है।” (परिश्षिप्ट क) । 

(२६) इसके अरावा, उक्त डाक्टरने ल्खि है कि “किसी न कसी समय 
प्रत्येक राष्ट्रीयताके एक या अधिक छांग्र कांढ आदि वीमारियोंके अस्पतालमें रहे 
है, परन्तु भारतीय एक भी नही रहा।” जोहानिसव्गके' दो डावटरोके प्रसाणपत्र 
इस भाशमके भी हैँ कि, “ भारतीय अपनी ही स्थितिके यूरोपीयाबी अपेक्षा किसी 
कंदर ओछे नहीं हैं।” (परिशिष्ट ख और ग) । 

(२७) अपने पक्षका ओर भी प्रमाण देवेके लिए प्रार्थी १३ अप्रैठ, १८८९ के 
फेफ दाहस्सके एक अग्रलेखका अश उद्धत कर रहे हैं। उसमें भारतीयोंके 
पक्षकों यथेप्ट न्‍्याथके साथ पैश किया गया है 

भारतीय और बरब व्यापारियोंके कार्योके बारेमें सुबहरे अववारॉमें जब- 

तब कुछ ठेखादा पढ़नेसे उस चोस-पुकारकी याद आ जाती है जो थोडे हो 

दित पहले द्वान्सवालकी राजधानीसें ' कुली व्यापारिया 'के सम्ब घर्मे मची थी। 

भारतीयोके बारेमें एक अन्य पत्रवे प्रशलायुक्‍त वणनका उद्धरण देनेने' बाद 
ल्खमें कहा गया है 


१९८ सम्पूथ साधा वाइमय 


उन आदरात्पद और कठोर परिश्रम करनेवाले लोगोकी स्पितिको 
इतना गलत समझा गया है कि उनकी राष्ट्रीयताकी ही उपेक्षा हो गई 
है । उनपर एक ऐसा युरा नाम जड़ दिया गया है, थो उहेँ उसके 
सहनीपियोफी वृष्टिमें नितात निम्न स्तरपर रखतेवाला है। िंए यि 
उपरयुवत यादवेहानियोंरे होते हुए कोई क्षणमरके लिए उतकी चर्चा 
ऐड दे तो शामद यह क्षमा किया जानेकी 'यामपुवक अपेक्षा कर तरता है 
उनको आशिक प्रवृत्तियोंकोी वृष्ठिलि भी; जिनकी सफरतापर उतका बेदतात 
फरनेयाले अनेक छोग ईर्ष्या करेंगे, वह आदोकन समझमें नहीं आता 
वह तो प्रवृत्तियाँ चलानेबालोकों अधसस्य धर्मावलम्बी देशी लोगारी 
कोटिमें ढपेल देगा, उहें पृथक बस्तियोंमें ही रहनेके लिए बाध्य हु 
देगा ओर काफिरोंपर क्यू क्ये गये कानूनोंसे भो सस्त हातूतारे हरि 
समें रखेंगा। ट्रासवाक और इस उपनियेशर्े यह पारणा फ़हो हैँ है 
कि धात और नितात निर्दोष अरब' दुकानदार और उतने ही विगत 
वे भारतीय, जो अपने बढ़िया मालके गदर पोठपर लादे घर वर घूम 
है, "पलों! ह। इसका कारण जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए हैं आह 
बारेमें हमारा आलत्यमय अन्नाव है । अगर कोई सोचे कि काब्यमय 0९ 
रहस्पपूर्ण पुराणोवाले ग्राह्मणधर्मसी कल्पनाने 'छुछी ध्यापारिगों ही 
भूमिमें ही जम पाया था, चौबीस द्वताच्दियोके पूर्व उसी भूरिय दे 
बुद्धने आत्मत्यायके महान सिद्धान्तका प्रचार और पालन किया थीं और 
हम जो भाषा बोलते हु उसके मोलिक तत्त्योंकी खोें उत्ती आरवीत 
देनके पर्वेतों और मदानोगें हुई थीं, तो वह अफ़तोल किये बिना नहीं हर 
सकता कि उस जातिके बश्जोंके साथ तत्त्वशूय बबेरों और बाह्य नारे 
अन्ञानमें डूबे हुए लोगांसी सतानोंके तुल्य बरताव किया जाता है। 
स्पेणोने भारतीय व्यापारियोके साथ बातचीत करनेमें कुछ मिनद भी 
है, थे यह देखकर शायद आइचर्यमें पडे होगे कि ये तो दिदातों 5 
सम्जनोसे बातें कर रहे ह। और उसी शानभूमिके बच्चींको का 
“कुलो ? कहकर अपमानित किया जा रहा है मौर उनके ताप काफिरोरीर्ती 


व्यवहार हो रहा है। 


प्रार्थनापत्र छादू रिप्नको ह्९९ 


अब तो एसा समय आ गया है कि जो छोग भारतीय व्यापारियोके 
विदद्ध चोथ-पुकार मदाते हे, वे उसहें घतायें कि थे कोन है और कया 
हू। उनके घोरतम निदकॉमें अनेक ब्रिटिश प्रजाजन हु, जो एक शानदार 
समाजकी सदस्यताफे अधिकारों तथा विशेषाधिकारोका उपभोग कर रहे 
हू ( अयावसे घृणा और ओषित्यसे प्रेम उनका जन्मसिद्ध गुण है और 
जय उनका मामला होता है तव घाहे अपनो सरकारके भ्ति हो, चाहे 
विदेशी सरपारके, ये अपने ही एक विशेष तरीकेसे अपने अधिकारी और 
स्ववश्नताओंका आग्रह भो रखते हु। शायद यह उहें कभो सुझा ही 
नहीं फि भारतोय व्यापारी भी प्रिदिश प्रजाजन हु और वे उतने ही 
“यायके साथ ऊहीं स्वतश्नताओं और अधिकारोफा दावा फरते हैं। 
अगर पामस्टनके जमानेफे एक वाक्याशक्ा प्रयोग किया जा सके, तो 
फमसे कम यह कहना होगा कि, जो अधिकार कोई दूसरेको देनेके लिए 
तैयार न हो, उनपर अपना दावा जताना ब्रिठिश स्वसावक्षे बहुत विपरीत 
है। एलिज़ावेब-कालोन एकाधिकार जवसे मिटे तबसे सबको व्यापारका 
समान अधिफार प्राप्त हो गया है और यह धिटिश सविधानका एक 
अगसा बन गया है। अगर कोई इस अधिवारमें हस्तक्षेप करे तो ब्रिटिश 
नागरिफताके विशेषाधिकार एकाएक उसके आडे आ जामेंगे। भारतीम 
व्यापारी स्पर्षामें अधिक सफल हू और थे अप्रेज ध्यापारियोकी अपेक्षा 
फपमें भुजारा फर छेत्े हू -- यह तक सबसे कमजोर और सबसे अयाय- 
पृण है। ब्रिटिश वाणिज्यकी नोंव हो दूसरे देशोहे! साथ अधिक सफलता- 
पूर्देक स्पर्धा करनेको शव्तिपर रखो गई है। जब अग्रेज व्यापारी चाहते 
हू कि सरकार उनके प्रतिहीद्धपोके अधिक सफल व्यापारके खिलाफ 
हस्तक्षेप करके उहें सरक्षण प्रदान करे, तब तो सचमुच सरक्षण पागल- 
पनकी हृदतक पहुँच जाता है। भारतीयोके प्रति अयाय इतना स्पष्ट है 
कि अपने ही देशभाइयाको इन लोगोंके साथ सिर्फ इसलिए आदिवासियोके 
जैसा व्यवहार करनेकी कामता करते देखकर कि ये सफल व्यापारी हु, 

शत जाती है। थे भ्रबंल जातिपे मुकाबलेमें इतने सफल हुए है, केवकछ 

यह कारण ही उाहे उस अपमानजनक स्तरसे ऊपर उठा देनेके लिए 

पर्याप्त है। जित छोगोको समाचारपत्र, शड्च और हंताश 


कितावो  (प्रीन उस) में सवत जोर दिया गया 
ही है, इसलिए आयी दक्षिण बाफिरी 


गराज्यके शाननीय अध्यक्षक्रे पास दो आधनापत्र भेज रहे है। एक आपता 
पतर्में बताया गया है कि बगराकी डक बहुत वडी संख्या ने क्रेचठ माततीयोंओे 
दान्सवालमें ितन्वतापुवक निकास- पया व्यापार करनेकी विरोधी नही है, वि 

कानूनाका उनका राज्य छोडकर घछ्े जगा 


हेमा तो व छोग इसे एक संकट मानेंगे (वरिश्चिष्ट ४) । दूसरे आ्रपवापतर 
यूरोपीयोने हस्ताक्षर क्ये है| उसमें बताया यया. है कि हस्तापर-कर्ताओक़े मठ 
भारतीयोकी >िच्छता-सम्ब्धी आदतें 'रोपीयोकी आदतों कित्ती कदर हो 

कारण व्यापारिक ईर्ष्याद्यप | 


नही हैं और भारतीयों विर्द्ध आन्दोल्नका 
परिश्चिप्ट च) । परन्तु यदि बात उलछटी होती --- अगर राज्यक्रा अत्ेक गाए 
अत्येक होता तो उत्का भी, छाए 


और प्रत्येक यूरोपीय भारतीयोका ६२ विरोधी का 
निवेदन है मुख्य पुद्देपर कोई असर मे ता। हां, अगर इस वितोपके कण 
४ ऐस होते हि उनसे भारतीय समाजपर, सिल्एफ़ ये भाववाएँ फर 

छेपनेको लेते समय (१४९ १९) 
और यूसेफ़ीय आयनाप्पर (१४ 


हस्ताक्षर हो चुके & 
आरेंज प्र स्टेटके- | गयाधीयक्ा विषय परत बसा १ 
अरनका हछ जया भी आयात नहीं हावा। नीबे हिए 


। उससे श्रई 
बावसे यह स्पष्ट हो जायेगा | हिल 
मी नरक्षणरा सक्रिय अयोग ठीक उतना ही ग 
निषय दिया द्वीन गया / अगर दलील टिए-- 


रेद्टगा असे + 
औ. चील्के लिए ही__ हा लिया जाये कि पिचय उचित और अल 82 
भौर है पते फग्रता कर स्या है हि भारतरीशोंरो 8 
प्र ण्फ अरय होगा सो एशप पर 


गा है हि. उन्‍हें हो रपा जायया ? क्या उटटे रिक्त जमीवपर [की 
परत अयम्मक है और को गदर । 


जारेगा, बहा तियमाका 


प्रा्थनापन्ष॒ छाडे रिपनको २०१ 


दूर है कि भारतीयोंवे लिए व्यापार करना और सम्यतासे रहना बिलकुल असम्भव 
हो जायेगा ? यह बिलकुल सम्भव है। मरायी छाग्रोके बसनेके लिए १८९३ में 
रहनेके अयोग्य स्थान निश्चित करनेके विरुद्ध श्रीमान ब्रिटिश एजेंटने ट्रान्सवाल 
सरकारकी जो निम्नलिखित जोरदार विरोधपत्र भेजा था (ग्रीन बुक न० २, 
पृ० ७२) उससे यह सम्भावना स्पष्ट दीख पडेगी 
जिस स्थानका उपयोग झहरका कूडा-करफेद इकद्ठा फरनेके लिए होता 
है और जहाँ शहर और वस्तीके बीचके नालेमें क्‍झ्लिरप्चिरकर जानेवाले पानीके 
सिवा बुसरा पानी है ही नहीं, उसपर बसी हुई छोटी-सी बस्तीमें लोगोको 
दूस देनेफा अनिवाय परिणाम यह होगा कि उनके बीच भयानक किस्मके 
बुखार ओर दूसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और शहरमें रहनेवाले 
छोगोंका स्वास्थ्य भो खतरेमें पड जायेगा। परन्तु इन गम्भीर आपत्तियोंके 
सलावा, इन छोगोंमें से कुछके पास बताई गई जमीनपर (या और कहाँ) 
बसे मकान बना लेनेके साधन भी नहीं है, जसेसें रहनेकी इनकी आदत है। 
इसलिए इहें इनके बतमान भकानोंसे निकालनेका परिणाम इन सबका 
पिटोरिया छोडफर चले जाना होगा। इससे इलहें जो फठिनाइयाँ होगी 
उनका त्तो फहना हो क्या, जो गोरे छोग इनसे मजदूरी कराते है उाहेँ 
भी भारी अशुविधा और हानिका सामना करना पड़ेगा? 
(२०) उसी किताबके आखिरी पृष्ठपर अपने २१ माच, १८९४ के खरीतेमें 
उच्चायुक्‍तने कहा है 
सम्राझ्ञो-सरकार मानती है कि पच-फसला एशियाकी उस सझ 
आदिमजातिपोंपर छामू होगा, जो ब्रिटिश प्रजा हो। 
(३१) अगर इस खरीतेको दृष्टिसे पच-फैसला एशियाबी आदिमजातियो- 
हर शगू होना है, तो प्रशा यह उठता है कि यदि तमाम एशियाइयोकों ही 
छोग ने मान लिया जाये तो क्या ट्रान्सवालमें कोई भी एशियाई 
जाति हैं? और, हमारा विश्वास है, सारेबे सारे एशियाइयोवी आदिम- 
मान लेनेकी घृष्टता तो क्षण भरके लिए भी नही की जायेगी । इसलिए, 
से प्रार्थी आादिमजातिके लायाको श्रेणीमें नही आयेंगे । 
(३१२) अगर भारतीमोंके प्रति सारे विरोधका मूल सफाई ही है, तव तो 
निल्नलिखित प्रतिदःघ बिलकुल समझमें आने योग्य नही है 


२०१ सम्पूण यांधी दाइमय 


पा ) वाफिरीकी तरह भारतीय भी अचल सम्पत्तिके मालिक नही हो 
सकते । 

(२) भारतीयोंके लिए अपने नाम पजोद्रत (रजिस्टडें) कराना अनिवाय 
है, जिसका शुल्क ३ पौड १० झिलिय होगा । 

(३) जबतक भारतीयाके पास पजीकरण (रजिस्ट्रेशन) वे टिकट न हा 
तवतन गणराज्यसे गुजरनेमें उन्हें, देशी छागाके समान, परवाना दिखा सकता 
चाहिए । 

(४) रेल्ग्राडियामें वे पहले था दूसर॑ दर्जेमें यात्रा सही कर सकते । ते 
देशी छोगोंके साथ उत्ती डिब्वेमे धाँध दिये जाते है। 

(३३१) इस तमाव अपनानादा इक तब और भी पीडाजनक हो उठता है 
जब यह स्मरण आता है कि अनेक प्रार्थी डेछागोआ-वेमें बडी-बडो जायदादोंके 
मालिक है। बहा उनका इतना आदर है वि उन्हें रेल्माडीका तीसरे दर्जेका 
डिक छेगे ही नहीं दिया जाता। वहा यूरोपीय खुस्ीके साथ उनका स्वागत १रते 
है। उन्हें परवाने नही रखने पडते। फिर, द्रान्सवालमें, प्रार्थी पछते है, उनके 
साथ भिन व्यवहार क्यो होना चाहिए ” क्या उनकी सफाईकी आदतें ट्रान्सवालमं 
भवेश करते ही गत्दी हो जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि वही यूरोपीय 
उसी सारतीयके साथ डेलागोआ-्ये और ट्रान्यवालमें भिन्न व्यवह्मर कर्ता है। 

(३४) परवानेका कानूत क्तिना भ्रासदायक है, यह बतामेके लिए प्रार्षी 
इसके साथ श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादाका हलफनामा नत्यी कर रहे हैं, जो 
स्वयस्पष्ट है (परिशिप्द छ) । हल्फ्नामके साथ एक परकी नकरू है (परि- 
पझिप्ट ज) ) उससे मालूम हां जायेगा कि श्री हाजी मुहम्मद बौन हैं। दक्षिण 
आफ़िका् वे एक अग्रयण्य भारतीय है) प्राथियांगे सिफ उदाहरणक तौरपर 
और यह बवानेके ठिए हलूफतामा नत्यी क्या! है कि जब एक अग्रगष्प भारतीय 
अपमान और प्रत्यक्ष कठिनाइमा सहे विया यात्रा नहीं कर सकता, तब दुसरे 
भारतीयाका भाग्य क्या होगा। अगर जरूरी हो तो दुव्यवहारके ऐसे सैपडा 
मामलाको पूरी-्यूसी तरह साबित क्या जा सकता है। 

(३५) यह भी वहां गया है हि भ्ारतीम परोपजीकी बनकर रहने हैं 
और खच कुछ नहीं करते। जहाँतक भारतीय मजदूदों और उसके बच्चाका 
सम्बंध है, यह आरोप जरा भी ठहर नहीं सक्‍्ता। उन्हें तो उनके प्रति सबसे 
ज्यादा मनोमालिय रखनेवाके यूरोपीय भी परोएजीवी नहीं मावते ? आयी अएवे 
व्यक्तिगत अनुभवसे कहवेकी इजाजत चाटवे हैं कि जहातक बहुस्य मजदुराका 
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सम्बन्ध है, वे अपने रहन-सहनपर वित्तसे ज्यादा खच करते है, और अपने 
परिवारोंके साथ बसे हुए हैं। व्यापारी भारतीयोके बारेमें, जो सारे राग-द्वेपके 
लक्ष्य हैं, थोडा-सा स्पप्टीफरण आवश्यक हो सकता है। प्राथियामें जो व्यापारी 
हैँ वे इस बातसे इनवार नही करत कि वे भारतमें अपने अवलम्बिताकों रुपया 
भेजते हैं। उलटे, वे इसे स्वीकार करनेमें गौरव मानते है। परन्तु ये रकमें 
उनके खचवे अनुपातमें कुछ भी नही है । वे सफत्तापूवक प्रतिद्न्द्रिता सिफ इस 
कारणसे कर पाते हैँ कि वे यूरोपीय व्यापारियाकी अपेक्षा विछासबी वस्तुओं 

पर खच कम करते हैँ। फिर भी उन्हें यूरोपीय मकान-माल्किको किराया, 
देशी मौकरोको मजदूरी और डच पशु-पालकोको मासके लिए जानवरोका मूल्य 
तो चुकाना ही पड़ता है। अय सामग्रियाँ, जैसे, चाय, काफी भादि भी 
उपनिवेशमें ही सरीदनी पडती हैं। 

(३६) वो फिर, सच्चा सवाल यह नही है कि भारतीयोको इस गछीमें रहना 
है या उसमें | वह तो वल्कि यह है कि सारे द्िण आफ्रिकार्में उनकी क्‍या 
हैसियत रहनी है। क्योकि, ट्रान्सवालमें जो कुछ किया जाता है उसका असर अय 
दो उपनिवेशोकी कारवाइयोपर भी पडेगा। साधारण रूपसे इस विषपयर्मे सब 
छोगोका एवं ही मत दिसलाई पडता है वि, इस सवालका निबटारा सवती 
दृष्टिसि एक सवमान्य आधारपर करना होगा। स्थानिक परिस्यितियांके अनुकूछ 
उसमें आवश्यक सशोधन क्ये जा सकते है। 

(३७) जहाँवक भावना व्यक्त की गई है, वह भारतीयोको काफिरोकी 
स्थितिर्में गिरा देनेकी है। परन्तु यूरोपीय समाजके एक बड़े हिस्सेकी भावना 
इसकी बिलकुछ उलटी है। बह जोरोंसे व्यक्त ता नही वी गई, फ़िर भी जहा- 
तहा समाचारोमें ध्वनित हांती रहती है। 

(३८) नेटाल उपनिवेश दूसरे दक्षिण आफ़िकी राज्योको एक “कूली! 
सम्मेलनके लिए आमात्रत कर रहा है। इस प्रकार 'कुछी ' शब्दवा सरवारी 
तोरपर काममें छाया गया है। इससे माठूम होता है कि भारतीयांबे खिछाफ 
व्यक्त भावना क्तिनी उग है और अगर सम्मेलन कर सका तो वह इस 
प्रइनके बारेमें क्या करेगा । पचके सामने पेश किये हुए मामजेमें टूागन्‍्सवालू-सरकारने 
कहा है कि “कुली” शब्द एशियासे आये हुए किसी भी व्यक्तिपर छागरू 
हाता है। 

(३९) जब दक्षिण आक्रिकार्मे भारतीयोंके विरुद्ध इतनी उग्र भावता फैली 
हुई है, जब उस भावनाका मूल स्वाथमय आन्दोलन है (जैसा कि, आशा है, 
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ऊपर पर्याप्त रूपसे दर्शा दिया गया है), जब यह चात है कि वहूं भाववा सब 
यूरोपीयाकी नही हू, जब दक्षिण आफ्रिकार्में धनके लिए आम तौरपर छीना- 
झपटी मची हुई है, जब लोगोकी नैतिक अवस्था विद्येष ऊँची नहां है, 
जब भारतीयांकी आदतावे' खिलाफ वडीसे वडी गल्तवयानिया की जा रही हैं, 
जिनसे विशेष कानूनका आविर्भाव हुआ है, तब, प्राथियोवा निवेदत है, महा- 
नुभावसे यह प्राथना करना बहुत ज्यादा न होगा कि प्राथियोंके विरुद्ध जो वक्तव्य 
प्राप्त हुए हो और भारतीय समस्याके जो हल सुझाये गये हो, उन्हें प्रहण व रनेमें 
महानुभाव अधिक्से अधिक सावधानी बरतें। 

(४०) प्रार्थी महानुभाववे विचारवे लिए यह निवेदन भी करना चाहते ह्‌ 
कि उन्हें न केवल १८५८ की घोषणासे ही सम्राज्ञीकी अय प्रजाओंके बराबर 
अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है, बल्कि स्वय महानुभावने अपने खरीतेके 
द्वारा इस प्रकारके व्यवहारका विशेष आइवासन दिया है। खरीतेमें कहा गया है 


सम्नाज्ञी-सरकारकी इच्छा है कि सम्राज्षेकी भारतीय प्रजाओफे साथ 
उनकी अय प्रजाओकी बरावरीका व्यवहार किया जाये। 


(४१) यह स्थानिक नही, मुख्यत साम्राज्यसे सम्बंध रखनेवाला प्रइन है। 
इस प्रश्नके निवटारेवाग असर उन दूसरे उपनिवेशों और दशोपर पड़े बिना नहीं 
रह सकता, जहा पारस्परिक सधिके द्वारा सम्राज्ीकी प्रजाआको व्यापार आदिकी 
स्वतत्रता है, और जहा जाकर सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजन भी बस सकते है। 
फिर, इस प्रश्तका असर दक्षिण आफ़िकावासी भारतीयाकी बहुत बडी आबादी 
पर पडता है। जो छोग दक्षिण आफ़िकार्में बसे हैं उनके लिए यह छंगभग 
जीवन और मरणका प्रश्न है। लगातार दुव्यवहारसे उनका छ्वास हुए बिना नहीं 
रह सकक्‍ता। यहातकः कि वे अपनी समय आादतासे गिरकर आदिवासी देशी 
जछांग्रोंके स्तर॒पर पहुँच जायेंगे। ओर फिर, अबसे एक पीढी वाद, इस भ्रकार 
अध पतनके मागपर चलते हुए भारतीयोकी सन्‍्ताना और देशी छोगोकी 
आदतो, रीति-नीति और विचारोमें बहुत कम अन्तर रह जायेगा। इस तरह 
देशान्तर प्रवासका उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और सश्नाचीवी प्रजाका एक भारी 
भाग सम्यताके पैमानेमें ऊपर चढनेके बदले नीचे गिर जायेगा। ऐसी स्थितिका 
परिणाम विनाशकारी हुए बिना नही रह सकता । विसी आत्मसम्मानी भारतोयको 
दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्रा करमेवा साहस तक न होगा। भारतीयोके सारेके 
सारे उद्योगका गला घुट जायेगा। प्राथियोको कोई सन्‍्दह नही है कि जिय 
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स्थानमें सर्वोच्च सत्ता सझ्लाशीवी है, या जहाँ ब्रिटिंय पडा फहराता है, वहां 
महानुभाव इस तरहकी दुसद घटा बदापि होने देंगे। 

(४२) प्रार्यी आदरके साथ बताना चाहनत॑ हैं कि दक्षिण आफियामें भारतीय 
विद्येषी भावनाआी वतमान हाल्तके रहते हुए यदि सम्राज्ञी-सरकार प्राथियारे 
विश्द्ध वी जातवाली स्वाथपूण चीस-पुवारके सामने झुक गई तो यह प्राधियति 
प्रति गम्भीर अमायका वाय होगा। 

(४३) अगर यह सच है कि प्राधियोकी सफाईनसम्बधी आदर्ते यूरोपीय 
समाजदे स्वास्थ्यको खतरेमं डालने योग्य नही हैं, और अगर यह भी सच है कि 
उनके विरुद्ध आन्दोलनवका कारण व्यापारिवः ईर्ष्या है, तो आरेंज फ्री स्टेटवे मुख्य 
न्यायाघीशका निणय आदेशांवे विल्नुल अनुबूछ हो तो भी बघनवारक' नहीं हो 
सकता) वयोकि, उस हालतमें तो जिसलिए सम्राज्ी-सरवारों समझौतेसे हूट- 
कर वाय करने की अनुमति दी है, उस वारणका अस्तित्व ही नही रह जाता। 

(४४) फिर भी, अगर महानुमावकों प्राधियाकी स्वच्छता-सम्बंधी आदतावे 
बारेमें यहां कही गई बातापर सनन्‍्देह हा तो, निवेदन है कि, प्राथिययि बहुत 
बड़े हित दाँवपर घढ़ें है और उनकी सफाई-सम्बधी आदतावे बारेमें परस्पर 
विरोधी बयान दिये गये हैं। दर्लिण आफ़िकामें उनके विरुद्ध भावनाएँ भी बहुत 
उग्र हैँ। इन सब दृध्टियोंसे, प्राथियोवा विनम्न अनुरोध है, विचार किया जाये 
और समझौतेवा उल्लथन करनेवी अन्तिम अनुमति देनेवे पहले परस्पर विरोधी 
वव्तव्योंके सत्यासत्यती निष्पक्ष जाँच और दक्षिण आफ्रियाबे भारतीयावी 
सान-मर्याज़के सारे प्रश्वती छानबीन बरा ली जाये। 

अन्तमें प्रार्थी अपना मामछा महानुभाववे हाथोमें छोडते हैं। वे सच्चे दिलसे 

प्राथना और पूरी आशा बरते है कि उन्हें रग भेदका शिवार न होने दिया 
जायेगा। उनकी यह भी प्रायवा और आएणा है कि सम्नाज्ञी-सरकार दक्षिण 
आफ्िकी गणराज्यमें भारतीयोंके साय ऐसा व्यवहार बरनेकी अनुमति नही देगी, 
जा उन्हें पतित और अस्वाभाविक ल्थितिमें डाल दे और ईमानदारीके साथ 
जीविकोपाजन वरनेके साधनोंसे बचित कर दे। 

और “याय तथा दयाके इस कायबे लिए प्रार्यी, कतब्य समझकर, सदेव 

डुआ करेंगे, आदि )' 
[ अग्नेजीमे ] 


३ छपी हुए मूल अंग्रेजी नकलमें इस्ताक्षर नहीं हैं । 


परिश्षिप्ट क 


में इस पत्नके द्वारा प्रमाणित काता हूँ कि में गत पाँच वर्षोसे प्रिटोरिया 
नगरमें साधारण चिकित्सकका धेधा कर रहा हूँ । 

इस अवधिमें, ओर खास तौरसे तोन वष पहले, जब मारतीयोंक्री संख्या अबसे 
ज्यादा थी, उनके बीच मेरा धंधा खासा अच्छा रहा है । 

मैंने उनके दरीरोंको आम त्ताससे स्वच्छ आर उन लोगोंको गंदगी तथा 
छापरवाहीसे उत्पन्न दोनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणत साफ 
रहते हैं और सफ़ाईका काम दे राजी खुशीसे करते हैं । वगगगी इष्टिपे विचार किया 
जाये तो मैरा यद्द मत टै कि निम्नतम वगके भारतीय निम्नतम बगके यूरोपीयोंकी तुलनामें 
बहुत अच्छे उतरते दं। भर्थाव, निम्नतम वगरें भारतीय निम्नतम वंगके यूरोपीयोरी 
अपेक्षा ज्यादा अच्छे ठंगसे, ज्यादा अच्छे मकानेर्मे आर सफ़ाईवी ब्यवस्थादरा ज्यादा 
खयाल करके रहते हैं। 

मेने यद मी देखा है कि जिस समय शहर और जिलेमें चेचकका प्रयोप था-- 
और जिलेम अब भी है---तब प्रत्येक राष्ट्रके एक था अधिक रोगी तो कमी-न-कमी 
संक्रामक रोगंजे निकित्साल्यमें रहे, परन्तु भारतीय कमी एक भी नहीं रदा । 

मेरे खयाल्से, आम तोरपर भारतीयक्रि विरुद्ध सफाईके भाधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है. शत हमेशा यह है कि, सफ़ाई अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयेंके यहा 
उतना ही सख्त ओर नियमित हो, जितना कि यूरोपीयेंके यहाँ द्ोता है । 

एच० प्रायरवील 
बी० ए०, एम० बी०, बी० सी एच० ( कैंटब ) 
२७ भप्रैल, १८९५, 
प्रियोरिया, दक्षिण आफ्रिफी गणराज्य 


परिशिष्ट ख 
जोहामिसबंग 
१२८९५ 


मे प्रमाणित करता हू कि मैंने पत्र-याइकोंफ्रे मकानाका निराक्षण क्या है। वे 

खच्छ तथा जारोग्यजनक द्वाख्तमें हैं । वास्तवर्मे तो थे रेसे हैं कि उसमें कोइ भी 

यूरोपीय रद्द सकता है । में भारतमें रहा हूँ। में प्रमाणित कर सकता हूँ कि दक्षिण 
माफिकी गणराज्य उनके मकान उनके भारतके मकानेंसे कही बेहतर हैं । 
सी० पी० स्पिक 

एम० आर० सी० पी० और एल० झार० सी० एस० (लंदन ) 


परिशिष्ट ग॑ 


जोइनिसग 
२४ माचे, १८९५ 


मुझे अपने धवेके सिलसिलेमें जोद्ानिसबगेके उच्चतर भारतीय वगे (अम्बसि 
आये दुए व्यापारियों आदि )के परोंमें जानेके माके अक्सर मिलते हैं। इस आधारपर 
में यह मत देता हूँ. कि वे अपनी आदतों और घरेद, जीवनमें अपने समकक्ष यूरोपीयोंके 

बरावर ही स्वच्छ हैं । 
डा० नामेचर, एम० डी०, भारि 


परिशिष्ट घ 


जोह्ानिसबर्ग 
१४ मा, १८९५ 


इम नीचे हस्ताक्षर करनेवार्लको यलगा मित्री है कि दक्षिण भाफ़िफी गणराज्यके 
भारतीय व्यापारियेके प्रइनपर पंच पैसश आयोग (आब्बिदेशन कमिशन) इस समय 
ब्लूमफा्टीनमें मपनी वैठकें कर रद्दा है । दमें यह भी बताया गया है कि उक्त 
ब्यापारियेफे विरुद्ध यद भारोप है कि उनरी गदी आदतोके कारण उनका यूरोपीय 
आवादीके घीच रहना खतरनाक है। इसलिए हम इस ववत-्यक्मे द्वारा स्पष्ट रूपसे घोषणा 
करते हैं कि 

प्रथम --- उक्त भारतीय ल्यापारी, जिनमें से अधिकतर वम्बश्पे आये है, अपने 
ब्यापारके स्थार्ना मोर मकानकों स्वच्छ आर समुचित आरोग्यजनक द्वाल्तमें --- वास्तपर्मे, 
ठीक यूरोपीयोंके बराबर ही थ्च्छी ह्वालतर्म--रखते है । 


दितीय --- उडें “कुठी ” या “ नीची जाति 'के ब्रिटिश सारतवासी कहना सरासर 
गछत है, क्योंकि वे निर्चयपूवक भारतकी भच्छी ओर ऊँची जातियोंके हैं । 


हेमान गॉर्डन एड को० ए० वेंदवर्थ बाल 

हैंड एंड मायक्स पी० पी०, जे० गारल्कि 

लिडिते ४ंड श्स एच० बुइक्राफड 

शस्टाव इनाइडर प्री० पी०, गान मिचेल एंड को०, 
स्री० टीवे जोदानिसब्गं, द० भा० ग० 


किस्टोफर पी० स्पिक भार० कोटर 


२०८ सम्पूर्ण गाधी बादमय 


पी० बानें? एंड को७ 
पी० पी०, श्शराएछ जदस 
छच० क्रैपइम 
पी० पी०, पेन हदम 
एच० एफ० बेयर्ट 
जोजेफ ल्पश्षरम एंड को० 
जिभो० जास० फेट्लू पंढ को० 
बार॑स झदस 
घी० पी०, जे० डबन्यू० जैगर पंड को०, 
डी० चार्ली 
आर० जी० क्रैमर एंड को० 
पी० पी०, होल्ट एंड होल्ट बी० इ्मैयुरू 
देदम एशेक्डेंदर 
बी० एलेक्स्रैडर 
ए० बेदरेस 
एम० कोल्मैन 
पलेकडर पी० के 
पी० पी०, जी० कोएनिग्वबग 
जे० एच० द्ापकिस 


पी० पी०; लीवबरमान बे-स्टेड एंड को०, 
ले० एच० इापकिन्स 

ज० एच० हापडिन्स 

इलोम एंढ आम्मदग 

पी० पी०, घयूगो वितेन 
जाम० दवन्यू० सीं० 

पी० पी०, एच० इनबग प्रैंढड को०, 
जनरऊ मर्वैंदूस् एंड शम्पोट्म, 
जोद्ानित्र्ग 
8० नीछ 

से० दुरिटिंगं 

एन० डबल्यू० लिविस 

स्पेन्स एंड हरी 

प्राश्मैन एंड शैपिसो 

जे० फाजेल्मेन 

टी० रेट्स एंड को० 

पी० पी०, बी० गंडेलफिंगर 
जे० गंडेलफिंगर 


परिशिष्ट डा 


(सही अनुताद़ / 
संवार्स 


ओऔमान्‌ अध्यक्ष मद्दोदय, दक्षिण आफ़िकी गणराज्य, प्रिदोरिया 


नम्न निवेदन है कि, 


गणराज्यवासी कतिपय स्वार्थी यूरोपीयाने रस आहइयऊी ठेठ गछुतबयानियाँ की हैं 
कि इस रायके बगर भारतीयोंके इस राज्यर्मे रहने और व्यापार करनेके विरोधी हैं। 
वे मारतीयकि खिलाफ आन्दोलन भी कर रहे & । इस सबकी दृष्टिमे हम नीचे 
हस्ताक्षर करनेवाले बगर भादरपूवक निवेदन करना चाइते दे क्रि भारतीयेंके श्स 
राज्यमें रहने ओर “यापार करनेका विगेष करना तो बहुत दूर, उलटे हम उहें 
शान्तिप्रिय और कानूनका पान करनेवाले, भव वाछतरीय मानते हैं | गरीबोंके सिर 


प्राथेनाप्त छाड रिपनको १9९ 


तो वे वरदान जैसे ही हैं, क्योंकि वे अपनी जोरदार द्वोड़के द्वारा जीवनकी णावश्यक 
वस्तुओंके माव सस्ते रखते हैं। उनके लिए ऐसा करना उनकी कमख्चे भोर संयभी 
आतल्तोंके कारण सम्मव है । 

हम जिविदन करनेकी इजाजत चाहते हैं कि उनका राज्यसे चले जाना हमारे लिए 
घोर सेक्टका कारण बन जायेगा ! इममे से जो लोग व्यापारिक केन्द्रोंसे बहुत दूर 
रहते हैँ और अपनी रोसमर्राकी जरूरतें पूरी करनेके लिए भारतीयोंपर निभर करते हैं, 
वे तो खाप्त तौरसे संकटमे पढ़ेंगे। इसलिए उनकी स्वतन्त्रताकों मयादित करनेवारू 
भौर अन्ततः उनकी, खास तौरसे व्यापारियों और फेरीवार्लक्ी, निकाऊछ देनेके 
लक्ष्यादा कोई भी कानून हमारे आराम चैनमें बाधक हुए बिना न रहेगा। इसलिए 
इम नज्नतापूर्वक आर्येना करते हैं क्लि सरकार ऐेसे कोह कदम ने उठाये डिनसे भारतीय 
डरकर टरान्सवाल्स चले जायें। 


[ अनेक गगरोंके हस्ताक्षर ) 


परिशिष्ट च॑ 
सेवामे 
ओमानू अध्यक्ष, दक्षिण भाफ़िकी गणराज्य 
प्रिटोरिया 


इम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, गणराज्यक्रे यूरोपीय निवासी भारतीय विरोधी 
आन्द्रोल्नका विरोध करते है। यद्द भान्दोलन भारतीयोंको इस देशमें स्वतन्त्रतापूबक 
रहने भ्ौर व्यापार करने न देनेके उद्देश्य्से कुछ खार्थी लीगॉने छेढा है । 
जहातक हमारे अनुभवका सम्बंध है, हम॑ विश्वास है कि मारतीयोंफी खच्छता 
सम्बधी शादतें यूरोपीयोंफी भादतोंसे किसी प्रकार हीन नहीं हैं। भौर उनके बीच---- 
खास तोरसे भारतीय व्यापारियाक़े व्रीच---छुतदे रोगोंके प्रसारके मारेंमें कही गई गातें 
निश्चय ही मेबुनियाद हैं । 
इमाटा इृंढ विज्लास हैं कि आन्दोलन मूछः उतरी खच्छता-सम्बंधी भाद०ते 
नहा, बल्कि व्यापार-सम्बधी श्ष्या है । कारण यह है कि अपने कमखच रहन 
मदन ओर संयमी आदताके कारण वे जीवनबी श्रावश्यक्र वस्तुआंके भाव सस्ते रखते 
हैं। इस तरद वे राज्यके गरीब छोगझ्लि लिए भतुझ वरदानरूप सिद्ध हुए हैं । 
हम नह्दी मानते कि उहें पृथर्‌ क्षेत्रोंमे रहने या वहीं व्यापार कर्नेंके लिए बाध्य 
करनेका कोर भी मजबूत कारण मोजूद है । 
इसलिए हम नम्नतापूवक ओमानूसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा कोश कानून न तो 
मंजूर क्रिया जाये न बरदाइत ही क्रिया जाये, जितका मंशा उनही खत जतापर 
श्ड 


२१० सम्पूर्ण गांधी बादमव 


प्रतिदध शगाना दो, आर जिसके परिणामखरूप भन्तव वे गणराज्य छोड़र चटे 
जाये । यद् परिणाम उनरी जीविकाके साधनॉपर दी आपात करनेवाशा दोगा भर, 
इसलिए, इमारा नम्न निरेदन है, एफ इसा३ दरशर्मे भात्ममन्तोपके साथ इसका खबाल़ 
नहीं कया जा सकता । 


[उपयुक्त भ्राथनापत्र अग्रजी मर भाकितन--दोरना मापाआर्म छपा है। फाइल थी 
हुई प्रतिमें प्राधियकि हस्ताक्षर नहीं हैं |] 


परिशिष्ट छ 

मेरा नाम हाजी मुहम्मद हाजी दाद है। में हाजी मुहम्मर हाजी दादा एंड 
कम्पनी, मरचेंट्स, डबन, प्रिटोरिया, डेलागोआा ने आदिफा प्रबंधक और बढ़ा सावेदार 
हूँ । में शपथपूर्वक कहता हू कि 

(१) सब १८९४ में कसी समय में घोड़ागाड़ो द्वारा जोहानिसगगसे चाह्मराउन 
जा रहा था। 

(२) जय में दासवाश्की सीमापर पहुँचा तब एक वर्शधारी यूरोपीय मेरे पास 
आया । उसके साथ एक छन्य व्यक्ति मी था। उसने मुझसे परवाना दिखानेकों 
कहां । मैंने जवाब दिया कि मेरे पास परवाना नहीं है । इसके पहछे मुझस कमी 
माँगा भी नहीं गया । 

(३१) इसपर उसने झरशिष्टताके साथ मुझसे कटा कि तुम्ह परवाना छेना दोगा। 

(४) मैंने उससे छे शानेड़ो कहा भौर उतना पैसा देनेरी तैयारी दिखाई। 

(५) तब उसने बहुत कशिष्टतामे मुझे अपने साथ परवाना शधिकारीके पास 
चुलनेको कहा । मुझे धमकी भी दी कि मानोगे नहां तो याड़ीसे वादर घसोट देंगा। 

(६) अधिक संकठकों टालनेके लिए में उतर पढ़ा । उसने मुझे दो मील पैदल 
चलाया भौर खुद घोड़े पर गया । 

(७) दफ्तर पहुँचनेपर मुझे पखवाना लेनेसे लिए बाध्य नहीं किया गया । सिफ 
इतना पूछा गया कि में कहाँ जा रहा हूं। फिर मुझसे चले जानेको वह दिया गया। 

(८) जो आदमी घोडेपर सवार था भर जो मेरे साथ गया था वह भी मुझे 
छोड़कर चला गया। मुझे दो भीछ वापस पैदछ जाना पड । वहाँ जाकर मेंने देखा 
कि घोड़ागाडी चही गई है। 

(०) संधि मैंने चाल्सयउन तेकक्ता क्रिया द दिया था, मुझे दो मीछ्से 


ज्यादा पैदल चलकर वहाँ जाना पड़ा 
(१०) मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि ऐसी हो दाल्तमिं अन्य अनेक भारतोथेंको 


'ेसा ही कष्ट और अपमान सना पढा है। 


आदनापत्र छाड रिपनकी श्श्रृ 
(११) कुछ दिन पूव, मुझे डेलागोआ ये से दो मित्रके साथ प्रियोरिया जाना 
पढ़ा था । 


(१२) टन्सप्रालमें यात्रा कर सकें, इसके लिए इस सबको, ठीक देशी छोगोंके 
समान, परवानासे रैस्त द्वो जानेंक्े छिए बाध्य किया गया ॥ 


हाजी मुद्दम्भर हाजी दादा 


आज २४ अप्रैठ, १८९५ को प्रिटोरियामें मेरे सामने इलफ़पर बयान दिया गया। 
एनवारागेहेरी 


बी० रासक 
परिशिष्ट ज॑ 
पाइट, पोट नेदऊ 
२ मार्च, १८९५ 
तार और केबूल्का पता “ बो्िंय ?? 
पासप्ते 
दी भाफ़िकन बोर्टिय कम्पनी लिमिटेड 
सेवार्मे 


श्री द्वाजी मुदम्मद हाजी दादा (द्वाजी मुहम्मद हाजी दादा एंड को० ) 
प्रिय महोदय, 
आप भारतकी यात्रापर जानेवोके दें । यह जानकर इमर भापरी व्यापारिक 
योग्यताके बारें अपना बहुत ऊँचा सरादइना मात्र अकित करो दें । सराइनाके इस 
मावकी इस भापके साथ अपने ब्याप्ारिक सम्बभके गत पंद्धदई नर्षोर्म साबित कर. 
लुफे दें । शमें यद कहते हुए बहुत आनन्द है कि यदोँ णापके निवासकाछमें व्यापारिक 
समाजन्ले किप्ती व्यक्तिने कभी भापत्री ईमानदारीपर सदेइ नहीं किया। हमें विश्वास 
है कि भाष पिर नेटाल झायेंगे भौर तब, इमें भाशा है, इम भाषके साथ भपना 
व्यापारिक सम्बंध फ़िस्से स्थापित करंगे । भाशा है, शापक्री यात्रा शानन्दमय होगी । 
आपके विस्वासपात्र 
आफिकन क्ीरय क्पर्नीके लिए 
(६०) चाल्से टी० हिचिन्स 


यह प्रायनापत्र, परिशिष्ठो-सहित, एक छपी हुईं अग्रेजी श्रतिके फोटो 
लिया गया है । 


५३ प्रार्यनापन्नर'' ला एलमिनकों 
(मई, १८९५) 


सेवामें 
परमश्रेष्ठ, परम माननीय छाड एलग्रिन, पी०सी ०, जी० एम० एस० 
गआाई०, जी० एम० आई० ई०, आदि-आदि 
चाइसराय और गवनर-जनरल, भारत 
कलकत्ता 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले दक्षिण थाफ़िकी गणराज्यवासी 
भारतीयोका प्राथनापतन्र 


भम्न निवेदन है वि, 

ब्रार्थी दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोवी हैसिमतसे 
इस प्राथनापत्र द्वारा सम्राज्ञीके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीय 
अ्रजाजनोंके सम्बन्धर्में निविदन करनेकी इजाजत छेते हैं। 

थ्रार्थी यहाँ उन तथ्यों और तकोंको दृहराना नहीं चाहते जो उन्होंने परम 
मानतीय उपनिवेश-मश्रीके नाम एक हजारसे अधिक व्यक्त्तियोके हस्ताक्षरसे भेजे 
गये इसी प्रकारके एक प्रार्थनापत्र में दिये हैं। बदलेमें, उस प्रायनापत्की और 
उसके सहपत्रोवी एक नकल इसके साथ नत्यी करवे प्रार्थी अनुरोध करते है कि 
महानुभाव उसे देख लें। 

पक्के विचार विमशके वाद हम प्रार्यी इस निष्कर्पपर पहुंचे है कि महानुभाव 
भारतमें सम्राज्ञीके प्रतिनिधि और समस्त भारतके वास्तविक शासक है, अतएवं 
यदि हम महानुभावके सीधे सरक्षणकी याचना न करें और यदि मह्ानुभाव ऐसा 
सरक्षण देनेकी कृपा न वर्रे तो दक्षिण आफिकी ग्रणराज्यके ही नहीं, समस्त 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी स्थिति अत्यन्त निसद्वाय हो जायेगी। गौर, 
दक्षिण आफ्रिकाके उद्यमी भारतीयोंको, बिना क्सी अपराधके, जवरन दक्षिण 
आफिक्के देशी ल्ोगोंके स्तरपर गिरा दिया जायेगा। 

१ यदद प्राथनापत्र जेकब्स डीवेटने मई ३०, १८९५ को छाडे सिपनके 


नाम प्रायनापत्रके साथ केपटाउन स्थित उच्चायुक्तके पास मेजा था ६ 
२ छार्दे रिपनझी आर्थशापत्र--देखिए, पृष्ठ १८९ 


प्रार्यगपत्र लाइ एडयिनकों २११३ 


मान लीजिए, कोई बुद्धिमान अजनयी दक्षिण आफिकी यणराज्यमें भाता है। 
उसे बताया जाता है विः इस राज्यमें एव वग ऐसे छोगावा है जो अचरू सम्पत्ति 
नही रस सबते , बिना परवानोंके राज्यमें घूम फिर नहीं सकते , व्यापारवे 
लिए राज्यमें प्रवश बरते ही सिफ उनका सादे तीन पौंडया एव विशेष पंजीकरण 
( रजिस्ट्रेशन )-शुल्ता देगा पड़ता है, वे व्यापार गरनेवे परवाने नहीं पा 
सकते, उन्हें क्षीघ्र ही शहरोंसे बहुत दूरप स्थायार्मे हट जायेवा आदश दे दिया 
जायेगा, व गेवल उन्हीं स्थानोमें निवास तथा व्यापार कर सबंगे, और, वे 
९ बजे रातये बाद अपने घरांसे निकल नहीं सपते। इतना बतानेबे' थाद उस 
अजनवीसे बहा जाये दि अनुमात छगाओ, इन सास निर्योग्यताआवा धारण कया 
होगा। तो, बया वह ऐसा निष्कष न निकालेया कि वे लोग बिलकुल गुड़े, अरा- 
जवा और राज्य तया समाजवे लिए राजगीतिक दृष्टिसे यतरनाक होगे ? इस- 
पर भी प्रार्यी महानुभावका विश्वास लिलाते है कि जा भारतीय उपर्युक्त सब 
निर्योग्पताआके अधीन जीवन-यापन कर रहे हू वे न तो गुडे ह और न अराजव 
हूँ। उल्टे, वे दक्षिण आपिकाके और सासकर दक्षिण आर्फिकी गणराज्यमे 
सबसे ज्यादा दान्तिप्रिय और कानूनका पालन करनेवाले छोगोमें है। 
प्रमाण यह है कि, जोहानिसबगर्में यूरोपीय समाजवे' ऐसे छीप हैं, जो राज्यवे 
लिए सच्चे सारेवे' हेतु बने हुए हू। हाल ही में उन्होने अपनी प्रवृत्तियींसे 
पुएिस-वरमें वृद्धि बरना जरूरी कर दिया है भौर सुफिया विभागपर बहुत भार 
छाद दिया है। परन्तु भारतीय रामाजने इन विषयार्मे राज्यको चिन्ताका कोई 
वारण नहीं दिया। 
इसके समथनमें प्रार्यी आपक्य ध्यान सारे दक्षिण भ्राफ्रिकाबे अखबारोंकी ओर 
आवधित करते हैँ। 
जिस सक्रिय आन्दोलनसे भारतीयाको वतमान द्वाटत हुई है उसमें भी 
भारतीयोपर इस प्रवारवे आरोप मढनेकी इच्छा नहीं थी गई। 
आरतीयोपर वेवछ एक आरोप लगाया गया है कि वे समुचित स्वच्छतावा 
पालने नही बरते। प्राथियोका विश्वास है वि परमश्रेप्ठ, परम माननीय लाड 
रिपनको भेजे गये निवेदनमें इस आरोपका पूणत निराघार सिद्ध किया जा चुका 
है। फिर भी यदि मान लिया जाये कि आरोपमें कुछ आधार है ही, तो स्पष्ट है 
कि वहू भारतीयोफो अचछ सम्पत्ति रखने, या देशमें स्वेच्छा तथा स्वतत्रतावे 
साथ घूमने फिरिनेसे रोकनेका कारण नहीं हो सकक्‍ता। वह भारतीयोपर 
साढे तीन पॉडका विशेष भुगतान लादनेका कारण भी नहीं हो सक्‍ता। 


श्श७ सम्पूण गाधी वाड्मय 


यह कहा जा सकता है कि जब तो दक्षिण आफ़िवी गणराज्यकी सरकारने 
क्तिपय वानून मजूर कर लिये है। आरेंज फ्री स्टेटबे मुख्य यायाघीशने अपना 
निणय भी दे दिया है। और, उस निणयसे सम्राजी-सरकार बँंधी हुई है। 
प्राथियाकी नश्न मायता है कि साथके कागजातमें इन आपत्तियावा जवाब 
दिया जा चुका है। रूदन-समझौता सम्राज्ञीवी सब प्रजाआफे अधिकाराका विशेष 
रुपसे सरक्षण करता है। यह एक माना हुआ सत्य है। सम्राज्ञी-सरवारने 
समझौतेसे विछूण होने और पच फैसला क्रानेकी अनुमति स्वच्छताके आाधारपर 
दी थी। और प्राथियोको बताया गया है कि समझौतेवी इस प्रकार अवदेलना 
करनेवी अनुमति महानुभावके पूर्वाधिकारीसे परामश किये विना ही दी गई थी। 
इस तरह, जहातक भारत-सरकारखा सम्पघ है, प्राथियाका निवेदन है, वह अनुमति 
बाघनकारक नही है। यह तो स्वयस्पष्ट है कि भारत-सरकारसे परामश क्या 
जाना चाहिए था। और अगर महानुभावका इरादा वतमान जवस्थामें और केवल 
इसी आधारपर प्राथियोकी ओरसे हस्तक्षेप करनेंका न हो तो प्राधथिय|का निवेदन 
है कि जिन कारणोसे यह अनुमति दी 7ई वे न तो तब मौजूद थे, न अब मौजूद 
है। वास्तवमें सम्राज्ञी-सरकारको गलतवयानी द्वारा गलत माग दिखाया गया है, 
इसलिए ये बातें महानुभावसे हस्तक्षेपकी प्राथना बरनेवे लिए और महानुभाववे” 
उस प्राथनाको माय करनेके लिए काफी ओचित्य रखती हू। 
आर इसमें निहित समस्पाएँ इतनी महत्त्वपूण और इतनी साम्राज्यव्यापी है 
कि प्राथियोने स्वच्ठता-सम्बधी आरोपका जो क्डा किन्तु आदरपूण विरोध किया 
है उसवी दृष्टिसे पूरी जाचके विना इस प्रश्नका ऐसा निबटारा नहीं क्या जा 
सकता, जिससे दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोपर 
अन्याय न हो। 
महानुभाववा मूल्यवात समय और अधिक लिये बिना प्रार्थी फिरसे अनुरोध 
करते है कि महानुभाव इसके साथके कागजातपर पूरा ध्यान दें। अस्तमें, प्रार्थी 
सच्चे दिलसे आशा करते है कि दक्षिण आक्रिकार्में रहनेवाले भारतीय ब्रिटिश 
प्रजाजनोको महानुभावका सरक्षण उदारताएृवक प्रदान किया जायेगा। 
और ययाय तथा दयाके इस कायबे लिए प्रार्थी सदैव दुआ करेंग्रे, आदि। 


छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोदो-मक्लसे॥ 


५४ प्रार्थनापत्र' नेटाल विधानपरिषदको 


डर्बन 
(जून, १८९५ के पूव ] 
सेवार्मे 


माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण 
विधानपरिपद 
नेटाल उपनिवेद्यमें व्यापारियांवी हैसियतसे रहनेवाले 
निम्न हस्ताक्षरकर्ता भारतीयोका प्राथनापत्र 
नम्न निवेदन है कि, 
प्रार्थी उपनिवेशवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोकी हैसियतसे भारतीम 
प्रवासी कानून सशोधन विधेयकके सम्ब घम्में आपकी सम्माननोय परिषदके सामने 
यह प्रायनापत्र पेश कर रहे है। इसका सम्बंध विधेयक्के उस अशसे है, जिसका 
असर गिरमिटकी वतमान अवधिपर पडता है और जिसवे द्वारा गिरमिठकी 
अवधि पूरी कर लेनेके बाद उपनिवेश्ष्ें ठहरनेके इच्छुक भारतीयोको तीन पौंड 
सालाना देकर परवाना केतेके लिए बाध्य करनेकी व्यवस्था वी गई है। 
प्राथियोका सादर निवेदन है किः उपर्युक्त दोनां उपघाराएँ विलकुल अयाय- 
पूण और अनावश्यक हूँ। 
प्रार्थी इस सम्माननीय सदनका ध्यान इस विपयर्म भारत भेजे गये प्रतिनिधियों 
“- श्री विन्स और श्री मेसनकी रिपोटवे' इस अशकी ओर आकपषित करते है 
स्रद्यपि भारत-सरकारसे बार-बार अनुरोप किया गया, अबतक किसी 
देशकी -- जिसमें भो कुछो गे हैं --न तो ग्रिरमिटकी अवधि फ़िर नई 
बरनेकी मंजूरी दो गई है ओर न ग्रिरमिठको अवधि पुरी होनेके बाद 
उनका लाजिमी तोरपर छोदा दिया जाना ही मजूर किया गया है। 
इस तरह तमाम ब्रिटिश उपनिवेशामें इस समय जो व्यवहार होता है उससे 
वियेयककी उपयाराएँ बिल्कुल अलग और विगाडकी ओर छे जानेवाली हूँ। 
अगर मान लिया जाये कि गरिरमिटमें बंघवेके समय गिरमिटिया भारतीयाकी 
भौसतव उम्र २५ वष होती है, तो दस वष तक काम करानेको अपेक्षा 


१ यह प्रार्यनापत्र जून २६, १८९५ के नेयल मकरींगें प्रकाशित हुआ था; 


श्र्द सम्पूर्ण ग्रांथी वाइमय 


रुखनेवाले विधेयरवे अधीन उनकी उम्रका सर्वोत्तम भाग सिफ गुलामीमें बीत 
जायेगा । 
एक मारतीयके लिए लगातार दस वए तक उपनिवेशमें रहकर भारत छौटना 
मूखता मात्र होगा। उसके तमाम आत्मीयताके सम्बंध तबतक कट जायेंगे, और 
ऐसा भारतीय अपनी ही मातभूमिमें अपेक्षाइत पराया बन जायेंगा। भारतमें 
काम पाना करीब-करीब असम्भव होगा । व्यापारोे क्षेत्रमें पहलेसे ही बहुत भीड 
है और उसके पास इतनी सम्पति भी नहीं होगी कि वह अपनी पूजीपर गुजर 
कर सके। 
दस वपकी कुछ कमाई ८७ पौंड होती है। अगर गिरमिटिया इन तमाम दस 
वर्षो्में ५० पोंड बचा ले और अपने क्पडो तथा दूसरी आवश्यक्ताओपर सिफ 
३७ पौंड खच करे, तो भी उस पूजीका ब्याज इतना काफी न होगा कि वह 
भारत-जैसे गरीब देशमें भी अपना जीवन निर्वाह कर सके । इसलिए, अगर ऐसा 
भारतीय वापस जानेका साहस करे भी तो वह ग्रिरमिट प्रथामें बंधकर फिर 
लौट आनेके लिए बाध्य हो जायेगा ओर उसकी सारीकी सारी जिन्दगी गुलामीमें 
ही कटेगी। इसके अछावा, अगर कसी गिरमिटिया भारतीयका कुटुम्ब हो 
तो इन दस वर्षो तक वह उसकी बिलकुछ परवाह न कर सकेगा। और वुदुम्ब 
बाला तो ५० पौंडकी बचत भी नही कर पायेगा। प्राथियाको परिवारवाल्ले गिर- 
मिटिया भारतीयोंके अनेक उदाहरण मालूम है। वे कोई बचत पही कर पाये। 
जहाँतक तीन पोंडी परवानेकी दूसरी उपघाराका सम्बंध है, प्राथियोंका 
निवेदन है कि वह व्यापक असन्तोष और अत्याचारकों जम देनेवाली होगी। 
प्राथियोंके नम्न खयालसे, यह समझना कठिन है कि संम्राज्ञीकी प्रजाके एक ही 
बगको, गौर सो भी उपनिवेशके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वगको, यहू कर 
मदनेवे लिए कया चुना जाये। 
हम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि जो आदमी दस व तक गुलामीबी 
हाल्तमें उपनिवेशमें रह चुका हो उसे, बादमें, स्वतञ नागरिककी हैसियतस 
रहनेबे लिए, भारी कर चुकानेको वाब्य करता सामाय न्याय और ओऔचित्यके 
सिद्धान्तोके अनुरूप नहीं है। 
माना कि ये घाराएँ सिफ उन छोग्रापर छाग्रू होगी, जो कानूव बन 
जानेके बाद उपनिवेशमें आयेंगे और वे अपने आनेकी शर्तोंको पहलेसे जानते 
होंगे। परन्तु इससे उक्त उपधाराएँ आपत्तिरहित नहीं बन जाती। कारण यह 
है कि इकरार करनेदाठे दोतो पक्षोको कारवाई करनेकी बराबर स्वतन्त्रता 
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नही होगी। गरीबीवी मारसे व्यादुल होव॒र और अपने परिवारका पालनयोपण 
मारना असम्मव देखकर जब काई भारतीय गिरमिट्पर हस्ताक्षर करता है, 
तब उसे स्वतज्तासे हस्ताक्षर बरनेवाला नहीं वहा जा सवता। ऐसे आदमी 
देखे गये हैं जिन्होंने तात्पालिक कप्टासे छूटनेवे' लिए इससे भी ज्यादा सख्त 
बातोकों मजूर किया है। 

इसलिए, प्रार्थी नम्नतापूर्वके आशा और प्राथता करते है कि उपर्युक्त उप- 
माराजोवो यह सम्माननीय सदन स्वीकार न करे। और “यागय तथा दयाके इस 
कायबे छिए प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि। 


(ह०) अब्दुल्ला हाजी आदम 
और अन्य अनेक भारतीय 


छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटोन्न्ल्से | 


७५५ प्रार्थनापन्न श्री चेम्बरलेनको 
[ दबन 
अगस्त २१, १८९५] 
सेवामें 


परम भाननीय जोजेफ चेम्बरकेन 
मुख्य उपनिवेश मंत्री 
संमज्राची-सरकार, लन्दन 


नेटाछ उपनिवेशवासी नीचे हस्ताक्षर करनेवाके भारतीयोवा प्राथनापन्न 


चम्रतापुवक निवेदन है कि, 

मेठाल्की विधानसभा और विधानपरिपदने हालमें ही भारतीय प्रवासी 
कातून सशोधन विधेयक (इंडियन इमिग्रेशन छा अमेंडमेंट बिल) मजूर किया 
है। उसके सम्बंधर्मं अज करनेके लिए प्रार्थी नेशक उपनिवेशवासी भारतीयाब 
प्रतिनिधियोकी हैसियतसे आदरपूवक' महानुभावकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। 
हम प्रार्थी विधेयक्के बारेमें उस हृदतक अज करना चाहते है, जहाँतव उसका 
असर ग्रिरमिटियोकी वतमान स्थितिपर पडता है और जहाँतक वह कानून 
अपने दायरेमें आनेवाले तथा उपनिवेशमें स्वतात्र नागरिवोंके रूपमें रहनेवे 
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इच्छुप+ भारतीयोको प्रतिवष ३ पौंड शुल्कका विद्येप परवाना निदालनेवे 
शिए बाघ्य करता है। 

(२) प्राथियाने उपरवे विपयसे सम्बंध रसनेवाली उपधाराआफ़ों निकल्वा 
देनेकः उद्देश्से दोना संदनावों आदरयुवत श्रायनापन्न भेजे थे। परन्तु यह 
बताते हुए सेद होता हैं कि उनवा काई छाम नहीं हुआ। प्रार्थनापन्नोवी 
नकलें इसके साथ सलग्न हैं और उनपर क्रमश क तथा सत॒ चिह्न लगा दिये 
गये है। 

(३) छपयुवार बिपयसे समस्या स्खनेदाऊी उपणारएँ मिम्नलिसित हैं 

उपघारा (क्लाज़ञ) २--जिस तारीसते यह कानून अमल्में आयेगा 
उससे और उसदे बाद, १८९१ के भारतीय प्रवासी फानून (इंडियन 
इमिप्रेशन का) फो अनुसूची सत्र तथा ग्रके अनुसार, जितका उल्लेख 
उस कामूनके सड (सेव्शन) १४१ में हुआ है, भारतीय प्रधासी जिन इकरार- 
नामोपर हस्ताक्षर फरेंगे उनमें गिरमिटिया भारतीयाकी ओरसे तिम्मलिलित 
शब्दों एक प्रतिज्ञा होगी 

हम यह भी मजूर फरते है कि अवधि समाप्त होने था अय तरीकेसे 
इफरारनामा खत्म होनेके बाद हम या तो भारत लोटेंगे या समय-समय- 
पर किये जानेवाले इकरारनामेकें अनुसार नेटालमें रहेंगे। झर्तें ये हू कि 
नई प्रतिशाबद्ध सेवाकी हरएक अवधि दो वषकी होगी और इस इकरार- 
भामेमें वेतनकफी जो व्यवस्या की गई है उसके बाद प्रत्येक वषका मासिक 
वेतन इस प्रकार होगा--पहलें वष १६ शिलिंग, दूसरे चष १७ शिलिग, 
तौसरे बप १८ शिलिंग, चौथे व १९ लिलिंग और पाचरवें तया बादके हर 

व २० शिक्तिग मासिक!) 

उपधारा ६ इस प्रकार है 

इस कानूनके खड २ में दो हुई प्रतिज्ञा करनेवाले भ्रत्येक गरिरमिटिया 
भारतीयको, जो नेटालमें फिरसे मजदूरोका इकरारनामा लिखने या भारत 
लौटनेसे इनकार करे, या उसकी उपेक्षा करे, या उसमें चूक जाये, हर 
चप उपनिवेशमें रहनेके लिए एक परवाना सिकालना होगा। वह उसके 


१ देखिए, एृष्ठ १७९ ८१ आर २१५ २७ | 
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जिलेके मजिस्ट्रेट्से प्राप्त होगा। उस परवानेके लिए उसे तीन पोंड वापिक 
शुल्क देना होगा। यह शुल्क कोई भी पला्क आफ पीस या तदर्थ 
नियुकतत अधिकारी सरसरो कारेबाई द्वारा वसूल कर सकता है। 


ऊपर उद्धत उपधारा २ में उल्लिखित अनुसूची उ वा मजदूरीकी अवधि- 
सम्बधी अश यह है 


हम से नेटाल जानेबाले निम्न हस्ताक्षरफर्ता प्रवासी प्रतिगा करते 
हूं कि भेंटाल स्थित भारतोय प्रवासी-सरक्षक हमें जिस मालिकके पास 
भेजेगा उसका काम हम करेंगे। शर्त यह है कि हमें नोचे अपने-अपने 
नामके सामने लियी हुई मजदूरी और दूसरा अतिरिक्त खर्च हर माहू नकद 
दिया जायेगा। 


(४) ऊपर दिये अशोसि मालूम होगा कि यदि विचाराधीन विधेयक कानून 
चने गया तो अगर कोई गिरमिटिया भारतीय अपनी ग्रिरमिटिया सेवाके पहले 
पाच वर्षकि बाद उपनिवेशमें बसना चाहेगा तो उसे सदा ग्रिरमिटिमा बन- 
कर रहना होगा, या तीन पोंड वापिक कर देना होगा। प्राथियोने 'कर' 
झब्दका उपयोग जानवूझकर क्या है, क्योंकि मूल विधयकर्में क्मेटीके पाससे 
गुणरनेक पहले इसी ध्ब्दका उपयोग किया गया था। प्राथियोका निवेदन है 
सिफ नाम बदल देनेसे --करके बदले परवाना कहनेंसे --- विधेयक कम 
आधातकारी नहीं हो जाता, बल्कि उससे मिधेयक बनानेवालोके इस ज्ञानका 
परिचय मिलता है विः उपनिवेद्यर्में रहनेवाछे एक खास वगके छोगोपर एक 
खास व्यक्ति-कर छगाना ब्रिटिश न्याय भाववाके बिलकुल विपरीत है। 

(५) आब, श्रार्थी नसतापुववः किन्तु दृढ़ताके साथ निवेदन करते हैं कि गरिर- 
मिट्वी अवधिको पाँच बपसे वढाकर लगभग अनिश्चित काल्‍तक की कर देना 
अत्यन्त अन्यायप्रूण है। वह इसलिए खास तौरसे अयायपूण है कि जहाँतक 
गिरमिटिया भारतीयों द्वारा सरक्षित या प्रभावित उद्योगोका सम्बंध है, इस 
प्रकारका कानून नितान्त अनावश्यक हे। 


(६) इन उपधाराबाका आविर्भाव १८९४ में नेटाल्-सरकार द्वारा भारत 
भेजे गये आयोग और श्री बिन्स तथा श्री मेसनकी रिपोटके कारण हुआ है। 
वह आयोग इन दो प्रतिनिधियाका बना था। रिपोर्टमें इस प्रकारका कानून 
बनानेके छिए जो कारण बताये गये हूँ वे “प्रवासी-सरक्षककी वापिक रिपीट 
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१८९४”के पृष्ठ २० और २१ पर दिये है। प्रार्थी आयुक्‍तोंकी रिपोडका 
निम्नलिखित अश उद्धृत करनेकी इजाजत छेते है 
एक ऐसे देशर्मे, जहां देशी छोगोंकी आबादी पूरोपोयोंकी आवादीसे 
सख्यामें इतनी अधिक है, भारतीयोका अमर्यादित सस्यामें बसना वाछनीय 
नहीं माना जाता। ओर सामाय लछोगोको इच्छा यह है कि जब वे अपने 

गिरमिठको अन्तिम अवधि समाप्त कर लें तव भारतको लौट जायें॥ २५,००० 

के लगभग स्वतत्न भारतीय तो उपनिवेश्में बसे हुए ह ही। इनमें से अनेकने 

अपने मुफ्त वापत्ती टिकट रद हो जाने दिये हे। यह सख्या व्यापार करने- 
वाले बनियोकी भारी आवादीके अलावा है! 

(७) इस प्रकार, इस विद्येप व्यवस्थाके कारण मिफ राजनीतिक है। सही 
बात तो यह्‌ है कि बहुत ज्यादा भीडभाड हो जानेका कोई प्रश्न ही नही है। 
एक' नये वसे हुए देशर्में, जहा विशाल भूमिक्षेत्र अभी जनहीत और बजर 
पडे है, ऐसा कोई प्रश्न हो ही पही सकता। 

(८) उसी रिपाटमें आयुक्‍तोने आगे कहा है 

अरबोंके बारेमें व्यापारियों और दूकानदारोंमें बडी उप्र भावना फली हुईं 

है। ये अरब सबके सब व्यापारी हू, सजदूर नहों। परतु चूकि इनमें से 

अधिकतर प्रिठिश प्रजा ह्‌ और किसी प्रकारके इकरारनामेके अधीन 

उपनिवेशमें नहीं आते, इसलिए भजूर कर ल्या गया है कि उनके मामलेमें 

हस्तक्षेप महों क्या जा सकता। 
मे आ जर 

कुलो लोग किसी बडी मात्रार्मे यूरोपीयोंके प्रतिहन्द्री नहों हें । समुद्र 
तटपर यूरोपीयोक्‍ा खेती-बाडो करना असभव है। परतु बाग सारेके 
सारे वहीं ह्‌। वहा कुछिया तथा देझ्की लछोगोंको छोड़कर दुसरे नोकरोंकी 
सख्या हमेशा ही बहुत कम रही है। 

ः का श्ः 


यद्यपि हमारा निश्चित सत है कि अबतक जो भारतोय मजदूर यहाँ 
बसे हैं, (अक्षराक्ता फर प्राधियोंने किया है), उनसे उपनिवेशकों भारी छाम 
पहुँचा है, फिर भी हम भविष्यका खयाल दाल महीं सकते। दक्षिण 
आफिफार्मे अबतक देवी छोगोंको भारो समस्या हल करनेको बाकी है? 


प्राथनापक् »ी चेम्ररलेनशो श्श्१ 


उसके होते हुए हम उस चिन्तासे भो मुरत नहों हो सफ्ते, जो अब 

महसूत्त को जा रहो है। अगर छुलो-जनसए्यारे एश भारी भागने यापत्तो 

टिकटवा फायदा उठा लिया होता स्तो भयफा फारण कम रहता। 

(९) उपयुक्त उद्धरण, गरिरमिट-्मुक्त भारतौबावों उपनिवेश्ञ्में यसनेसे 
गेसनेवाले गानूनवे लिए बताये गये परारणाररे अश है। परन्तु, प्राथियाका 
अत्यन्त आदरबे साथ निवेदन है कि इनसे बिलकुल उलटी ही बात सिद्ध 
होती है। क्याकि, आपने अधिकतर प्रार्थी जिन भारतीय व्यापारियामें से 
हैं, वे “पिसी प्रकारवे इकरारमामेरे अधीन उपनिवेशमें नहीं आते ”। यदि 
उनके मामछेमें हस्तक्षेप नहीं विया जा सकता, तो ग्रिरमिटिया भारतीयोंबे 
मामरेमें तो और भी नहीं क्या जा सत्ता। गारण यह है हि वे भी 
वमान रुपमें ब्रिटिश प्रजा हैँ और या बहना चाहिए कि उहं इस उपनिवेशम 
निमस्रण देकर बुटाया गया है। इसमे अछावा उनवा यास (आयुक्‍तोंके यपने ही 
पम्होंमे) “उपनिवेशवे' छिए बहुत छामप्रद हुआ है।” इसलिए उपनिवेधियावी 
पृमेच्छा और उनके द्वारा हिफाजतके ये विशेष अधिकारी है। 

(१०) और, अगर शरुलली” लोग “किसी बडो हृदतक यूरोपीयाकि प्रति 
दी नहीं है” तो फिर, प्रार्थी नम्नतापूवक पूछना चाहते हैं कि ऐसे कानूनवे 
दनानेमें ओचित्य बया है, जिरासे गिरमिटिया भारतीयोका घान्तिपुवक और 

अपनी रोटी य्माना कठिन हो जाये? ग्रिरमिटिया भारतीयोमें 
कोई ऐसे खास दोप है, जो उ्हें समाजबे सतरनाकः सदस्य बना देते हैँ और, 
इसलिए ऐसे कानून बनाना उचित है, सो बात तो निश्चय ही सही नहीं 
है। भारतीय राष्ट्रका ध्वान्तिप्रिय स्वभाव और उसकी सौम्यता छोव प्रसिद्ध 
है 2 अपने अधिकारियोंवे श्रति आन्ाकारिता भी उसके चरिश्रकी कम प्रमुख 
अपता नहीं है। आयुक्त इसके विरुद्ध वात नहीं कह सकेंगे, क्योकि 
प्रवासी-सरक्षवने, जो आयुक्‍्तोमें से हो एक था, अपनी रिपोटमें उसी पुस्तकके 
६० १५ पर बहा है 
म॑ जानता हूँ कि बहुत-से लोग भारतीयोकी जातिगत रूपमें निदा फरते 
हू। फिर भी, यदि ये छोग अपने चारों ओर नजर दौडायें तो यह देखें 
दिना न रह सकेंगे कि उहाॉमें से सकडो भारतीय ईमानदारी और शाततिके 
साय अपने अनेकानेक उपयोगी तथा वाछनीय घघोमें लगे हू। 
क्र ञ् ञ्ः 
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मुझे यहू वह सदनेमें शुश्ञी है कि उपनिवेशवासों भारतीय आम तोर- 
पर सप्ताजपे समृद्धिशालो कौर उद्चपो मग हूं। थे फागूनफा प्रालन 
फरनेवाले भी हूं, ओर उनको मे सब वृत्तियाँ जारो ह। 
(११) बताया गया है कि माननीय महायागवादीने विधेयववा दूसरा 
वाचा पशु करते हुए यहां था कि 
हमारा ऐसा फोई इरादा नहों है कि समजदूरोंके आनेमें वाघा डालकर 
किसी उद्योगरो हानि पहुँचाई जाये। परतु ये भारतोय स्थानिक उद्योगोंके 
विफासके लिए सजदुर बनाकर लाये गये हू, इस मशासे नहीं कि 
विभिन्न राण्योमें जिस दक्षिण आफिफी राष्ट्रपा निर्माण हो रहा है उसके 
में अय गन जाएं ६ 
(१२) विद्वान महायायवादीके प्रति अधिकसे अधिक संम्मानवे' साय प्रार्थी 
नम्नतापूवकः निवेदन करते हैं वि उपयुक्त आक्षेपसे विचाराधीन उपघाराएँ 
एकदम निन्दनीय प्रमाणित हो जाती हैं। हमें विश्वास है कि सम्राजश्ीकी 
सरकार विधेयककों अनुमति देकर ऐसे आक्षेपावा समथन नहीं करेगी। 
(१३) प्रार्यी मानते है कि जिन कानूनोका रुख मनुष्याका सदा गुछामीमें 
जकडे रहनेवा हो उहे बरदाश्त करना ब्रिदिश सविधानवी भावनाके प्रतिकूल 
है। कहनेकी जरूरत नहीं कि अगर यह विधेयक मजूर हो गया तो यह वही 
करनेवाला हैं। 
(१४) सरवारी मुखपत्र नेटल मर्कदीने ११ मई, १८९५ के अकमें उक्त 
विधेयकको इस प्रवार यायसगत ठहराया हैं 
तथापि, इतता तो सरकार मजूर नहों कर सकती कि जिन लोगोने 
उचित सजदूरोपर उपनिवेशियोंको मदद करनेका इकरार किया है, उहें 
अपना इफरार तोडने और उपनिवेशियोंके प्रतिस्पर्धों बनकर रहने दिया 
जाये --- उन उपनिवेशियोके प्रतिस्पर्धा बतकर, जिनको केवल सेवा फरनेके 
लिए वे यहाँ आये हु, किसी दूसरे हेतुके लिए नहीं, किसो दूसरी शतके 
लिए नहीं॥ अयथा करनेका अथ सही और गलतके बीचका सारा भेद 
मिटा देना और कानून तथा औचित्यके अस्तित्वकी उपेक्षा करना होगा। 
इसमें किसी प्रकारकी सख्ती नहीं, न उसकी कोई इच्छा हो है, मं कुछ 
और ही ऐसा है, जो विष्पक्ष विचार करनेपर आपत्तिजनक ठहर सके । 


हे 


प्रार्थनापत्र आ चेम्वरलेनको र्श्३े 


(१५) उपर्युक्त उद्धरण आ्रधियोने यह बतातेके लिए दिया है कि भारतीयोके 
विरुद्ध उत्तरदायी क्षेत्रोमें भी दंसी भावना फैठो हुई है। ओर, इस भाववाका 
कारण सिंफ यही है कि कुछ--बहुत थांडे--छोग न केवक गिरमिटके 
मातहत और उसकी अवधिमें, बल्कि अवधि समाप्त हो जानेबे' बाद भी हम्बे 
सभय तक मजदूरोकी हैसियतसे सेवा क्रनेसे पश्चात्‌, उपनिवेशमें व्यापार 
क्श्नेका साहस करते हैं। 

(१६) प्राथियोको दृढ़ विश्वास है, सम्राज्ञीगी सरकार इस बयानको 
मजूर नही करेगी वि उपनिवेशवे कल्याणबे लिए अनिवाय माने गये लोगोसे 
उपनिवेशरमें निरन्तर गुलामीमें रहने या ३ पौंड वापिक कर देकर, नेशल 
एडवर्यहजर (९-५-९५) के झब्दोमें, 'स्वतञ्॒ता खरीदने! की माग करना 
“न तो सख्ती है न अयाय है।” 

(१७) उपधाराओम अयाय इतना स्पष्ट और प्रबल दिखाई पडता है 
कि नेयल एडवर्टाइजरने भी उसे महसूस किया है। यह पत्र भारतीयोका 
पक्षपाती बिलकुल ही नहीं है। उसने १६ मई, १८९५ को निम्नलिखित 
शब्दोर्में अपना विचार व्यक्त क्या है 


विधेयक (बिल) की दण्ड-सम्बधी उपधारा भूलत इस आशयकी थो कि 
जो भारतीय भारत न छोटे, उसे “सरकारको एक वाधिक कर देना 
चाहिएं।” सगलवारको महायायवादीने प्रस्ताव किया कि इसे इस शब्दोंमें 
यदल दिया जाये “उपनिवेशमें रहनेके लिए एक परवाना निकालना 
चाहिए ”, जिसके लिए तीव पोंडकोी रकम देनी होगो। निएमचय हो यह 
एक बेहतर परिवर्तन है। इससे यही उद्देश्य फम अग्रिय तरोकेसे पूरा हो 
जाता है। फिर भी, कुली प्रवासियापर एक विशेष कर छगानेके इस 
प्रस्तावसे एक भोटा प्रइनन उठ खडा हुआ है। यदि साम्राज्यके ही एक 
अय भागसे आनेवाले कुलियोंपर यह ियेग्पता छादो जाती है, तो 
निएचय ही इसका क्षेत्र आय गर-यूरोपोय जातियो तक भी बढ़ाया 
जाना चाहिए। उदाहरणके लिए, वह चीनियो, अरबो, राज्यके बाहरसे 
आनेवाले काफिरों और इस तरहके सभी यात्रियोपर छाग्रू होना चाहिए। 
छुलियोंको खास तौरसे चुनकर उनपर ही इस भप्रकारकी दफाबटे लूग्राना 
ओर बूसरे सब 'विदेशियोको बिना किसी विष्त-बाघा ओर निर्योग्यताके 
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घसने देना “याय नहीं हैं। अगर विदेशियोपर पर छगानेकी भया शुरू 
श्री ही है, तो उसका आरम्म उन जातिषतसि होवा चाहिए जो अपने 
देशमें प्रविटिश झड़ेदे अधीन महों ह। उन जातियोति महों जो, हम 
पसव करें था मे बरें, उसी सम्राहीपी प्रजा हैँ, शिसत्ती हम हू। हमें 
असाधारण दकावर्टे छादना है तो उसके लिए ये खछोग पहले नहों, भतिस 
होने चाहिए। 

(१८) प्रार्यी विवेदन बरते हैँ कि यह व्यवस्था विसी भी यायधील 
व्यक्तियों जरा भी पसन्द नहीं आाई। भारत सरवारको, बह कितनी ही अनि- 
झ्छुव' क्यो न रही हो, ग्रिरमिटकी मवधि असीमित रुपमें बढ़ा देनेके लिए 
चेटाएवे' प्रतिनिधियाने किस तरह राजी फ्या, यह जाननेका दावा प्रार्थी 
नही करते । परन्तु हम मह आश्या अवश्य करते हैँ कि गिरमिठिया भारतीयकि 
मामछेपर, जिस रूपमें उसे यहाँ पश क्या गया है, भारत तथा ब्रिटेन 
दोनोबी सरकारें पूरा ध्यात देंगी। और, एकतरफा आयोगकी दलीछोपर दी 
गई फिसी भी मजूरीके कारण ग्रिरसिटिया भारतीयांके मामलेको बिगडने 


न दिया जायेगा। 
(१९) तात्कालिक सन्दभके लिए, प्रार्थी नेटालके ग्वनरके नाम वाइस- 


राय महोदयवे १७ सितम्बर, १८९४ के खरीतेके निम्नलिखित अश यहां 
उद्धृत करते है 
मेने खुद बतमान व्यवस्थाका जारी रहना पसंद किया होता, जिसके 
अधीन गिरमिटियोंके लिए अवधि पूरी हो जानेके बाद स्वतभ्र रूपसे 
उपनिवेशरमें बस जानेका माग खुला रहता है। जिन विचारोके अनुसार 
म्रिदिश झडेके अधीन किसी भी उपनिवेशर्में सम्नाज्षीके किसो भो प्रजा" 
जनके बसनेमें रुकावट आती है, उनके साथ मेरों कोई सहानुभूति नहीं 
है। परतु नेढालमें भएरतोय प्रवासियोंके प्रति इस समय जो भावनाएं प्रकट 
की जा रही हूं उनका खयाल करके म आयपुक्‍तोके पिछले अनुच्छेदमें 
उल्लिखित २० जनवरी, १८९४ के स्मरणपत्के सुझाव (कसे चतक) 
निम्नलिखित शर्तोंपर स्वीकार करनेको तथार हूं 
(क) कसी भी कुंलोको झुहमें हो इस इकरार पर भरती किया 
जायगा कि अगर उसने गिरमिटको अवधिके चाद उहीं शर्तोंपर फिरसे 
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इकरार करना पसद न किया त्तो उसे अवधिके आदर या उसके समाप्त 

होनेपर तत्काल भारत छोदना होगा। 

(ख) जो फुली लोटनेसे इनकार करें उहें किसी भी हालतमें फौजदारी 
फानूतके अनुसार दण्ड नहीं दिया जायेगा, और 

(ग) प्रत्येक नया इकरारनामा दो वषके लिए होगा। पहली अवधिके 
और बादकी प्रत्येक अवधिके अन्तर्में मुफ्त वापत्ती टिकटकों व्यवस्था को 
जायेगी । 

बतमाने व्यवस्थामें म॑ संम्राज्ञीसरकारफी अनुमति प्राप्त होनेंपर जो 

परिवतन मजूर फरनेको राजी हूँ, थे सक्षेप्में इस प्रकार हू * 

(२०) प्रार्थी राहत महसूस करते हैं कि सम्राज्ञी-सरकारने अबतक 
आयुक्‍तोंके सुधावोको मजूर नहीं क्या है। 

(२११) अनिवाय वापसी या फिरसे इकरार करनेकी कल्पना जबसे शुरू 
हुई तभीसे वह कितनी अधिक अयायप्रूण मालूम होती रही है, इसे और 
भी स्पष्ट करनेके लिए भ्रार्थी नेटालमें १८८५ में बैठे प्रवासी-आयोग (इमि- 
ग्रेचन कमिशन) की रिपोट और उसके सामने ली गई गवाहियोके उद्धरण 
देने की इजाजत चाहते हैं। 

(२२) आयुकतोमें से एक श्री जे० आर० साडसने अतिरिक्त रिपो्में 
जोरोंके साथ अपने मिम्नलिसित विचार प्रकट किये है 

यद्यपि आमोगने ऐसा कानून बतानेफी कोई सिफारिश नहों की कि 
अग्र भारतीय अपने ग्रिरसिटकी अवधि पुरी होनेके बाद नया इकरार 
करनेको त़्यार न हों तो उहेँ भारत छोटनेके लिए बाध्य किया जाये, 
फिर भी भर ऐसे किसी भो विचारकी जोरोंसे निदा करता हूँ। मेरा पक्का 
विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकी हिमायत कर रहे 
हूं वे जब समझेंगे कि इसका अ्थे वया होता है तब वे भी मेरे समान हो 
जोरोंसे इसे दुकरा देंगे! भले ही भारतीयोंका आना रोक दीजिए और 
उसका फल भोणिए, परतु एसा कुछ करनेकी कोशिश मत फीजिए जो, से 
साबित कर सकता हूँ, भारी आयाम है। 


३ प्राप्त अंग्रेती प्रत्िंम यद सैक्लेप नहीं दिया गया | 
श्ए्‌ 


हैकर सम्पृणे गाधी वाइमय 


यह इसके सिया पया हैं कि हम अपने अच्छे ओर बुरे दोनो तरहके 
नोकरोका ज्यादासे ज्यादा लाम उठा हे और जब उनको अच्छीसे अच्छी 
उम्र हमें फायदा पहुँचानेमें कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, मगर 
कर नहीं सकते) उहें अपने देश छोट जानेफे लिए बाध्य करें और इस 
प्रकार उहें अपने पुरस्कारका सुख भोगने देनेसे इनकार कर दें ? ओर 
आप उहूं भेजेंगे कहाँ? उहेँ उसी भुखमरीको परिस्थितिको झेलनेके लिए 
फिर क्यो बापस भेजा जाये, जिससे अपगी जवानीके दिनोमें भागकर वे 
यहा आये थे? अगर हम शाइलाक'के समान एक पोंड मांस ही चाहते 
हू तो, विश्वास रणिएं, शाइलाकका ही भ्रतिफल भी हमें भोगना होगा। 

आप चाहें तो भारतोयोका आगमन रोक दें। अगर अभी खालो मकान 
काफो ने हो तो अरबों या भारतीयोको, जो आधेसे कम्र आबाद दंक्षको 
उपज व खपतकी दाक्ित बढ़ाते हूं, निकालकर और खालो करा ले। 
परन्तु इस एक विपयकफो उदाहरणके तौरपर उठाकर जाचिए, ओर 
इसके परिणामोंका पता लगराइए। पता लगाइए कि, किस तरह मकानोंके 
खालो पड़े रहनेसे जायदाद ओर सेक्युरिटीज़की कौमत घटती है और 
फसे, इसके बाद, इसारतोके व्यापारमें और उसपर निभर करनेवाले दूसरे 
ब्यापारों तथा दूकानोमें गतिरोध आना अनिवाय हो जाता है। देखिए 
कि, इससे गोरे सिस्त्रियोंकों साँग कसे कम होती है, ओर इतने लोगोंकी 
खच करनेकी शपित कम हो जानेंसे कसे राजस्व फमरोकी अपेक्षा करनो 
होगो। फिर, छेंटनीको या कर बढानेकी था दोनोकों जरूरत! इस 
परिणासका और दुसरे परिणामोका, जो इतने अधिक ह कि उनका 
विस्तारपुवक वणन नहीं किया जा सकता, सुकाबरा कीजिए, और फिर 
झगर अधी जाति भावना या ईर्ष्या ही प्रबल होती है, तो वही हो ! उप- 
निवेश भारतीयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, ओर “लोक प्रियताके 


१ शेक्सपियरकें नाटक “ मचैंट आकर वैनिस ?” का खलनायक! वह, शर्तेके 
अनुसार, कतके बदछे अपने कज़दार मित्रतों शरौससे एक पौड माल्त काद लेनेपर 
भड गया था! आख़िर अदाल्तरमे उससे कद्या गया कि वह एक पौंड सांस काट 
के, न कम हो न ज्यादा, और न एक बूँद मी खून ही निकले। इस तरह 
उसे धन ओर मास दोनोंसे द्वाथ धोना पड़ा। 


प्रार्थनापत्र थी चेम्बरलेनकी र्र७ 


दीवाने! जितना चाहेंगे उससे कहों अधिक सरलताके साथ और स्थायी 
रूपमें रोक सकता है। परातु सेवाके अन्तमें उहें जबरन निकाल देना 
उसके वशकी बात नहीं है। और म उससे अनुरोध फरता हूँ कि 
इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामको कलक्ति न फरे। 


(२३) भूतपूव विधानपरिपदके भूतपूर्व सदस्य और वतमान महान्याय- 
वादी (माननीय श्री एस्कम्ब)ने आयोग्के सामने गवाही देते हुए कहा 
था (पृ० १७७) 


जहातक अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतोयोका सम्बंध है, म नहीं 
समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराधके लिए उसे देशनिकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भो 
भागमें जानेंके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। भने इस प्रइनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दृष्ठिकोण बदलनेकों कहां गया 
है, परतु म वेसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। 
सिद्धान्त रजामद्ीसे, व्यवद्यारता बहुशा बिना रजामद्ीफे 
(अक्षरोमें अन्तर प्राथियानें किया है) छाया जाता है। बहू अपने 
जीवनके' सवश्रेष्ठ पाँच वय दे देता है। नये सम्बघ स्थापित करता 
है। शायद पुराने सम्बधोको भुला देता है। यहा अपना घर बसा छेता 
है। ऐसी हालतमें मेरे “यायथ ओर अयायके विचारसे, उसे वापस्त नहीं 
भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो कुछ फाम आप ले सकते हू वह छेकर 
डहें चले जानेका आदेश दें, इससे ती यह कहीं अच्छा होगा कि आप 
उनको गहाँ छात्रा हो बिलकुल बाद कर दें। ऐसा दीखता है कि 
झपनिवेश या उपनिवेदका एक भाग भारतीयोकों बुछाना तो चाहता है, 
परन्तु उनके आगमनके परिणामोसे बचना चाहता है। जहाँतक भ जानता 
हैं, भारतीय हानि पहुँचानेदाल़े छोग नहीं ह। कुछ बावतोंमें तो थे बहुत 
परोपकारी हू। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, 
जिससे किसी व्यक्तिको पाध धघघ तक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भो 
देशनिकाला दे दिया जायें, ओर इस कायको उचित ठहराया जा सके। 
में नहीं समझता कि किसो भारतीयको, उसको पाँच वषकी सेवा समाप्त 


र्२८ सम्पृण गाधी बाइमय 


होनेपर पुलिसकों निगरानीमें रखना चाहिए। हाँ, अगर बहु अपराधी 
चृत्तिका हो तो बात दूसरी है। में नहीं जानता कि अरबोको षयो पुलिसकों 
निगरानोरमें यूरोपीयोकी अपेक्षा अधिक रखा जाना चाहिएं। कुछ अरबोंके 
सम्बधमें तो यह बात बिलकुल हास्यास्पद है। वे बहुत साधन-सम्पन्न हैं। 
उनके सम्बंध भो बहुत फले हुए है। अगर उनके साथ कारोबार करता 
ज्यादा फायदेमद हो, तो व्यापारमें उनका उपयोग हमेशा किया जाता है। 


(२४) प्रार्थी आपका ध्यान उपर्युक्त उद्धरणवी ओर आकपित करते हुए 
खेद प्रकट किये बिता नहीं रह सकते कि जिने महाशयने दस व पद 
उपर्युक्त विचार व्यवत क्ये थे, वही अब इस विधेयकको पेश करनेवाले 
सदस्य हैं। 

(२५) श्री एच० विन्सने, जो श्री मेसनके साथ प्रतिनिधिके खरूपनें 
भारत-सरकारको भारतीय मजदूरोवी अनिवाय वापसी या फिरसे प्रतिज्ञाबद 
करनेकी योजनापर राजी करने गये थे, आयोगके सामने अपनी गवाहीमें 
यह कहा था 

म॑ समझता हूँ कि ग्रिरसिटको अवधि समाप्त होनेपर तमाम भारतीय 
सजदूरोको भारत छौटनेके लिए बाष्य करनेका जो विचार पेश किया गया 
है, घह भारतीयोके लिए नितान्त अयायपूर्ण है। भारत सरकार उसे 
कभी मजूर नहीं करेगी। मेरे खयालसे स्वतञ्न भारतीय आबादी समाजका 
सबसे उपयोगी अग है। ये भारतीय एक बहुत बडे अनुपातमें --- साधारणत 
जो माना जाता है उससे कहाँ बडे अनुपातमें -- उपनिवेशको नौकरियोंमें 
रूगे हुए हैँ। सास तौरसे वे हाहरो और ग्ावोर्में घरेलू नौकरोका फाम कर 
रहे ह। स्वतत्र भारतीयोकी आबादी होनेके पहले पीटरमरित्स 
बग और डबन नगरोमें फल, शाक्‍-सब्जी और मछली बिलकुल नहों 
मिलती थी, यूरोपसे कभी कोई ऐसे प्रवासी यहाँ महीं आये, जिहोंने बढ़े 
धमानेपर बागवानों या मछलीके धघेसें रस दिखाई हो। ओर, मेरा 
खयाल है कि अगर स्वतत्न भारतीय न हों तो पीटरमरित्सवर्ग और डर्बनके 
बाजार उतने हो अभावग्रस्त रहेंगे, जितने कि दस वध पूव थे। (पृ० 


श्षप-१५६) 


प्राथनापत्र ओ चेम्वरलेनकों र्श्९ 


(२६) वतमान मुख्य न्यायाधीश्ष और तकालीन महान्यायवादीने यह मत 
व्यकत्त किया था 


भारतोय जिन कानूनोंके अनुसार उपनिवेश्वर्मे लाये जाते ह्‌ उनकी शतामें 
कोई भी परिवर्तन करनेपर मुझे आपत्ति है। मेरे सयालसे, जो भारतोय 
भारी सस्यामें तटवर्तो प्रदेशामें जाकर बसे, उहोने बहुत बडी मात्रार्मे 
बह कम्मी पूरी की है, जो यूरोपोयोसे पूरो नहीं हो सकी थी। जो जमौस 
उतपके ने होनेपर बजर पडी रहती उसे उहोने जोता है और ऐसो 
फसलें पैदा की हू, जो उपनिवेशवासियोंके सच्चे लाभको हू। जो बहुत-से 
लोग मुफ्त धापसी टिकटका फायदा उठाकर भारत वापस महीं गये वे 
विश्वस्त ओर अच्छे घरेलू नौफर साबित हुए हू। (पृ० १२७) 


(२७) उस बृहद्‌ रिपांटसे और भी अनेव उद्धरण देकर बताया जा सकता 
है किः इस व्यवस्थाके वारेमें उपनिवेशवे' सवसे बडे छोगोके विचार क्‍या थे। 


(२८) प्रार्थी श्री बिन्स और मेसनवी रिपोटके निम्नलिखित अशपर 
भी जापका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 


यद्यपि अनुमति बार-छघार सागी गई है, फिर भी जहाँ-कहीं भी कुली 
गये है, भारत सरकारने अबतक इकरारनमामा दुहरानेकी अनुमति किसी 
देशको नहों दी है। गिरमिटक्की अवधि सम्राप्त होनेपर अनिवाय थापसी 
को शर्ते भी किसो मामकेमें भजूर नहीं को गई। 


(२९) कानूनका समथन करते हुए उपनिवेद्यमें कहा गया है कि जहाँ 
दोनो पक्ष स्वेच्छासे किसी बातको मजूर करते है वहाँ अयाम हो ही नहीं 
सकता। और भारतीयोको नेटारू आनेबे पहले मालूम ही रहेगा कि उहें 
किन शर्तोंपर यहाँ आना है। विधानपरिषद और विधानसभाको भेजे गये 
प्रायवापत्रमें इस विषयकी विवेचना की गई है। श्रार्थी किससे बह देनेकी 
इजाजत लेते हैँ कि जब इक्टरार करनेवाले पक्षावी स्थिति बराबर नहीं 
है, तब यहू तक बिलकुल लागू नहीं होता। जो भारतीय, श्री साडसके 
शब्दोमें, “ मुखमरीसे भाग निकलनेके लिए” इकरारमें बंधता है, उसे स्वतात्र 
नही कहा जा सकता। 
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(३०) अभी, १८९४ में ही, सरक्षकवी रिपो्ट्मे भारतीयोंके उपनिवेशवे' 
लिए अनिवाय द्योनेकी वात कही गई है। इस विपयके प्रमाणोवी चर्चा 
बंद्त हुए सरद्ाकने पृष्ठ १५ पर वहा है 

अगर थोडें-से समयके लिए भी इस उपनिवेशते सारेके सारे 
भारतोयोंको हटा लेता सम्भच हो तो, मेरा पक्का विप्वास है, केवल कुछ 
अपवादोंको छोडकर, तमाम यर्तमान उद्योग यठ जायेंगे। और इसका 
एकमात्र फारण विश्वस्त मजदूरोका अभाव होगा। इस वस्तुस्यितिकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकतो कि देशो छोग आम तौरपर काम फरनेको तपार 
नहों हु। इसलिए सारे उपनिवेशमें सजूर क्या जाता है कि भारतीय 
सजदूरोंकि बिना महत्त्वके फिसी भी उद्योगको--चाहे वह छए्पि हो या 
कोई अथ -- सफलतापरुवक चलाना असम्भव है। इतना ही नहीं, नेटालका 
आय प्रत्येक्त घर बिना नौकरोका हो जायेगा। 

(३१) अगर जिसे तज्त़ मत कहा जा सकता है, उसको सारीबी सारी 
धारा घुरूसे आखिरतक भारतीयोकी उपयोगिता ही सिद्ध करनेवाली 
है तो, प्राथियोका विवेदत है, मह कहना ज्यादती न होगी कि ऐसे छोगाको 
निरन्तर ग्रुलामीमें रसना या उह तीन परौंड वापिक कर देनेके लिए 
--चाहे वे दे सबते हो या नहीं--- बाध्य करना, कमसे कम बहा जाये 
तो, बिलकुल एकपक्षीय और स्वाथमय कारवाई है। 

(३२) प्रार्थी आदरप्ूवक आपका ध्यान इस वस्तुस्थितिकी आर आकंपित 
करते है कि यदि विधेयक कानूनमे परिणत हो यया तो भारतोयोके देशान्तर- 
बासका मूल उद्देश्य ही हर तरहसे निष्फल हो जायेगा। अपर देशान्तर- 
चासका उद्देश्य यह है कि उससे अन्तत भारतीय अपनी आधिक स्थिति 
सुधारनेमं समय हो, तो वह उद्देश्य उहे निरन्तर इकरारमें बांधे रहमेसे 
निरचय ही पूरा न होगा। अगर उद्देश्य भारतके घने भागोवी भीड कमर करना 
हो तो वह भी विफल ही होगा | क्योकि, कानूनका ध्येय उपनिवेशममं भारतीयाकी 
संख्या बढ़ने न देना है। उसके पीछे मशा यह है कि जा छोग गिरमिटको 
जुआडीका मार वहन करने योग्य नहीं रहे उहें जबरन भारत वापस कर दिया 
जाये और उनके बदले नये आदमी ले आये जायें। इसलिए, प्राथियोका नेम 
निवेदर है कि' पहलेकी स्थितिसे बादकी स्थिति ज्यादा खराब होगी। क्योवि, 
जहालक नेटालमें निक्ासका सम्बंध है, घनी आबादीके हलकारमें भारतीयोकी 


आरवनापत्र. भरी चेम्दरलेनशो श्श्हु 


ससया तो वही रहेगी, और जो छोग अपनी इच्छावे विरुद्ध नेठालसे वापस 
आयेंगे वे अतिरिक्त चिन्ता तथा कष्टके वारण बन जायेंगे । क्योकि, 
उन्हें न तो काम पानेवी आश्वा होगी और ने अपने जीवन निर्वाहदे' लिए उनके 
पास कोई पूजी ही होगी । फढत उनका पालन शायद सरकारी ख्चेंसे करना 
पड़ेगा। इस आपत्तिके जवाबमें कहा जा सकता है कि इसवे' पीछे एक ऐसी 
मायता है, जो वभी सच न उतरेगी। जर्यात्‌ु भारतीय खुशीसे वारपिक कर 
चुका देंगे। इसपर प्रार्यी कहनेवी इजाजत चाहते है कि अगर ऐसा तक' किया 
जाये तो उससे वास्तव यही सिद्ध होगा कि इकरारका दुहरानेकी और कर- 
सम्पधी उपधाराएँ बिलकुछ वेकार है, क्योकि उनसे वाछित परिणाम नही होगा। 
और, यह तो वभी कहा ही नहीं गया कि उसका उद्देश्य आमदनी बढावा है। 

(१३) इसलिए प्रार्यी निवेदन करते हैं कि यदि ये उपनिवेश भारतीयोकों 
बरदाश्त नहीं कर सकते तो, हमारी रायसे, उसका एकमान्र उपाय यह है कि 
अविष्यमें नेडलका मजदूर भेजवा विलकुछ बद कर दिया जाये। कमसे कम 
हालमें तो यही हो सकता है। प्रार्यी ऐसी व्यवस्थाका नम्नतापुवक परन्तु जोरोके 
साथ विरोध करते हूं, जिससे साराका सारा छाम एक पश्को और सो भी उस 
पशवो मिलता है, जिसे उसकी सबसे कम जरूरत है। इस प्रकार गिरमि- 
दिया भारतीयाका आना रोक देनेसे भारतके घनी आवादीबे हलूकोपर बहुत 
बुरा असर नही पडेगा। 

(३४) अबतक प्राधियाने ग्रिरमिट और परवाना दोदोकी धाराओकी एक 
साथ विवेचना पी है। जहाँतक परवानेका सम्बघ है, हम आपका ध्यान आकपित 
करना चाहते हैं कि द्रान्सवालमें भी-- जो एक पराया राज्य है --- सरकारने 
अपनी इच्छा और अपने खचसे आनेवाले भारतीयो पर वाधिक कर नही लगाया। 
वहाँ सिफ एक बार हे पौंड १० शिविगरा परवाना ही लेना जरूरी है। इस 
पर नी, हमें मालूम हुआ है, सम्राज्ञीस्‍सरकारको प्राथनापत्र तो भेजा ही गया 
है। इसके अलावा, यहाँका परवाना अत्यन्त अनिष्टकारी ढगका वापिक कर 
है। इसका अमागा शिकार इसे देनेवर सामथ्य रखता हो या न रखता हो, उसे 
देता तो पडेगा ही । बहसके समय एक सदस्यने पूछा कि आपर कोई भारतीय 
इस करपर आपत्ति करे या इसे न चुकाये तो थह वसूल कंसे किया 
जायेगा ? इसपर माननीय महायायवादीने उत्तर दिया कि न दतेवाले 
भारतीयके घरमें सरसरी कारवाईसे कुक कर छेनेके लिए हमेशा ही काफी 
भालछ मिल जागेगा। 


श्३२ सम्पूर्ण याधी वाइमय 


अन्तमें, प्राथियावा निवेदन है कि परवाना-सम्बंधी धाराको पेश करनेसे 
वाइसरायके उपर्युक्त खरीतेमें निर्धारित मर्यादाका अतित्रमण होता है। 

अतएव, हम व्यग्रतापूवक प्रायता और दृढ आशा करते है कि जिन 
धाराओकी यहाँ विवेचना की गई है उन्हें सम्राज्ञी-सरकार स्पष्टत अन्याययुकत 
मानेगी और, इसलिए, उपयुक्त भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विधेयकको 
अनुमति नही देगी। अथवा, वह ऐसी अय राहतें भ्रदान करेगी, जिनसे 
न्यायका उद्देश्य पूरा हो। 

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, संदव 
दुआ करेंगे, आदि-आदि। 


छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकलूसे | 


७५६ प्रार्थनापत्न छार्ड एछगिनको 
(डबन 
अगस्त ११, १८९५१] 


सेवार्में 
महामहिम, परम सानमीय छाड एलंगिन 
चाइसराय तथा गवनर-जनरल (सपरिषद), भारत 
कलकत्ता 
नीचे हस्ताक्षर वरनेवाले मेठाकू तिवासो भारतीयोका प्राथनापत्र 


नम्नतापूवक निवेदन है कि, 

प्रार्थी सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजन है और महानुमावका ध्यान अपने उस 
विनम्न प्राथनापन्र'की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो उन्होंने भारतीय 
प्रवासी कानून सशोधन विधेयक (इंडियन इमिग्रेशन छा अमेंडमेंट बिछ) के बारेमें 
सम्राज्ी-सरकारको भेजा है। यह विधेयक हालमें हो नेटाछकी विधानसभा और 
किशयनएरिएरओे झजूर किया है। इसका आशिक आधार नेठाल्के गवनर 
महोदयके नाम महानुभावका तत्सम्बधी खरीता है, जिसकी एव नकल इसके 
साथ नत्यी की जा रही है। 


१ देखिए, पृष्ठ २१७॥ 


प्राथेनापवर छाड एडगरिनको श्श्३े 


उपयुक्त प्राथनापत्रकी ओर महानुभावका ध्यान आकपित करनेदे अलावा, 
प्रार्थी विधेयवके सम्बधर्में जादरवे साथ निम्नलिखित निवेदन बरना चाहते हैं। 

प्राथियोवों यह देखकर खेद हुआ है कि महानुमाव मजदूरोंके अनिवाय 
रूपसे पुन प्रतिज्ञादद क्यि जाने अयथा अनिवाय रूपसे भारत छौटा दिये 
जानेये सिद्धान्तकों स्वीकार वरनेंके ए रजामन्द है। 

प्राथियारों इस बातवा भी खेद है कि जब नेटालवे प्रतिनिधि! भारतवे' लिए 
झ्वाना हुए थे उस समय प्राथियाने महातुभावकों अपनी अर्जी नहीं भेजी। 
ऐसी कारवाईवी राहमें किन कारणोंसे, रकावट पडी, इसकी चर्चा करना 
व्यथ होगा। फिर भी, यदि विधेयकने कानूनका रूप के छिया तो उससे होने- 
वाला अयाय बहुत वडा होगा। इसलिए प्राथियाकों आश्या है कि उसे टालनेमें 
प्राथियोंके अर्जी न देनेका वाघवा न माना जायेगा। 

प्रार्थी अधिकतम आदरवे साथ बतानेवी इजाजत छेते है कि यदि अनिवाय 
वापसीकी दातवा पालन करनेपर फोजदारी कानूनवा प्रयोग न कया जा 
सकय तो इक्रारनामेमें इस तरहकी उपधाराका समावेश करना सरासर 
हानिकारक नहीं तो बिलकुछ व्यथ जरूर होगा। क्योकि, उससे इकरारी 
पक्षी अपना इकरार तोडनेका प्रोत्साहन मिल सकता है, और कानून ऐसी 
अवहिलनाकी उपेक्षा करेगा। ऐसी उम्र एहतियाती कारवाईमें पहलेसे ही यह 
मान्यता हे कि इक्शरनामा अन्यायपूण है। इसलिए प्राथियोका निवेदन है 
कि उसकी मजूरी प्राप्त करनेके' लिए जो कारण दिये गये हैं वे बिलकुल 
अपर्याप्त हैं। और क्या कोई बारण ऐसे भी हैं, जिनसे उसे “यायसगत 5हराया 
जा सके ? 

जैसा कि साथ नत्यी किये गये पत्रमें इशारा है, भ्रार्यी महानुमावसे 
विनती वरते हैं कि जिन उपधाराआपर आपत्ति की गई है, उनमें से किसीके 
लिए अनुमति न दी जाये। वल्कि, इसके साथ सत्यी पत्रमें श्री जे० आर० 
सा्ड्स और मानगरीय श्री एस्कम्बका जो जोरदार मत उद्धत किया गया है 
उसके अनुसार नेठालको प्रवासी भेजना बद वर दिया जाये। 

सम्नाज्ञीकी प्रजाके किसी भी अगको, भले ही वह गरीबसे गरीब क्या चे 
हो, व्यावहारिक रूपमें गुलाम वना छिया जाये, या उसपर कोई विशेष, 


१ देखिए, पृष्ठ २१९। 
२ देखिए, पृष्ठ शर५-२८। 


ज्ह्ड सम्पूष गाधी वादमय 


हानिनारफ व्यवित-वर टादा जाये, ताकि उपनिवेशों जिए छोगासे पहले हा 
अधिक्से अधिय छाम उठा रहे है उनेसे विसी प्रवारका बदला चुतायें बिता, 
और भी अधिएः लछाम उठानेवी अपनी सनक या इच्छा पुरी कर सर्वे -- इसका 
प्रार्थी आादरवे' साथ विरोध करत है। अनिवाय रूपसे पुन ध्ववरार कराने या 
उसके वंदलेमें व्यक्ति-फार यमूऊछ करनेके विचारको भ्राथियाने सनव' कहा है। 
उनका विश्वास है कि उन्हाने सही हाब्दवा प्रयोग क्या है। क्योकि, प्राथियाका 
दढ़ विश्वास है, अगर उपनिवेशमें भारतीयाकी सख्या तिगुनी भी हो जाये ता 
भी खतरेवा काई बारण उपस्यित न होगा। 

परतु प्राथियावा नम्न निवेदन हैँ कि ऊपर-जसे विपयका निणय करनेमें 
'उपनिवेशकी इच्छा ही महानुभाववी मागदर्शिवा नहीं हो सकती । उपधारामसि 
प्रभावित होनेवाले भारतीयोगे! हिताका भी खयाल करना जरूरी है। और 
हमें उचित आदरपूवम यह बहनेमें बाई पैोपेश नहीं है कि यदि कभी उन 
उपधाराओको स्वीकार कर लिया गया तो सम्राज्ञीकी अत्यलत निस्सहाय 
भारतीय प्रजाके प्रति एक गम्मीर अयाय होगा। 

हमारा निवेदन है कि पाँच वपदा इकरारनामा काफी लम्बा हांता है। 
'उसे अमित समय तब बढा देनेका अब हागा कि जो भारतीय व्यक्ति-कर 
देने या भारत लोटनेमें असमथ हो, उसे हमेशा बिना स्ववेञताके, विना 
कभी अपनी स्थिति सुघरनेकी आशाके रहना होगा। यहाँतक कि, वह अपनी 
झोपडी, अपनी तुच्छ आमदनी और अपने फरे-पुराने कपडे बदलकर ज्यादा 
अच्छे मकान, सृप्तिकारत भोजन और आदरके याग्य कपडोका विचार भी 
नही कर सकेगा। उसे अपने बच्चांकों अपनी रुचिके अनुसार शिक्षा देने या 
अपनी पत्नीवी आनंद अथवा मनोरजनके द्वारा सात्वना प्रदान करनेका भी 
विचार नहीं करना होगा। भ्राथियोका निवेदन है कि इस जीवनसे भारतमें 
स्वतञतावे साथ और अपनी ही हाल्तके मित्रा तथा संम्बाधियोवे बीच आधी 
भुखमरीका जीवन ही ज्यादा अच्छा और ज्यादा इष्द होगा। ऐसी हालतमें 
रहते हुए भारतीय अपना जीवन सुधारनेकी जाशा कर सकते है, और उन्हें 
उसका सौका भी मिल सकता है। परन्तु यहाको हालतोमें वैसा कभी नहीं हो 
सकता। हमारा विश्वास है कि मजदूरोंके प्रवासको प्रोत्साहित करनेका उद्देश्य 
यह कभी नहीं था। 

इसलिए, आखिरमें प्रार्थी उत्कटतामे निवेदन तथा दृढ़ आशा करते है कि 
यदि उपनिवेश उपयुवत आपत्तिजनक व्यवस्थाके स्वीकार हए बिना भारतीय 


नेगछ भारतीय कम्रेसक्ी पहटी कायदाढी श्ह्ट५ 


मजदूरोकों नहीं चादता, तो महानुभाव भविष्यमें नेटछका मजदुर भेजना वेद 
बर देंगे, या दूसरी ऐसी राहतें देंगे, जो सायापुण मालूम हो। 

और न्याव तथा दयाके इस कायके लिए आपके प्रार्थी, कतव्य समझकर, 
सदेव दुआ करेंगे, आदि-आदि। 


(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 
तथा अन्य 
छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल्से ! 


५७. नेटाल भारतीय काग्रेसकी पहली कार्यवाही 
अगस्त, १८९५ 


स्थापना 


१८९४ के जुलाई महीनेमें नेटाल-सरकारने विधानसभार्मे एक विधेयव 
पेश विया था। उसे मताधिकार कानून सशोधन विधेयक कहा जाता है। ऐसा 
माना गया कि उस विधेयक्से उपनिवेशवासी भारतीयाका अस्तित्व खतरेमें 
पटवा है। इसलिए उसे मजूर न होने देवेवे छिए क्या कारवाई की जाये, इस 
विपयपर विचार करनेके लिए दादा अब्दुल्छा एण्ड कम्पनीके मकानमें सभाएँ 
की गईं। दोना सदनोंको प्राथनापत्र भेजे गये और भ्रतिनिधियोने डबनस 
पीटरमैरित्सबग जावर दोनो सदनावे सदस्योंसे मुलाकातें कों॥ तथापि विधेयक 
दोता सदनोमें स्वीकार हो गया। इस सम्बंधरमं जो आन्दोलन हुआ, उसके 
परिणामस्वरूप सव भारतीयोकों एक स्थायी सस्था बनानेकी आवश्यकता 
महसूस हुई, जो भारतीयोंके सम्बंधर्में उपनिवेशवी पहली उत्तरदायी सरकारकी 
प्रतिगामी वैधानिक प्रवृत्तियोका मुकाबला और भारतीमौके हिंताका सरक्षण 
करे 

दादा अब्दुल्लाके मकानमें कुछ आरम्भिक बैठे होनेंके बाद २२ अगस्तको 
भारी उत्साहवे बीच नेट्ाल भारतीय का्ग्रेसकी रस्मी तौरपर स्थापना हुईं। 
भारतीय समाजके सब प्रमुस्त सदस्य काग्रेसमें शामिल हो गये । पहली शामकाो 
७६ सदस्थोने अपने नाम लिखाये। धीरे धीरे सूची २२८ तक वढ गई। 
शी अब्दुल्ठा हाजी आदम अध्यक्ष चुनें गये। अन्य प्रमुख सदस्योकों उपाध्यक्ष 


श्श्द्द सम्पूणे गाधी बाठ्मय 


बनाया गया। श्री मो० ब७ गाघधी अवैततिक मत्री चुने गये। एक छोदीसी 
फ्मेटी भी बाई गई। परन्तु चूंकि काग्रेसके शुरूशुर्के दिनोगें आय 
सदस्योने भी वमेदीकी बैठकोर्में शामिल द्ोनेंकी इच्छा प्रकट वी, इतलिए 
कम्रेटीको आप ही आप भग हो जाने दिया गया और सव सदस्थाको 
बैठकों आनेवे लिए आमात्रत किया जाता रहा। 

वितीय स्थिति 


कमसे कम मासिक चादा ५ घझिलिय रखा गया था। अधिकसे अधिक 
रकम बाघी नहीं गई थी) दो सदस्योने दो-दो प्रैंड मासिक चन्दा दिया। 
एकने २५ शिक्षिग, १० ने २० २० शिलिंग, २५ ने १०-१० शिलिण, ३ ने 
७शि० ६ पें० व ३ ने ५ शि० ३ देंस प्रत्यक, ? ने ५ शि० १ पेंस 
प्रत्येक, और ८७ ने ५-५ शिलिंग मासिक चन्दा देना स्वीकार किया। नीचे 
दी हुई तालिकासे विभिन्न वर्गोके चन्दादाताओकी सस्या उनवे दिये हुए चन्दे 
और बकाया चदेका विवरण मिल जायेगा 
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ऊपरके हिसावसे मालूम होगा कि १०० पौंड ६ शिलिगको सम्भव आयमें से 
काग्रेस अबतवा सिफ ५०० पौंड १७ शि० ६ पें० या ५९५६ रवम वसूल कर 
सकी है। ५ शिकछषिग देनेदालोमें बकाया सबसे ज्यादा है। इसके कारण कई 


१ इस दिसावके येगेमिं, शायद भूल्से, गलतियाँ रद्द गई हैं। 
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हैं। यह याद रखना चाहिए कि ऊुछ छोग बहुत देरसे सदस्य वने थे और 
स्वाभाविक है कि उन्हाने सारे वषका चन्दा नहीं दिया। कई छोग भारत चले 
गये हैं। कुछ छोग इतने गरीब हैं कि ये दे ही नहीं सकते। परन्तु खेदके 
साथ कहना पडता है कि सबसे बडा कारण दैनेवी अनिच्छा है। फिर भी 
अगर कुछ कायकर्ता आगे बढ़कर मिहनत करें तो ३०५४ बकाया रकम वसूछ 
हा जाना सम्भव है। बेनेट-सामलेके लिए साधारण तथा विज्लेप दान और 
“यूकंसल तथा चाल्सटाउनसे प्राप्त चदेका ब्योरा इस प्रकार है 


यह व्योरा पूरा-्पूरा दिया यया है, केयाकि छपे हुए ब्योरेमें ये नाम नहीं 
है। इस तरह कुल आय निम्नलिखित है 


चदा पौड ५३५-१७-६ 
दान पौड ८०-१७-० 
पौंड ६१६-१४-६ 


उपर्युक्त हिंसाव छपे हुए ब्योरेके आधारपर लगाया गया है। 

बैंकमें जमा रकम ५९८ पौड १९ शि० ११ पेंस है। ऊपर दी हुई रकम 
पूरी वरनेके लछिए इस रक्‍ममें नकद खच और खातेमे तवावल़ेकी रकमें 
जोडनी होगी। 

नकद खच ७ पोंड ५ शि० १ पेंसका हुआ है। तवादकेकी रकम १० 
भरौंड १० शि० है। इसमें श्री नायडूके १० पौंड, श्री अब्दुल कादिरके २ पौंड 
ओर श्री भूसा एच० आदमके १० शि० शामिल है, जो उन्हें भाडेवे रूपमें 
पाने थे। त्ीनोने ये रकमें वसूछ न करके चदेमें कटा दी है। 


इस तरह पॉड ५९८-१०-११ 
७-५०१ 

2०-१०-० 

पोड ६१६-१५०० 


छपी हुई सूचीसे जमा रकमकी तुलना करनेपर ६ पेंसका फक दीख पडता 
डै। ये ६ पेंस पाये तो गये हैं, परन्तु सूचीमें दिसाये नहीं गये। यह इसलिए 


२ यह ब्योरा छोड़ दिया गया है। 


श्श्८ सम्पूण गाधी वाइमय 


हुमा कि एक सदस्यने एक थार २ श्ि० ६ पेंस दिये और दूसरी बार 
३ शि० दिये थे। ३ शिल्गिको सूचीमें ठोग तरहसे दिखाया नहीं जा सका । 

आजतक चेक द्वारा १६१ परंड ११ शि० १३ पेंस खच हुए हैं। पूरा 
विवरण इसके साथ सलूरन है। इसके बाद बैकमें पोंड ४४७-८-९३६ होप 
रहे हैं। देनदारी अमी चुबता पही हुई और प्रवासिया-सम्बाधी प्राथवापत्र 
तथा टिक्टाका सच नीचे बताया गया है। 

चेक दनेके नियमोका पुरी तरहसे पालन क्या गया है। यद्यपि अवैतनिक 
मजीवा केवल अपने हम्वाक्षरोसे ५ पॉ्ड तकवों चेव देनेवा अधिकार है, फिर 
भी इस अधिकारका उपयोग कभी नहीं कया गया। चैकापर अवैतनिक 
मंत्री और श्री अब्दुल करीमने हस्ताक्षर किये है। भी अब्दुल करीमबी 
गैरहाजियोेमें श्री दोरास्वामी पिल्‍्ले तथा श्री पी० दावजी और उनकी भी 
भैरहाजिरीमें श्री हुसेन बासिमवे हस्ताक्षर करा लिये गये है। 

काग्रेसकी प्रवृत्ति उसका काम, उसके कार्यकर्ता 
भौर उसकी कठिनाइयाँ 


आखिरी बातकी चचा पहले करें, तो कांग्रेसक् काफी मुसीबतोसे गुजरना 
पड़ा है। यह अनुभव जल्दी ही हो गया था वि चादा उगाहनेका काम बडा 
कठिन है। अनक सुझाव वेदा किये गये थे, लेकिन कई भी पूरी तरह सफल 
सिद्ध नहीं हुआ। आखिरकार कुछ कायवर्ताओने स्वेच्छासे काम विया और 
उायब परिश्रमके' फलस्वरूप ४४८ पौंडकी भी जमा दियाना सम्भव हो सका है। 
सवक्षा पारसी रुस्तमजी, अब्दुछ कादिर, अब्दुछ करीम, दोरस्वामी, दावजी 
क्यराडा, रदेरी, हुसेन कासिम, पीरन मुहम्मद जी० एच० भियाखाँ और अमीद 
जीवान क्सीन्त किसी समयपर चन्दा उग्राहनेका अ्रयत्त किया है। इसमें से 
सब या अधिकतर एक्से ज्यादा वार चदेक॑ लिए घूमे है। थी अब्दुल कादिर 
अकेडेने ही अपने खचसे पीटरमैरित्ववग जाकर लंगमंग ५० पौंडवी रवम 
चसूछ बी। अगर वे ऐसा न करते तो इसमें सं अधिकाश रकम काग्रेसको न 
मिलती | श्री अब्दुछ करीम अपने खचसे वेदूम गये और उन्हाने लगभग २५ 
पोंड वसुरू कियें। 

चैक पर हस्ताक्षर करनेबे बारेपें प्रमुख सदस्यावे बीच मतमेद भी था। 
मूल नियम यह था वि उनपर अवैतनिक मजीबे हस्ताखर और इस सद 
स्पोर्मे से किसी एकके प्रति-हस्तापर हा श्री अब्दुल्ला एच० आदम, श्री 
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मूसा हाजी कासिम, श्री पी० दावजी सुहम्मद, श्री हुसेन कार्सिम, थ्री अब्दुल 
कादिर और श्री दोरास्वामी पिल्ले। एक सुझाव यह था विः अधिक सदस्य 
हस्ताक्षर बरें। एक समय तो इस मतभेदसे वाग्रेसकी हस्तीपर ही खतरा 
आ गया था। परन्तु सदस्यारी सदबुद्धि और उनकी ऐसे सक्टको दालमेंवी 
चिन्तासे घढाएं छिन्न भिन्न हो गइ। ओर उपयुक्त परिवतन सर्वानुमतिसे 
स्वीश्त हो गया। 

जसे ही डवनमें काग्रेसला काम कुछ ठीव' तरहसे चलने रूगा, सबश्री 
दाऊद मुहम्मद, मूसा हाजी आदम, मुहम्मद कासिम जीवा, पारसी रुस्तमजी, 
पीरा मुहम्मद और अवैतनिव मंत्री सदस्य यनानेके छिए अपने खचसे पीटर- 
भैरित्ववग गये। वहाँ एवाि सभा हुई और छग़रमभग ४८ सदस्य बने! इसी 
तरहवी एवं दूसरी सभा वेशल्ममें हुईं। वहाँ करीव ३७ सदस्य बने। सवश्री 
हुसेन कासिम, हाजी, दाऊद, मूसा हाजी बासिम, पारसी रस्तमजी और 
अवैतनिय' मंत्री वहाँ गये थे। श्री अमद भायात, श्री हाजी मुहम्मद और 
श्री क्मरुद्दीनने पीटरमरित्सबगमें तथा श्री इब्राहीम भूसाजी अमद, श्री अमद 
मेतर और श्री पी० नायडूने वेइल्ममें सक्रिय सहायता दी। 


श्री अमीरुद्दीनने बाग्रेसने सदस्य न होते हुए भी उसदे ल्ए बहुत जरूरी 
काम विया। श्री एन० डी० जाझीने गुजरातीमें वायवाहीवी पक्की सकल 
करनेकी डृपा की है। 


कांग्रेसके दस पहले बषदे प्रारम्मिद बालमें श्री सोमसुन्दरमने सभाआमें 
दुभाषियेका काम करके और परिपत्राका वितरण करने सहायता पहुँचाई। 
“यूवींसिल और चाल्सटाउनमें भी काम किया गया। वहाँ सदस्योने दूसरे वपके 
लिए नाम लिखा दिये है। 


श्री मुहम्मद सीदत, श्री सुछेमान इब्नाहीम और श्री मुहम्मद मीरने न्यूकैसिलमें 
अथक याय विया है। वे और श्री दाऊद आमला अपने खचसे चाल्सटाउन 
भी गये। चाह्सटाउनके लोगाने बडा शानदार परिणाम दिखाया। एक घटेके 
अन्दर तमाम हाजिर लोग सदस्य बन गये। श्री दीनदार, श्री गुलाम रसूछ 
और वाढाने बहुत सहायता की। ब्रिटिश सरकारकी भेजे गये मताधिकार 
प्राथनापन्न, ट्रान्सवाल प्राथवापत्र और श्रवासी प्राथनापत्रके सम्बधर्में इस्लेंड 
तथा भारतमें रहनेवाले प्रवासी मारतीयोंके मित्रोको लगभग १,००० पत्र 
भेजें गये। 


२४० सम्पूर्ण गापी वादमय 


प्रवासी बानूतका मशा उन छोगोपर तीन प्रॉडडा बर लगानेवा है, जो 
गिरमिटवा नया गरानेस इनवार बरें। उससा जोरोंसे विरोध क्या गया। 
ससदये दोता संदनाकों प्राथनापतन्न दिये गये। 

द्रान्सवार प्राथनापत्र सीधे काप्रेसके तत्त्वाधधानसे ता नहा भेजा गया, 
फिर भी वाप्रेसरे बामबे सिंहायशोकनर्में उसका उल्लेख किये बिना नहीं 
रहा जा सकता। 

वाप्रेसवी भावना या उसके ध्येयत्े अनुसार दोनो सदनांबे सदस्योंके नाम 
एक खुली चिट्ठी ल्सी गई थी, जिसका वितरण इस उपनिवेश तथा दक्षिण 
आफिवामें क्या गया। असवारोने व्यापव रूपसे उसकी चर्चा प्री और उससे 
भारी मात्रामें सहानुभूतिपूण खानगी पत्र-व्यवहारबों प्रेरणा मिली। नेंटालके 
भारतीयावी स्थितिवे' सम्बंधमें समय-समयपर पत्र भी प्रकादित हुए। 
भूतपूव्र अध्यक्षने डाक्घरमें एक ओर यूरोपीयाके लिए और दूसरी ओर 
देशी छोगो तथा भारतीयोंके लिए निर्दिष्ठ पृथक प्रवेश-द्वारोंके सम्बधर्मे 
सरकारके साथ पत्र-व्यवहार भी किया। 

परिणाम बिल्कुल ही असन्तोषजनक नहीं हुआ। अब तीना समाजोंके 
शिए पृथक प्रवेश-द्वारोकी व्यवस्था की जायेगी। गिरमिटिया भारतीयोके 
बीच भी काम किया गया है। बालसुन्दरमके साथ उसके मालिकने बहुत 
बुरा व्यवहार किया या। उसका तबादला श्री ऐस्व्यूडे पास कर दिया गया 
गया है। 
मोहरमके त्योहार तथा कोयलेके बदले ल्कड़ियाँ दी जानेके मामलेमें रेलवे 
विभागके गिरमिटिया भास्तीयोकी ओरसे भी काग्रेसने हस्तक्षेप क्या। इस 
विपयमें मजिस्ट्रेटने बहुत सहानुभूति प्रदर्शित की। 

तुओहीका मामला भी उल्लेखनीय है। फसला इस्माइल अमोदके पक्षमें 
दिया गया, जिनकी टोपो एव. सावजनिक स्थानपर जबरदस्ती उतार ली 
गई थी और जिनके साथ दूसरा दुव्यवहार भी किया गया था। 

विख्यात बेनेट मुकदमे काग्रेसका बहुत खच हुआ। परन्तु हमारा विश्वास 
है कि बह घन पानीमें नहीं गया । मजिस्ट्रेटके विरुद्ध हम फँसछा नही करा सर्वेंगे 
यह तो पहले ही से त्य बात थी। हम श्रा म्योरकामके प्रतिकूल परामश 
देनेके बावजूद अदाछतमें गये ये। उससे स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई हैं आर 
अव हम जानते हैं कि अगर भविष्यमें इसी तरहका कोई मामला खडा हो 
जाये तो हमें ठीक क्‍या करना होगा। 


नेथल मारतीय कांमेसकी पदली कार्यवादी रश्ड१्‌ 


भारतीय पक्षरों उपनिवेशके यूरोपीयावी तो बहुत सक्रिय सहायता नहीं 
मिली, फिर भो नारत तथा इग्लैडमें बहुत सहानुभूति जाग्रव हो गई है। 
ल्दन टाइम्स और द्यहन्स आफ़ इढियाने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोवा 
सक्रिय समथन किया है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी प्रिटिश कमेटी बहुत 
सावधान हो गई है। सर डवल्यू० डबल्यू० हटर, श्री एम० ए० वेब, माननीय 
फोराजशाह मेहता, माननीय फजलभाई विसराम तथा अय व्यवितयोंदे पाससे 
सहानुभूतिके पत्र प्राप्त हुए हैं। अय भारतीय ओर भ्रिठिश्य पत्राने भी 
हमारी शिकायतोकों अनुकूल दृध्टिसे देखा है। 

श्री ऐस्कयू काग्रेसकी बैठकोर्मे शामिऊ हानेवाले एकमात्र यूरोपीय रह ह। 
जनताके सामने काग्रेसरी स्थापनावी अवतकः अधिकारी रूपसे घोषणा नहीं 
वी गईं, क्योवि जंबतक उसके स्थायी रुपसे चलनेका विश्वास न हो जाये 
सबतक घापणा न करना ही उचित सससा गया था। उसने बहुत खामोशीसे 
वाम कया है। 

भूतपूव अध्यक्ष श्री अब्दुल्य हाजी आदमकी भारत विदाईपर उहू एक 
मानपत्र दिया गया था। यह उचित ही होगा कि काग्रेसके कार्मक्रे इस 
सिह्मवछ्योकनकी परिसमाप्ति उसके उत्लेखके' साथ वी जाये। 


काग्रेसको भटे 


मेंटे नाता प्रकारकी और बहुत-सी प्राप्त हुईं। भेंदें देनेवालामें श्री पारसी 
रुस्तमजी अग्नगण्य हू। उन्होने काग्रेसकों तीन वत्तियाँ, मेजपाश, एक धडी, 
एक पर्दा, कलमदान, कल्में, स्थाहीसोस तथा फूलदान श्रदान क्यि। वे सार 
बष तेल भी पुराते रहे। हर वठफ्के दिन वे सभा-सवतकों भाडवे-बुहारने 
ओर उसमें दिया-वत्ती क्रनेंके लिए अपने आदमियोकों भेजते रहे, ओर यह 
काम समयवी असाधारण पावन्दीके साथ किया गया। उन्हानें काग्रेसकी ४,००० 
परिपत्र भी दिये। श्री अच्छुछ कादिरने सत्स्थ-सूची मुफ्त छपा दी। 

श्री सी० एम० जीवाने २,००० परिपत्र मुफ्त छपवा कर दिये। इनका 
कागज कुछ तो श्री हाजी मुहम्मदने और कुछ श्री हुसेन कासिमने दिया। 

श्री बब्दुल्ला हाजी आदमने एक दातरजी और श्री मानेकजीने एक मेज 
भेंट की। 


श्री प्रामजी भीममाईने १,००० लिफाफे दिये। 
१६ 
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अवेतनिय मत्रीने नियामावठीका अग्रेजी और गुजरातीमें भारतसे छपवा 
मेंगाया ओर साधारण पाक्षिक परिपत्राकें लिए वागज, टिकट आदि दिये। 

श्री ल्परेन्स, लो माप्रेसो सदस्य नहीं हैं, सामोश उत्साहवे' साथ परिषत्र 
बाँलनेवा थाम करत रह। 


विविध 


समभामामें उपस्यिति बहुत ही बम रही और समयकी पावन्दीकी दु खद 
उपक्षा वी गई। तमिल सदस्योने यग्ग्रेसदे कायमें ज्यादा उत्साह नहीं 
दिखाया । छुछ भी होता, थे चन्दा देनेकी शिथिलताव बदला ठीक समय- 
पर और तियमित रूपसे सभाओमें उपस्थित होवर तो चुका ही सकते 
थे। छोटी छोटी रवमोका दान प्राप्त करनेवे' लिए श्री अब्दुल्ला हाजी आदम, 
श्री अब्दुछ कादिर, श्री दोरास्वामी पिल्छे और अर्वेतनिव' मत्रीनें एक, दो 
और ढाई शिश्गिवे टिविट जारी किये हैं। परन्तु इस योजनाके परिणामोंके 
बारेमें अभी बोई अनुमान छगाना सम्भव नहीं है। 

एक प्रस्ताव इस आशयका स्वीकार क्या गया है कि कमठ कायकर्ताओको 
प्रोत्साहित कबरनेके लिए तमगे दिये जायें। परन्तु तमग्रे अवतक बनवाये 
नही गये हैं। 

मृत्यु और विदाई 


दुःखके साथ अक्ति करना पडता है कि कुछ मास पूव श्री दिनशाका 


देहान्त हो गया। 

लगभग १० सदस्य भारत चले गये हैं। उनमें भूतपूव अध्यक्ष श्री हाजी 
आदमके अलावा श्री हाजी सुलेम्ान, श्री हाजी दादा, श्री मानेकजी, श्री 
मुतुकृष्ण और श्री रणजीतसिंह शामिरू हूं। इन्होते काग्रेसवी सदस्यतासे 


त्यागपत्र दे दिया है। 
लगभग २० सदस्योनें अपना चन्दा कभी दिया ही नहीं। उहे भी काग्रेसमें 


कभी शामिल न होनेवाले ही मानना चाहिए। 
सुझाव 
सबसे महत्त्वपृण सुझाव यह होना चाहिए कि चन्दा जो कुछ भी हो, 
पूरे वधके लिए पेशगी देनेका नियम बना दिया जाये। 


मारतीयोंका मतापिकार श्डडे 
अन्य सूचनाएँ 


यह स्मरण रखना चाहिए कि कुछ खच ऐसा है जो यद्यपि काग्रेसने 
मजूर कर दिया था, फिर भी कमी किया नहीं गया। कमखर्चीका सस्तोके 
साथ पालन किया गया है। काग्रेसकी नीव दृढ़ करनेके लिए कमसे कम 
२,००० पौंडकी आवश्यकता है। 


सावरमती सम्रहालयमें सुरक्षित एक अग्रेजी नकक्‍छसे। 


५८ भारतोयोका मताधिकार 


डबन 
सितम्बर २, १८९५ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल मर्करी 
महोदय, 


दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोके' बारेमें हालके तारोपर आपने जो टीका- 
टिप्पणी थी है उसपर मैं कुछ विचार व्यक्त करनेकी घृष्ठता करता हूँ। 
आपने पहली ही बार यह नहीं कहा है कि दक्षिण आफिकाबे छोग भारतीयोंको 
अपने बराबर ही राजनीतिक अधिकार देनेपर आपत्ति करते हैं, क्योकि उहे 
भारतमें ये अधिवार प्राप्त नहीं हैं। इसी तरह, आप यह भी कहते आये 
हैं कि आपको उहें वे अधिकार देनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी, जिनका 
उपभोग वे भारतमें करत हैं। जैसा कि मैने अन्यत्र कहा है, में यहाँ भी 
दुहराता हूँ वि, कमसे कम सैद्धान्तिक दृष्टिसे तो भारतमें भारतीयोकों 
यूरोपीयोंके बरावर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ही। १८३३ के 
अधिकार-पत्र (चाटर) और १८५८ वी घोपणामं भारतीयोको उन्हीं अधिकारो 
और विशेषाधिकारोका आश्वासन दिया गया है, जिनका उपभोग सम्राज्ञीवी 
दूसरी प्रजाएँ करती हैं! और इस उपनिवेश तथा दक्षिण आफ्रिकाके अन्य 
भागोके भारतीयोको अगर सिफ वही अधिकार प्राप्त हो जायें, जिनका 


श्ड््ड सम्पूण गाधी वाइूमय 


उपभोग ऐसी ही परिस्थितियोमें वे भारतमें कर सकते है, तो उहें पूरा 
सनन्‍्तोष हो जायेगा। 


भारतमें जहाँ भी यूरोपीयाका मत देनेका अधिकार है, वहा भारतीय 
उससे वचित नही है। अगर स्यूनिसिपल चुनावोमें यूरोपीय मत दे सकते 
है, तो भारतीय भी द सकते है। अगर यूरोपीय लोग विधातपरिपद 
(छेजिस्लेटिव कौसिल) के निर्वाचित सदस्य बन सकते है, या उनके सदस्योका 
चुनाव कर सकते है, तो भारतीय भी वह कर सकते है। अगर यूरोपीय 
९ बजे रातके बाद आजादीसे घूमफिर सकते हैं, ता भारतीय भी 
घूम-फिर सकते है। हा, भारतीयाको यूरोपीयोके बराबर हास्त्रास्त् 
रखनेकी स्वतन्त्रता जरूर नही है। तो, दक्षिण आफ़िकाबे भारतीयोको भी 
वास्वास्त्र-सज्जित होनेकी काई बडी उत्कष्ठा नही है। भारतमं व्यक्ति-कर 
(पोल टैक्स) देना नही पडता । इसलिए क्या आप हालके अ्रवासी अधिनियम 
( इमिग्रेशन ऐक्ट ) का विरोध करनेका सौजय दिखाएंगे और इस प्रकार 
असहाय गिरमिटिया भारतीयोकी इंतज्ञता अजित करेगे? यह राजनीतिक 
समानताका वही माय सिद्धान्त है, जिसके कारण श्री नौरोजी ब्रिटिश 
लोकसभाके सदस्य हो सके हैं। 

अगर भारतीयोको संबके बराबर अधिकार देनेमें आपको यह आपत्ति 
है कि इस उपनिवेशका निर्माण ब्रिटिश धन और शक्तिसे क्या गया है तो 
जमनों और फ्रासीसियोके बारेमें भी आपको स्पप्टत आपत्ति करनी चाहिए। 
इस सिद्धान्तके अनुसार ता, पहले-पहल यहाँ आकर अपना खून बहानेवाले 
अग॒ओबे वशज इग्लडसे आकर उह॑ खदेडनेवाले' लोगोंके बारेमें भी आपति 
उठा सकते हैं। बया यह एक सकीण और स्वाथपुण दृष्टि नहीं है? कभी 
कभी आपने अग्रलेखोर्में बहुत ऊेची और भतदयायुक्त भावनाओजी अभि 
व्यक्ति मिलती है। दुर्भाग्यवश, जब आप भारतीयोके भ्रश्नपर ल्खिते हैं 
तव ये भावनाएँ एक ओर रख दी जाती हैं। और फिर भी, आप पसन्द 
करे या न करे, भारतीय आपके व्ु-प्रजाजन तो हैं हो। इग्ठड नहीं 
चाहता कि भारतपर से उसका अधिकार चला जाये । और साथ ही वह 
उसपर क्ठोरताके साथ झासन भी करना नहीं चाहता। उसके राज- 
नीतिज्ञोका वहना है कि वे ब्रिटिश शासनकों भारतमें इतना अधिक लाव- 
प्रिय चना देता चाहते हैं कि फिर भारतीय किसी दूसरे धासनकों पसन्द 
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ही न करे। तय जया जैसे विचार आपने व्यक्त कये हैं उनसे उन 
इच्छाआकी पूर्तिमं बाघा नहीं पड़ेगी? 

मैं ऐसे बहुत कम भारतीयोंवा जानता हूँ जा चाहे वमाते एवं हजार 
पौंड हो, परन्तु रहते ऐसे है, मानो सिफ पचास पोंड ही बमाते हैं। सच 
बात ता यह है वि उपनिवेशमें काई भारतीय ऐसा है ही नहीं जो अवेला 
एक हजार पौंड वाधिय' बमाता हो। बुछ लोग ऐसे हैं जिनवे व्यापारको 
देखपार कल्पना पी जा सकती है कि वे “ढेखा ढेर घन वमाते होगे।” 
मुछवा व्यापार सचमुच बहुत वडा है, परन्तु मुनाफा वैसा नहीं है, क्योवि 
उसमें हिस्सेदारी कई छागोकी है। भारतीयोको व्यापार पसन्द है, कौर 
जबतव' वे भली भाँति जीवन व्यतीत बरनेवे लिए काफी कमाई करते हें 
तबतक छह अपने मुनाफेर्मे दूसरोंते बड़े-वडे हिस्से रखनेमें बुरा नही मालूम 
होता। वे सिंह-भाग पानेया आग्रह नहीं रखते | ठीव' मूरापीयाके समान ही 
उनको भी अपना पैसा राच फरनेका शौक होता है। बेवछ उतनी अँधाधुधीसे 
वें खच नहीं करते । बम्बईमें जिन व्यापारियोने भी भारी सम्पत्ति इकटठी 
वी है, उनन्‍्हाने अपने महल बनाये है। मोम्वासाकी एकमात्र विद्ञाल 
इमारत एक भारतीयवी बनाई हुई है। झल्लीवारमें भारतीय व्यापारियोने 
सूच धन बमाया है, फ़त्त उन्होंने महल खड़े किये हैं। और कुछने तो रग- 
महू भी बनाये हैं। अगर डबन या दल्लिण आफ्रिकार्में किसी भारतीयने 
ऐसा नहीं किया तो इसका कारण यह है किः उन्होने ऐसा करनेके लिए 
कापी धन नहीं कमाया। महोदय, मुझे क्षमा कीजिएगा, परन्तु आप थोडी 
ओर वारीवीसे इस प्रश्ववा अध्ययन करें तो आपको मालूम हो जायेगा 
कि भारतीय इस उपनिवेशर्में भरसक खच करते हैं--वे सिफ इतनी 
सावधानी रखते हैं कि कही सकटमें न पड जायें। यह बहना कि जो छोग 
अच्छी कमाई करते हैं वे अपनी दूपानांके फश्पर सोते है, में कहेँगा, गलत 
है। अगर आप धोखेमें रहना न चाहते हां और बुछ घटोंके लिए अपनी 
सम्पादकीय कुर्सी छोडनेके लिए तैयार हों तो में आपको कुछ भारतीय 
दृकानोंमें ले चटूगा। तब शायद आप अमीबी अपेक्षा उनके बारेमें कम 
वठोरताके साथ विचार करेंगे। 

मे नम्न विश्वास है विः भारतीय प्रश्न वमसे कम ब्रिटिश उपनिवेशाके 
हि तो स्थानिक और साज्ाज्य-व्यापी दोनो महत्त्व रखता है। और में निवेदन 
करता हूँ वि उसपर विचार करनेमें आवेशसे काम लेना, या पहलेसे स्थिर 


र्घद सम्पूणे मधी बादमय 


की हुई धारणाआक़ो मूत रूप देनेगे लिए तथ्यावी ओरसे आँसे मूँद छेवा उस 
प्रश्वशे हुछ बरनेवा सही तरीका नही है। उपनिवेधने जिम्मेदार छोयोका वत्व्य 
है कि वे दोना समाजोंके वीचकी साई चोडी ने कर, बल्कि सम्मव हो तो 
उसे पूरें। भारतीयोका इस उपनिवेशमें आमात्रित बरवे जिम्मेदार उप 
मिवेध्ी उहें कोस बैसे सक्‍ते हैं? भारतीय मजदूराकी छात्रेगे प्राश्तिम 
परिणामति वे भाग बैस सकते है? 
आपका, आदि; 
मोौ० क० गाघी 
[अग्रेजीसे ] 
कैशल मर्केरी, ५-९-१८९५ 
७५९ भारतीयोका मताधिकार 

दक्षिय भाफ़िकामें मारतीयाकों मताधिकार देनेफे बारेमें गावीजीफी दरीछोंड्ा प्रतिवाद 
करते हुए भरी ही० मार्टन फ्रांतिसने, जो अनेक वर्षोत्क भारतमें रह खुक़े थे, 
सितम्बर ६, १०९५ को मेटल सकरीकों एक पत्र लिखा था। उत्तमें उन्होंने कश 
था कि यपभ्षपि भारतमें भारतीयोंकों म्यूनिप्तिपठ चुनावोर्मे मत देने भौर विधानप्रिषद 
(शेजिस्लेटिव कौंतिठ )के सदस्य बननेका सभिकार प्राप्त है, फ़िर भी नियम शक्त 
तरदके बने हैं कि उनका पक्ष कभी यूरोपीय सदस्योंके पक्ष प्रदह नहीं हो त्तकता, 
भर न कमी वे यह क्रईकारपूणे दावा ही कर सकठे हैं कि उहें सर्वोच्च सच्चा प्राप्त 
है। भ्यूनिर्तिपेलिटियोंका भध्यक्ष सदैव एक भारं० सी० पत्त० अधिकारी इोता है 
भोर कमिश्नर, गानेर, वाइसराय, मारत-मन्‍्त्री भौर भन्तत बिटिश संसद भारतकी 
स्यूनि्सिवैलिटियां तथा विभान-सस्थाओंपर रोड छगा सकती है! इसका उत्तर गांधीणीने 
निम्नलिखित रिया था 

दबन 
सितम्बर १५, १८९५ 


सेवार्मे 


सम्पादक 
नेयाल मर्फरी 


सहोदम, 
आरतीयोबि प्रइमपर और मास्टन फ्रासिसके पत्रके उत्तरमें में कुछ विचार 


व्यक्त करनेकी ढिठाई वर रहा हूँ । 
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में मानता हूँ कि भारतीय म्यूनिसिपैलिटियों और, वैसे ही, विधान- 
परिषदोंके बारेमें भी आपके पत्र-लेखकका कथन पूणत सही नहीं है। केवलछ 
एक उदाहरण ले लीजिए । मैं नहीं समझता कि भारतीय म्यूनिसिपै- 
लिटियाके अध्यक्ष आई० सी० एस० अफसर ही हांते है। वम्बई कारपोरेशनके 
बतमान अध्यक्ष एक सालिसिटर हूँ। 
मैने यह दावा कभी नहीं किया --- और न॑ अब करता हूँ -- कि मताधिकार 
भारतमें उतना ही व्यापक है जितना यहाँ है। यह कहना भी व्यय होगा 
कि भारतकी विधानपरिपदें उतनी ही प्रातिनिधिक हैं, जितनी कि यहाँकी 
है। तथापि, जिस वातका मैं निश्चयपूवक दावा करता हूँ वह यह है कि 
भारतमें मताधिकारकी मर्यादाएँ कुछ भी हो वह बिना रम-भेदके सबको 
प्राप्त है। इस बातका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता कि प्रातिनिधिक 
शासनकों समझतेकी भारतीयोकी योग्यता मान्य की जा चुकी है। श्री 
फ्रासिसका जो यह कथन है कि मताधिकारकी योग्यता भारतमें वही नहीं 
मानी जाती जो नेटालमें मानी जाती है उससे तो कभी इनकार किया ही 
नहीं गया। इस तरहकी कसोटीके अनुसार तो यूरोपसे आनेवाले लोगाकी 
भी मताधिकार नहीं मिल सकेगा, क्योकि विभिन्न यूरोपीय राज्योम 
मताधिकारबी योग्यता ठीक वही नहीं है जो यहाँ है। 
इस सप्ताहकी डाकसे ताजेसे ताजा प्रमाण प्राप्त हुआ है कि भारतीय 
इस विषयकी एकमात्र सज्ची कसौंटीपर, जो यह है कि वे प्रतिनिधित्वका 
सिद्धान्त समझते हैँ मा नही, कभी ओछे नहीं उतरे । में थाहस्तमें प्रकाश्रित 
/ भारतीय मामलात “-सम्वधी छेखसे निम्नलिखित उद्धरण दे रहा हूँ 
परतु निन भारतोय सनिकोने मायता कमाई है, उनको वीरता अगर 
हमारे आदर अभिमान जगाती है कि हमारे बथु प्रजाजन ऐसे हैं 
सचमुच उस भयानक घाटोीमें उहोने अपने साथरियोंके श्रति जिस भव्य आत्म- 
त्यागका परिचय दिया था, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता 
सच बात तो यह है कि भारतीय योग्य सह प्रजाजन भाने जानेका अधिकार 
अनेक तरीकोंसे कमा रहे ह्‌। समर भूमि सदा ही विभिन्न जातियोके बीच 
सम्मानयुक्त समानता स्थापित क्रतेका सरल साधन रहो है, परन्तु 
भारतीय तो सागरिक-जीवनके झादतर और कठिनतर तरीकोंसे भी हमारा 


१४८ सम्यूत णांपी वाहुमय 


सम्मान प्राप्त सरनेका अधिकार सिद्ध कर रहे ह। तौन यप पूर 
भारतोय विधानपरियद (लेजिस्लेटिव कौंसिल)को आशिक नि्वाचचिनना 
आधारपर बढ़ानेका जो प्रयोग दिया गया था, उससे बडा प्रयोग अधान 
राज्योपे वधानिए शासनरमें पहले कमी नहीं हुआ था।. अनेक बहु्से 
बहुत मददगार रहों। ओर जहाँतर यगालका -- उस प्रान्तका सम्बंध 
है, जहाँ निर्वाचन-पद्धति बडीसे मडी फिताइयसि व्याप्त मालूम होती थी। 
पहाँ नी एप फड़ो प्तौदोके बाद अ्रयोग सफ़ सिद्ध हो गया है। 


जैसा वि सभी को माठूम है, यह छेख भारतके एक ऐसे इतिहासश' और 
भारतीय अफसरकी कठमसे निवला है, जिसने भारतमें तीस वपसे अधिक सेवा 
की है। कुछ छोगाफों मताधिषारणा अपहरण अपने आपमें वडी निरधक चीज 
साहूम हा सकती है। परन्तु भारतीय यमाजपर उसका जा परिणाम हाग्ा 
उसकी कल्पना बरना भी बहुत भयानक है। दूसटी ओर, यूरोपीय उप 
निवेशियाबी, मेरा विश्वास है, उससे विलकुल ही लाभ नहीं है। हाँ, अगर 
कसी जाति मा राष्ट्रकं नीचे गिरानमें, या उसे अघ प्रतवकी अवस्था 
रखनेमें ही कीई सुख मिलता हा ता बात अल्य है। “गोरे छोगो या पीछे 
लगाने शासन करने 'का तर॑ सवाल ही नहीं है, और मुझे आशा है कि में 
कभी भविष्यमें वता सकूया कि इस विपयर्में जो भय पोस रता गया है वह 
बिछकुल मिराघार है। 

शायद श्री फासिसके पत्रके कुछ अच्सि माटूम हागा कि उहें भारत छोड़े 
बहुत कूम्या समय हो ग्रया हैं। वहाँ नागरिक कमिश्नर के पदसे अधिव/ 
जिम्मेदार पद बहुत कम होते हं। फिर भी हाल हो में मारत-्मजरीने उस 
धदपर एक भारतीयको नियुक्त करनेमें बुद्धिकत्ता समझी है। थी फ्ासिस 
जानते है कि भारतमें प्रधान स्यायाधीशका अधिकार क्षेत्र कितना बडा हांता 
है। और बगारू तथा मद्रास दानामें उस पदका भारतीयोने सुझोभित क्या 
है। जो छाग दोनो जातियों -- ब्रिटिश और भारतीयों --को “श्रेमकी रेशमी 
डोरीसे ” बापना चाहते हैं उनके लिए दानोंके बीच अग्रणित सम्पक-स्थल 
खोज छेमा कठिव न हीगा। दोनाके तीत घर्मोमें भी, दिखाऊ विराधदे 


१ सत विल्यथिम विल्मन हटर, टेखिए, पृष्ठ २६३३ 


आरतीव याग्रेत श्डकु 


बावजूद, बहुत-सी बातें एकन्सी है, और इन तीनोकी एक बिमूर्ति बना देना 


बुर न होगा। 
आपका, आदि, 


मो० क० ग्राघी 
( अंग्ेजीसे ] 
नेदाल मर्कती, २३-९-१८९५ 
६० भारतीय काग्रेस 
ड्बन 
सितम्बर २३, १८९५ 
सैवा्में 
सम्पादक 
नेटल एडवर्गाइ्रजर 
भहोदय, 


अपने ध्ानिवारके अकरमें आपने “भारतीय कांग्रेस” या, अधिक' ठीक, 
५ज्ञेटाल भारतीय काग्रेस ” पर जो आद्षेप क्ये हैं वे असामसिक है। कारण 
यह है. कि जिस मामले'मैं काग्रेसका नाम आया है उसका फैसला अवतक 
नहीं हुआ है। जिन परिस्थितियोमे काग्रेसका इस मामलऊैमें शामिल किया गया 
है उनपर अगर मै कुछ कहें तो अदालतकी भानहानि करनेवी जोखिम उठानेका 


३ नेटाछ भारतीय कग्रितके नंताआपर आरोप छगाया गया था कि मार पीटके 
एक मुकदमेमें एक भारतीयक्ों गवाद्दी न दनेफे लिए धमकानेमँं उनका हाथ था। 
प्रश्यक्ष अभियोग पदयाची भामक व्यक्तिपर था जो कम्रिमका कस्य था। परन्‍्च 
कद्दा यह गया कि उसने काग्रेमफे नवाओंकी प्रेरणासे वैसा क्या । थदे भी कहा 
गया था कि कांग्रेस गांधीजीके नेतलमें सरकारसे छड़नेका पवन रच रही कक उसने 
भारतीय मतरदूरोंकी अपने क्टोंके विरुद्ध मान्दोलन करनेहे लिए उमड़ा है, गॉधीजी 
उनसे भर भारतीय व्यापारियोंसे राइत दिल्यनेके वादे करके रुपया ऐंठने दें और उत्तका 
उपयोग अपने मतलबके लिए करते हैँ। उपनिवेश-सचिवके नाम गौधीजीका २१ अक्तूबर, 
१८९० का पत्र भो देखिए, जो पृष्ठ २५७५५ २०८ पर दिया जा रहा है। 


२५० सम्पूण गांधी बाहुमय 


डर है। इसलिए जबतक मामलेशा फसला नहीं हाता, तबतक मैं अपने 
विचार प्रवट ने बरनेवे लिए वियज्ञ हूँ। 

इसी बीच, आपने आशक्षेपोंसे छोगांवे सतमें जा भी गलत छाप पढ सकती 
हो, उसे मिठानेके लिए, आपनी अनुमतिसे, मैं वाप्नेसके ध्येय स्पष्ट कर 
दूँ। उसके ध्येम मे हूँ 

/ (१) उपनिवेशमें रहनेवाके भारतीयों और यूरोपीयोंके दीच एक-दूसरेको 
ज्यादा अच्छी तरह समझनेका माहा पैदा करना और मत्रोमाव बढ़ाना। 

४ (२) समाचारपत्रोमें लिपकर, पुस्तिकाएँ प्रवाशित करके और व्यास्यानो 
आदिके द्वारा भारत और भारतीयांके बारेमें जानवारी फैलाना) 

/ (३) भारतीयोंगों, सासवार उपनिवेशमें जमे भारतीयाको, भारतीय 
इतिहासकी शिक्षा और भारतीय विपयोका अध्ययन करनेकी प्रेरणा देना। 

४6 (४) भारतीयावे! विभिन्न दुसडावी जाँचन्‍-पडदाल करना और उरहें 
दूर फरनेके लिए तमाम वैध उपायोसे आदोलन करना। 

५ (५) गरिरमिठिया भारतीयोकी हारुतकी जाँच करना और उनको 
विशेष कठिनाइयोंसे तिकलनेमें मदद करना। 

४ (६) गरोबों और जरूरतमन्दावों सब उचित तरीकोंसे मदद करना। 

/ (७) और आम तौरपर वे सब श्रयत्व करना, जिनसे भारतीयोकी 
नैतिक, सामाजिक, यौद्धिक और राजनीतिक स्थितिममें सुधार हो।” 

कांग्रेसका विधान स्वत तबतक बााग्रेसको व्यक्तिगत शिक्रायतोमें हस्तकेप 
करनेसे रोकता है, जबतवः कि उनका महत्त्व सावजनिक न हो। 

“ आरतीय काग्रेमवे अस्तित्वका पता चला, सो केवल एक आकस्मिक 
सयोग ही था”--यह बहना ज्ञात तथ्यांके अनुकूछ नहीं है। जबकि 
कांग्रेस सगठित हो रही थी, नेशल विटनेतने उस हकीकतकी घोषणा कर 
दी थी और, अगर मैं गलती नही करता तो, काग्रेम-स्थापना सम्बंधी 
अशथकी सकल आपने भी छापी थी। सच है कि दफ्तरी तोरपर इसकी 
भोषणा पहले नहीं की गई थी। इसका कारण यह था कि सगठनकर्ताओकों 
उसके स्थायित्वका विश्वास नही था, और न अभी हैं। उन्होने इसमें बुद्धि 
भत्ता समझी कि समयकों ही उसे जनताकी निगाहमें लाने दिया जाये। 
उसे गप्त रखनेके कोई प्रयत्त नही क्ये गये। उलठे, उसके सगठनकर्ताआने 
उन मूरोफीयाकों भी, जिहें काग्रेसके प्रति सहानुभूति रखनेवाले समझा जाता 
था, उसमें द्ामिल होने या उसवी पाक्षिक बैठकोमें हिस्सा छेनेके लिए 


भारतीय काग्रेत र्५्१ 


आमन्वित किया । अब जो सावजनिक रुपसे कैफियत देना आवश्यक समझा 

गया है उसका कारण यह है कि व्यक्तिगत बातचीतमें काग्रेसका मशा गलत 

बत्ताया जाते छग्ा था, और जब आपने (वेशक अनजाने) सावजनिंव' रूपसे 
उसके बारेमें गलतफहमी फछा दी है। 

आपका, भादि, 
मो० कु० ग्राधी 

अवतनिक मजी, नेटारू भारतीय काग्रेस 

पुनछच्त॒ आपकी जानकारीके लिए में इसके साथ नियमावछीकी नकहेें, 

पहले बपके सदस्योकी सूची और पहली वाधिक रिपोट भेज रहा हूँ। 


मो० क० गा० 
[ अग्रेजीसे ] 
नेशल एडवर्यश्जर, २५-९-१८९५ 


६१ भारतीय कामग्रेस 


एच नामसे किसी पत्र-छेखकने नेटाल मर्केरीमें सितम्बर २१, १८९५ को एक पत्र 
छित्वा था। उसमें कह गया था कि खबर है, कांग्रेस और उसके कामके पीछे एक 
सरकारी कमचारी --- एक मजिस्टेटरी अदाल्तके भारतीय दुमाषियेका हाथ है, 
शस तरइकी शरारत करनेसे रोका जाये। गांधीजीने इसका निम्नलिस्तित उत्तर दिया था 


छबन 
सितख्बर २५, १८९५ 

सेवा्मे 

सम्पादक 

न्ेशल मर्करी 


महोदय, 

आपके पत्र-छेखक एचको, मालूम होता है, नेटाल भारतीय काग्रेसकी 
स्थापना और अय विपमामी भी गछत जानकारी मिली है। काप्रेसवी स्थापना 
मुख्यत श्री अब्दुल्ला हाजी आदमवे प्रयत्नोंसे हुई है। मैं काग्रेसकी सव बैंठकोंमें 


र्थ्र सम्पूणे ग्राधी वाइमय 


हाजिर रहा हूं और मैं जानता हूँ कि किसी सरकारी कर्मचारीने उसकी किसी 
बैठकमें हिस्सा नहीं छिया । नियमावकी और अनेकाबेक प्रायवापत्रोषा मसविदा 
बनानेकी जिम्मेदारी पूरी-पुरी मुझपर है। प्राथनापत्रोको, जवबतक वे छपकर 
काग्रेस-सदस्यों और अय छोगोमें वितरित करोवे रिए तैयार नहीं हो गये, 
किसी सरकारी क्‍्मचारीने देखा भी नही। 

मो० क० गाधी 


[अग्रेजीसे ] अवैतनिक मजरी, ने० भा० का० 


नेटाल मर्करी, २७-५-१८९५५ 


६२ भारतीय काग्रेस 


एचने मेटाल मकरदीमें सितम्बर २८, १८९७ की फिरसे एक पत्र छपवाया 
था। उसमें कहा गया था कि काम्रेसका सगठन गुप्त रूपसे एक सरकारी कमचारीने 
किया है. भौर गांधीजीको उसके मन्द्रीका काम करनेके लि ३०० पौंड वार्षिक 
पुरस्कार दिया जाता है, गांधीजीने उसका निम्तलिखित उत्तर दिया 


डबन 
सितम्बर ३०, १८९५ 


सेवामें 
सम्पादक 
नेट मकरी 


महांदय, 

आपके शनिवारके अकमें प्रकाशित एचवा पत्र अगर केबल मुझसे सम्बंध 
रखता होता तो मैने उसकी कोई परवाह न की हांती। परन्तु उसका पत्र 
सरकारी कक्‍्मचारियोपर आक्षेप बरनेवाछा है, इसलिए मैं फिरसे आपके 
सौजन्यवर अतिकमण करनेको विवश हुआ हें। मैं बाग्रेसका वेतत भोगी मत्री 
नही हैँ। उलदे, दूसरे सदस्याके साथनसाथ में भी अपना विनम्र भाग उसकी 
झोलीमें अपित' करता हूँ। काग्रेसकी जारस मुझे काई कुछ नही देता। कुछ 


सेटल भारतीय कांग्रेसफ़ी समार्मे माषण श्ष३ 


भारतीय मेरी सेवाओका बाँधे रपनेके लिए मुझे चापिक शुल्तः अवश्य देते 
है। यह शुल्व मुझे प्रत्यल सुपसे दिया जाता है। काग्रेसके पास छिपानैके 
लिए कुछ नहीं है। सिफ वह अपना गुणगान करती नहीं फिरती। उसके 
बारेगें जो भी पूछताछ वी जाये, चाहे वह खानगी हो या सार्वजनिक, उसका 
उत्तर ययासम्मव तत्परताके साथ दिया जायेगा। में इसवे साथ कामग्नेस-सम्बधी 
कुछ कागजात भेज रहा हूँ। उनसे उसे कायपर कुछ प्रकाश पड़ेगा। 


आपका, आदि, 
मो० क० गाघी 
( अंग्रेजीसे ] अवैतनिक मज्री, नें० भा० का० 
नेट्ल मर्करी, ४-१०-१८९५ 


६३. नेंटाल भारतीय काग्रेसकी सभामें भाषण 


रविवार, भक्टूगर १, १८९५ को नेटाल भारतीय कांग्रेसके तत्तावधानमें 
शस्तमजी भवन, डर्बनमें भारतीयोंकी एक बढ़ी समा हुई थी। उसमें गराथीजीने भाषण 
किया था। उपस्थिति भाठढ सौ भौर हजारके गीच थो। 


श्री ग्राघी उपस्थित जनताके' सामने देरतक भाषण देत रहे। उन्होंने 
कहा कि अब तो भारतीय काग्रेसकी स्थापनाका सबको पता हो गया है। 
अत संदस्योको अपवा-अपना चन्दा समयपर दे देना चाहिए। श्री ग्राधीने 
कहा कि इस समय काग्रेसके कोपमें ७०० पौंड है। पिछली बार में हाजिर 
हुआ था तबसे यह रकम १०० पांड अधिक हूं। किन्तु वाग्रेसकी वतमान 
जरूरतें पूरी करनेवे” लिए ४,००० पॉंडकी जरूरत है। उन्होने कहा कि प्रत्येक 
भारतीयका एक निश्चित समयके अन्दर अपना चन्दा देनेका वचन ल्खिकर 
दे देना चाहिए। और प्रत्येक व्यापारीकों १०० पौंडकों बिनीपर बाग्रेसकी 
दी शिलिगर देनेका यत्त करना चहिए। 

श्री गाघीवे वहा कि इस्लडमें तो काग्रेससो अभीतक अच्छी सफरूता 
मिली है। किन्तु अब हम भारतसे -सफलताके समाचारोकी ग्रतीक्षामें हैं। 
बहुत सम्भव है कि में खुद आयामी जनवरीमें भारत जाऊँ। उन्होने यह भी 


रष४ सम्पूण यावी वादमय 
कहा कि चहाँ पहुँचनेपर मै कई अच्छे वैरिस्टरोंको मेटाल आतनेके लिए 
राजी करनेका प्रयत्व करूंगा। 

[ अग्रेजीसे ] 

मेटल एडवर्टाइजर, २-१०-१८९५ 


६४ भारतीयोका सवाल 


डबेन 
अक्टूबर ९, १८९५ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल एडवटहजर 
महोदय, 


अपने केलके अकर्में आपने जो अग्रलेख प्रकाशित किया है उसकी सामाय 
विचार-धारापर कोई भारतीय आपत्ति नही कर सकता। 

अगर काग्रेसने अप्रत्यक्ष सरीकेसे भी किसी गवाहका भडकानेका काम 
किया हो तो निसदेह वह दमनकी पात्र होगी। मैं तो हाऊमें अपना यह 
दावा दुहराकर ही सन्तोष करूँगा कि उसने ऐसा कोई प्रयत्न नही क्या। 
जिस मामसलेमें काग्रेसकी निन्‍्दा की गई हैं उसका फँसलछा अभी पुनविचारा- 
धीन है, इसलिए में गवाहियोकी विस्तृत विवेचना करनेकी स्वृतत्रता महसूस 
नही करता। काग्रेसके बारेमें सिफ एक गवाहसे सवार पूछे गये थे, और 
उसने इस आरोपका खण्डन किया है कि काग्रेसका इस मामलेमें कुछ भी हाथ 
था। अगर छोगोंके अपनी निजी हैसियतसे क्यि गये कामोकी जिम्मेदारी 
छनकी सत्थाओपर थोपी जाने छगे तब तो मै समझता हूँ, किसी भी सस्थावे 
विरुद्ध लगभग कोई भी आरोप सिद्ध क्या जा सकता है। 

भआरतीयोका दावा प्रत्येक भारतीयके लिए मताधिकार प्राप्त करनेका नही 
है। न वे शुद्ध “ कुलियो “वे” लिए ही मताधिकारकी माँग करते हैं। गौर 
फिर, शुद्ध “कुली ” ता, जबतक वह कुलो बना हुआ है, वतमात कानूनव 
अनुसार भी मताधिवार नही पा सक्‍ता। विरोध तो केवछ रण मेंद या 


नेट भारतीय कांग्रेस २५५ 


जाति-मेदका है। अगर सारे प्रश्नपर ठडे दिमागसे विचार किया जाये तो 
किसीको दुभविनाएँ या गर्मी जाहिर करनेंका कोई मोका ही नही रहेगा। 


भारतीयाने दुनियाके किसी भागमें राज्यक्त्ता श्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं 
किया। मारीशसमें उनकी बहुत बडी सख्या है, परन्तु वहाँ भी उन्होंने कोई 
राजनीतिक महत्त्वाकाक्षा नहीं दिखाई। और नेटठाछमें भी चाहे उनकी सल्या 
४०,००० के बदले चार लाख क्‍या न हो जाये, उनके वह महत्त्वाकाक्षा 
दिखानेकी सम्भावना नही है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
(अग्नेजीसे 
नेयाल एडकक्‍्टाइजर, १०-१०-१८९५ 
६५ नेटाल भारतीय का्ग्रेस 
ड्बन 
अक्टूबर २२, १८९५ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
महोदय, 


समाचारपत्रोमें कुछ आक्षेपरों और सम्राज्ञी बनाम रगस्वामी पद्रयादी4 
हालके भुक्दमेमें डबनवे आवासी न्यायाधीश (रेजिडेंट महिस्ट्रेट) के निर्नयड्े 
कारण कांग्रेसवे अवैधनिक मज्नीकी हैसियतसे इन विपयप्िर आपड़ी झिसना 
मेरे लिए जरूरी हो गया है। 

फैसलेमं कहा गया है कि अगस्तमें किगी एक कंत्रियन। अप 
नामके एक भारतीयको अपने सामने बुछाया और जब अप आर वा भर 
दमेमें गवाददी देनेंसे रोकनेका प्रदत्त डिया। उसमें बढ़ की कड़ा एगा है 5 
काग्रेस पडयजकारी सप है, आदि। हम अली 8, जज 


नेटारू भारतीय कग्रेस श्ष७ 


साक्षी न होनेपर भी उसने अपने निणयवे वारणोमें कहा है कि प्रतिवादी 
काग्रेसवे' सदस्य हैं और वाग्रेस उन्हें बल देती है। सच बात यह है कि 
वे सब काग्रेसबे' सदस्थ नहीं है और न काग्रेसका इस मामलेसे कोई सरो- 
कार ही है। रगस्वामीते मामलेमें मैने थ्री मिलरका हिंदायतें दी, इसवा बडा 
तूल बाँधा गया है। में बता दू कि पुन्मूस्वामी तथा अन्योंके मामछेसे मेरा 
काई सम्बंध नहीं हं। जबतक यह मामछा बहुत बढे नहीं गया तबतक मुझे 
पता भी नही था कि ऐसा कोई मामला है भी। मेरे हस्तक्षेपकी माँग तब 
की गई थी जब कि 'रगस्वामीपर दूसरी बार वही अभियोग लगाया गया। 
और तब भी मुझे काग्रेसके अवैतनिक मत्रीकी हैसियतसे नहीं, वैरिस्टरकी 
हमसियतसे याद किया गया था। 
मैं सरकारको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बाग्रेसके सगठनक्ताओवका 
इरादा काग्रेसकों उपनिवेशके दोनों समाजोके लिए उपयोगी और भारतीयांसे 
सम्बंध रखनेवाले मामलोमें उनकी भावनाआके भाष्यका माध्यम और, इस 
प्रकार, वतमान सरवारकों मदद करनेवाली सस्या बनाना है, उससे हो सबे 
तो भी सरकारको परेशानीमें डाल्नेवाली सस्था बनाता नहीं। 
ऐसे विचार रखनेके कारण स्वाभाविक ही है कि वे काग्रेसपर किये गये 
ऐमे आशज्षेपोसे चिढते हैं जिनसे कि उसकी उपयागिता कम होती है। इसलिए, 
अगर सरकार मजिस्ट्रेटके आक्षेपाको जरा भी महत्त्व देनेकी वृत्ति रखती हु तो 
काग्रेस-सदस्य सबसे अधिक स्वागत इस बातका करेंगे कि सस्थावे संविधान जौर 
कायवी पूरी जाँच कराई जाये। 
में यह भी वह दू कि वाग्रेसने अबतक भारतीयोंके किसी आपसी 
अदालती मामलेमें हस्तक्षेप नहीं क्या और वह खानगी झगडाका प्तबतक 
हाथमें लेनेस “नकार करती रही है, जवतक कि उनका कोई सावजनिक 
महत्त्व ने रहा हो। काग्रेसका कोई सदस्य व्यक्तिगत रुपसे काग्रेसकी ओरसे 
या उसके नामपर तबतक कोई कारवाई नहीं कर सकता, जबतक कि 
कांग्रेसके नियमोफे अनुसार एकत्रित सदस्योंकी बहुमतिसे स्वीकृति प्राप्त न की 
गई हो। और काग्रेसकी बैठक तो अवैतनिक माजीकी लिखित सूचनासे ही 
हो सकती है। 
अगर सरकारको सन्तोप हो कि विवादग्रस्त प्रइनसे काग्रेसका कोई सम्बंध 
नही है, तो में काग्रेसकी ओरसे नम्रतापूवक माँग बरता हूँ वि' इस हकीवतकी 


र७ 
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कुछ सावजनिक सूचना प्रकाशित कर दी जाये। दूसरी ओर, यदि उसके 
बारेमें जरा भी छवा हो तो में जाँचवी माँग वरता हूं। 
में पाग्रेंसने' नियमों, २२ अगस्त, १८९५ का समाप्त होनेदाले पहले बषदे' 
सदस्योंकी सूची और पहली वापिक कारवाईकी एक-एक नवल इसके साथ नत्यी 
बर रहा हूँ। 
अगर और किसी जानकारीकी आवश्यकता हो तो वह देनेमें मुझे बहुम 
प्रमनता होगी। 
आपवा भाज्ञाकारी सेवक, 
(ह०) मो० क० ग्राधी 
अ० मंत्री, ने० भा० वा० 
[ अंग्रेजासे 
सम्राजश्ीवे मुख्य उपनिवेश मत्नीके नाम नेठालके गवबरके ३० नवम्बर, 
१८९५ के खरीता न० १२८वा सहपत्र न० १॥ 
कलोनियल भाक़ित रेक्ट्रेल, न० 7७१, जिल्‍्द 7१? / 


६६ प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको 
जोहानिप्तनग 
द० भा० ग० 
नवस्वर २६, (८९% 


सेवार्मे 

परम माननीय जोझेफ़ चेम्बरलेन 

मुख्य उपनिवेश-मजरी, सम्राशी-सरवार 

ल्दन 

नीचे हस्ताक्षर वरनेवाले दक्षिण आफ्रिवी गणराज्यवामी 

भारतीय ब्रिट्शि प्रजाजनोका प्राथनापत्र 
नम्र निवेदन है कि, 

ब्रार्थी दक्षिण आफिकी गणराज्यवासी भारतीय समाजके' प्रतिनिधियावी 

हैसियतसे इक प्राथतापत्रके द्ारा आदरबे साथ सग्राज्ञीन्‍सरकारके सामने 
फरियादके लिए उपस्थित हो रहे है। प्राधियोका निवेदत दक्षिण आफ्रिकी 


आर्थनापत्र ओऔी चेम्बरटेनको श्७्९ 


गणराज्यवी ससद हारा ७ अवतुबर, १८९५ वो स्वीइत भ्रस्ताववे बारेमें है। 
प्रस्ताव सम्राती-सरकार और गणराज्य-सरकारवे बीच हुईं साधिकी पुष्टि करके 
गणराज्यवासी तमाम ब्रिटिश प्रजाजनोको वैयक्तिक सैतिक सेवासे मुक्त करता 
है। अपवाद यह रसा गया है कि “ब्रिटिश प्रजाजन का अथ “ गोरे 
छोग ” माना जायेगा। 

प्रस्ताव पटनेपर प्राधियाने २२ नक्तुबर, १८९५ वा आपका एक तार भेजा 
था। उसमें उन्होने गोरे और काछे ब्रिटिश प्रजाजनोवे बीच बरते गये भेद-भाव 
पर विरोध प्रकट किया था। 

स्पष्ट है कि इस अपवादका रूद्य दक्षिण आफ़िकी ग्रणराज्यमें रहनेवाले 
भारतीयोको ही बनाया गया है। 

प्रार्थी आपका ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर आकपित करते है कि स्वय 
सिम “ब्रिटिश प्रजाजन ” शब्दोवा कोई विशेष अध नही क्या गया है। और 
हमारा निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव द्वारा सीधिकों प्रूण रूपमें स्वीकार करनेके 
बजाय उसमें सशोधन कर दिया गया है। यह एक कारण ही ऐसा है, जिसस॑ 
प्रार्थी निश्वय महसूस करते हूँ कि सम्राज्ञी-लरकार इस संशोधित प्रुप्टीकरणको 
मजूर नही करेगी। 

प्रस्ताववे' द्वारा भारतीयाको अनावश्यक रूपमें जिस अपमानका पात्र बनाया 
गया है, उसकी चर्चा प्रार्थी नहीं करेंगे। 

ब्रिटिश प्रजाजनोकों सैनिक सेवासे मुक्त करनेका जो कारण बताया गया था 
वह मुख्य रूपसे यह था कि ब्रिठिश्व प्रजाजनाको पुरे नागरिक अधिकार प्राप्त 
नही हैं और गणराज्यमें वे बाघाआं और निपेधोंके पात्र हू, इसलिए जउहें 
नागरिका (बगरो)के साथ सैनिक सेवा करनेके लिए बाघ्य नहीं किया जाना 
चाहिए। जिस समय हलचल हा रही थी उस समय खुल्लमखुतला कहा गया था 
कि अगर विदेशियों (एट्ंडस)कों सिफ नागरिक मान लिया जायें और 
मताधिकार दे दिया जाये तो वे हपके साथ माछोबोच-युद्धमें मदद करेंगे। 

इसलिए, अगर यूरोपीय या, जैसा कि प्रस्तावमें कहा गया है, “ गोरे ” ब्रिटिश 
प्रजाजनोकों उनकी राजनीतिक बाधाओं और निर्षेघोंते कारण मुक्त किया जाता 
है, तो सादर निवेदन है, भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोकों तो और भी ज्यादा 
मुक्त किया जाना चाहिए | कारण, दक्षिण आफ्रिवी गणराज्यमें भारतीय न 
सिफ राजनीतिक अधिकारोंसे वचित है, बल्कि उन्हें माल-असवावसे ज्यादा कुछ 
समझा नही जाता। प्रस्ताव इस वस्तुस्थितिवय एक और सकेत है। 
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अन्तमें, निवेदन हू कि सारे दक्षिण आफ्रिवा्में भारतीयाको निरन्तर उत्पीडित 
किया जा रहा है। उपनिवेश, स्वतत्र राज्य तथा, यहाँतवः कि, वलावायो व 
अयमभके नये प्रदेश भी इससे मुक्त नहीं हैं। भारतीयोपर पहले ही जाम तौर- 
पर भारी भ्रतिबध लदे हुए है और प्रार्थी सवा उनके देशभाई सम्राज्ञी 
सरकारबे हस्तक्षेप द्वारा उन्हें दूर करानेवे प्रयत्न कर ही रहे है। इने सब 
दृष्टियोंसे हम हादिक प्राथना और दृढ़ आज्ञा करते हैँ कि दक्षिण आफ्रिकी 
सरकारके भारतीयाकी स्वतञ्नतापर और भी अधिक प्रतिवर्थ ल्यानेके इस 
नये प्रयत्तनों बरदाइत नहीं किया जायेगा। 
और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, वतव्य समझनर, सदा दुआ 
करेंगे आदि। 
एम० सी० कमरुद्दीव 
अब्दुल गनी 
मुहम्मद इस्माइल 
आदि-आदि 
[ अंग्रेजीसे ] 
सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मजीके नाम रक्षिण आफ़िका स्थित उच्चायुक्तके 
१० दिसम्बर, १८९५ के खरीता न० ६९२ का सहपत्र। 


कलोनियपल आफिस रेकर्रेस, न० ४१०, जिल्‍्द ?५९। 
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दक्षिण आफ़िकाके प्रत्येक अग्रेजके नाम अपील 
बीचग्रोव, डर्बन 

दिसम्बर १६, १८९५ 

भारतीयांगें मताधिवारके प्रश्नने, जहातके समाचारपत्रोका सम्बंध है, 

इस उपनिवेशकों -- नही, सारे दक्षिण आफ्रिकाको विश्लुब्ध कर दिया है। 

इसलिए इस अपीलके सम्बाधमें कोई कैफियत देनेकी जरूरत नहीं है। 

इसके द्वारा दक्षिण आफ्रिकावासी प्रत्येक अग्रेजके सामने, यथासम्भव सक्षेपर्में, 

भारतीय मताधिकारकी बावत भारतीबाका एक दृष्टिकोण पेश्ञ करवेका 
प्रयत्त क्या जा रहा है। 


भास्तीयांका मताधिकार श्घ्र 


भारतीयोवा मताधिकार छोननेवे पक्षमें कुछ दछीले ये है 

(१) भारतीय भारतमें मताधिकारवा उपभोग नहीं बरते। 

(२) दक्षिण आफ्रिकार्मे रहनेवाले भारतीय सबसे निचले दर्जने 
भारतीय प्रतिनिधि हैं। वास्तवमें वे भारतवा तल्छट है। 

(३) भारतीय समझते ही वही कि मताधिकार है क्या। 

(४) भारतीयानों मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्यावि देझ्षी 
छोगोवो भारतीयोंके बराबर ही ब्रिटिश प्रया होनेपर भी काई 
मताधिकार प्राप्त नही है। 

(५) भारतीयावा मताधिकार दक्शी छागाके हिताथ छोन लेना चाहिए। 

(६) यह उपनिवेश गोरोका टेश होगा और रहेगा, वाले छोगाका नही । 
और भारतीयोका मताधियार तो यूरोपीय मतोकों सवथा निगल 
जायेगा, और भारतीयाऊ़ां राजनीतिक प्रभुता प्रदान कर देगा । 

में इन आपत्तियावी श्रमसे विवेचता करूंगा । 


१ 


बारवार वहा गया है कि भारतीय जिन विशेषाधिवारोका उपभोग भारतमें 
बरते हैं उनसे ऊँचे विशेषाधिकारारा दावा ने तो वे वर सकते हैं ओर 
न॑ उन्हें करना चाहिए। और यह क्रि, भारतम उन्हें कसी भी प्रवारका 
भताधिवार प्राप्त नहीं है। 

अब, पहली वात तो यह है कि भारतीय जिन विश्येपाधिकारोका उपभोग 
भारतमें करते है उनसे ऊँचे विशेषाधिकाराका दावा वे नहीं बर रहे हैं। यह 
भाद रखना चाहिए, भारतमें वैसे ही ढगका शासन नही है, जैसा कि यहा है। 
इसलिए साफ है वि' इन दोनो शासनोके बीच कोई तुरूना नहीं हो सकती। 
इसके जवाबर्म कहा जा सकता है कि भारतीयांवों भारतमें उसी तरहवा 
शासन प्राप्त करनेतक ठहरना चाहिए। परन्तु इस जवाबसे काम नही चलेगा। 
इस सिद्धान्तके अनुसार तो यह तक भी किया जा सकता है कि नेटाल आनेवाले 
क्सी व्यक्तिको तवतकः मताधिकार नहीं मिक्त सकता जबतक कि वह अपने 
देशरमें उमी तरह और उन्ही परिस्थितियां मताधिकारका उपभोग न करता 
रहा हो --भर्थात्‌ जबतक उस देदवा मताधिकार कानून वही न हो जा 
कि नेटालमें है। यदि ऐसा सिद्धान्त सव छोग्रापर छागू किया जाये तो 
सरल्तासे देखा जा सकता है कि इग्लैंडसे आनेवाले किसी व्यवितको भी 
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नेटालमें मताधिकार नही मिल सकता। वारण, वहाँका मताधिकार कानून वही 
नही हूं, जो नेठालमें है। जमनी और रूससे आनेवा़े छोगोको तो वह और भी 
नहीं मिल सकता। वहा तो कमोबेश निरकुश शासनका वोलवाला है। इसलिए 
सच्ची और एकमात्र कसौटी यह नहीं कि भारतीयोको भारतमें मताधिकार प्राप्त 
है या नही, वल्कि यह है कि वे प्रातिनिधिक शासनका तत्त्व समझते ह 
या नहीं। 

परन्तु भारतमें उन्हें मताधिकार प्राप्त है। सच है कि वह अत्यन्त सीमित 
है, फिर भी है तो सही। भारतीयोवी प्रातिनिधिक ध्यासनको समझने और 
सराहनेकी योग्यताको विधानपरिपदें माय करती है। वे प्रातिनिधिक सस्थाअबि 
बारेमें भारतीयोकी योग्यताकी स्थायी साक्षी है। भारतीय विधानपरिपदोबे 
कुछ सदस्य नामजद और कुछ निर्वाचित होते हैं। भारतमें विधानपरिषदोकी 
स्थिति नेटाकी पिछली विधानपरिपदकी स्थितिसे बहुत भिन्न नही है। और 
भारतीयोपर इन प्रिपदोमें प्रवेश करनेपर कोई प्रतिबध नहीं है) वे 
यूरोपीयोंके साथ वराबरीकी शर्तोपर चुनाव छूडते है। 

बम्बईकी विधानपरिषदवे सदस्योंके पिछले चुनावमें एक चुनावनल्षेत्रसे 
एक उम्मीदवार यूरोपीय था और एक भारतीय था। 

भारतकी सब विधानपरियदोमें भारतीय सदस्य मौजूद हैं। चुनावोमें 
भारतीय उसी तरह मतदान करने है, जैसे कि यूरोपीय। वेशक मताधिकार 
सीमित है। वह घुमावदार भी है। उदाहरणवे' लिए, वम्बई निगम (कारपी 
रेशन) विधानपरिषदके लिए एक सदस्यका चुनाव करता है और तिगमके 
सदस्यावा चुनाव करदाता वरते है, जो अधिकतर भारतीय ह। 

बम्बई म्यूनिसिपल चुनावोमें भारतीय मतदाताओकी सख्या हजारो है। 
उपनिवेशवासी भारतीय व्यापारी उनके ही बगसे या उनके जैसे किसी दूसरे 
बगसे आये हैँ। 

फिर, बडेसे बडे मद्त्ववी नौकरिया भारतीयोंके लिए खुली हैं। क्यों 
इससे यह मालूम होता है कि उहं प्रातिनिधिक शासनको समझनेके अगोग्य 
माना गया है? एक भारतीय मुख्य “यायाघीश हुआ है। यह एक ऐंसी 
जगह है जिसका वेतत ६०,००० रुपये या ६,००० पॉड सालाना होता है। 
अभी हालमें ही यहाँके अधिकतर व्यापारियोंके ही वगके एक भारतीयकों 
बम्बई उच्च न्यायाल्‍्यका उप-न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 
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एक तमिछ सज्जन मद्रास उच्च न्‍्यायातयवे उप-न्यायाधीश हैं। यहाँवे 
भुछ गिरमिटिया भारतीय उनकी ही णातिवे हैं। बगालमें एक भारतीय 
सज्वनकों सिविल कमिश्तरक्गा अत्यन्त उत्तरदायी काय सौपा गया है। 


आरतीयोने कठकंता और बम्बई विश्वविद्यालयामें उपकुछपतिके आसनाको 
भी झोमित किया है। 

सिविल सविस [ऊँचे हाकिमाकी नौवरिया)को प्रतियोगिताआर्मे भारतीय 
यूरोपीयोंके साथ वराबरीबी शर्तोंपर द्यामिल होते है। 

बम्वई निगम (कारपोरेशन) के बतमान अध्यक्ष एक भारतीय हैं। उनका 
चुनाव निगमने' सदस्योंवे द्वारा हुआ है। 

सम्य जातियोंके बराबर होनेक्ी भारतीयोवी योग्यताका ताजेसे ताजा 
प्रमाण रूदन टाहस्सके २३ अगस्त, १८६५ ये नकसे प्राप्त हाता है 

सभी जानते हैं, टश्म्सवे “भारतीय मामछात "के लेखक और कोई 
नहीं, सर विलियम विल्सन हटर ही है। शायद वे भारतीय इतिहासके सबसे 
बडे छेखक हैं। उनका कथन है 


यह सम्मान साहसके जिन कार्यों और, उनसे भी अधिक उज्ज्वल 
सहनझोलताफे जिन उदाहरणोंसे कमाया गया, उनका बणन आइचरयेसय 
आनन्दसे प्रुछुफित हुए दिना पढ़ा नहीं जा सकता॥ “आर्डर आफ मेरिट! 
[वोरताका पदक ] पानेवाले एक सिपाहीके शरीरपर कमसे कम इकतीस 
घाव थे। इडियन डेली ल्यूज़ का फयन है कि “ शायद घायोफो मह 
सख्या अपूब थी।” दूसरे एक सिपाहीकों उस वरेंमें गोली लगी थी, जिसमें 
रॉसको टुकड़ों तहस-नहस हुई थी। उसने चुपकेसे झरीरकी टटोल-ठटोल 
कर गोल्लोको दृढ़ा और फिर ददकी बिना परवाह किये दोनों हा्थोंसे 
दवा-दवाकर उसे क्रपर तक सरकाया ) आखिर जब वह जेंगुलियोवी 
पकड़में आई तो उसे बाहर निकाल छिया। खूनफों घारा बह चली। परतु 
उसने फिरसे कथेपर राइफल रखो और इपकीस मोलका कूच पूरा किया। 

परन्तु जिन भारतोय सेनिकोंने मायता कमाई है, उनकी बीरता अगर 
हमारे अदर अभिमान जयातो है कि हमारे बधु प्रजाजन ऐसे हू, तो 
उतने हो साहस और वृढ़तावे दूसरे मामलोंमें भिक्षाके बतोर दिये जानेवाले 
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तुष्छ पारितोषिक बहुत अलग तरहकी भावनाओको जाप्रत करते ह। 
/ कुरापकी लडाईमें वीरता और घोरता दिखानेका श्रेय” चोथो बगाल 
इन्फद्री [पदल सेया]के दो भिश्तियोकों मिला था। युठ-खरीतोमें विशेष 
सम्मानफे साथ बेवल उनके हो नामोका उल्लेख किया गया था। सचमुच 
उस भयानक घाटीमें उहोंने अपने साथियोंके प्रति जिस भव्य अत्मत्यागरा 
परिचय दिया था, उससे बढ़फर और झुछ हो हो नहीं सकता। स्वर्गोय 
कप्तान बेयडफों चितरालके क्लिमें ले जानेवाली दुकडीके साथ रहते समय 
/ विशिष्ट बीरता और निष्ठा दिखानेके कारण” उसी टुकडीके एक अन्य 
आदमीका भो उल्लेख किया गया था। सच बात तो यह है हि 
भारतीय भोग्य सह-प्रजाजन साने जानेका अधिकार अनेक तरीकसे कमा 
रहे हूं। समर-भूमि हमेशासे विभिन्न जातियोंके बोच सम्मानप्ण समानता 
स्थापित फरनेका सरल साधन रही है। परन्तु भारतीय ता नागरिक-मीवनके 
मदतर और कठिनतर तरीकोसे भो हमारा सम्मान प्राप्त करनेका अधिकार 
सिद्ध फर रहे ह। तीन वर्ष यूदे भ्रारतीय विधावफ्ारिपद्रीको 
आशिक चुनावके आधारपर बढानेका जो प्रयोग किया गया था; 
उससे बडा प्रयोग अपीन राज्योके क्ेानिक झासनमे पहले 
कभी नहीं हुआ था । ( अक्षर-भेद मैने किया है )। बगालमें वह प्रयोग 
जितना शकाजनक मालूम होता था उतना भारतके किसी दूसरे भागमे 
नहीं था। बगालके लेपिटनेंट गवनरके क्षेत्रती आबादी भद्रास ओर बम्बई 
प्रदेशोकी सम्मिलित आयादोके बराबर थी। शासनक्ती दृष्टिसि उसको 
व्यवस्था करना भी बहुत कठिन या। 

सर चाल्स इलियटने काई सेलिसबरीके कानून द्वारा बढ़ाये गये विधान 
सण्डलसे इस उलझनपूर्ण कानून (बंगाल सेमीदरी ड्रेनेज एक्ट)की स्वीकार 
करानेमें न केवल दल्बद विरोधके अभावकी, बल्कि मूल्यवान सर्क्रिय 
सहायता प्राप्त होनेकी खुले दिलसे साक्षी दी है। बहुत-्सी बहतें 
मददगार रहों ॥ और जहांतक बगरालका--उस प्रान्तका सम्बंध है; 
जहाँ सिवाचन-पद्धति चडोसे बडी कठिनाइयोंसे व्याप्त मालूम होती थीं 
वहाँ भी एक कडी फर्तोटीके बाद प्रयीय सफल सिद्ध हरी यर्या 
है। (अक्षर भेंट मैने कया है)॥ 


र्‌ 


दूसरी भापत्ति यह है वि दखिण आफ्रिवावासी भारतीय रुवसे निचले 
दज्ेके भारतीमामें से हैँ। यह वयन सही हो नहीं सकता। व्यापारी समाजवे 
वारमें ता सही है ही नही, यदि सारेबे सारे गिरमिटिया भारतीयांब' बारेमें 
पहा जाये तो भी वैसा ही है। ग्रिरमिटिया भारतीयांमें से कुछ तो भारतवी 
सबसे उँची जातियांवे कोग हूँ। बेशक वे सभी वहुत गरीब हूँ! उनमें से 
बुछ भारतमें आवारा थे। बहुत-से छोग सबसे निचले दर्जेबे भी ह। परन्तु 
में, किसीकों चोट पहुँचानेवी इच्छा बिना, कहनेवी इजाजत छूगा वि अगर 
नेटाक भारतीय उच्चतम श्रेणीवे' नहीं हैं तो मूरोपीय भी तो वैसे नहीं हैं। 
मेरा निवेदन है विः इस बातका अनुचित महत्त्व द दिया गया है। अगर 
भारतीय लोग आदश भारतीय नहीं है ता सरवारवा कतव्य है वि वह उह 
वैसे बनायें। और अगर प्राठवा जानना चाहते हा कि आदशश भारतीय वैसे 
होते हैं तो में उनसे प्राथना करूँगा वि व्‌ मेरी “खुली चिटठी ” पढ । उसमें 
यह बतानेबे लिए अनेक अधिवारी व्यक्तियोवे कथन संवलित कर दिये 
गये हैँ मि' भारतीय “आदश्य ” यूरोपीयांके बरावर ही सम्य हैं। ओर जैसे 
यूरोपमें निचलेसे निचले दर्जेके यूरोपीयके छिए ऊँचेस ऊँचे दर्जेततः उठ सकना 
सम्भव है, ठीवः वैसे ही भारतमें निचटेसे निचले दर्जेब्रे भारतीयबे' लिए भी 
सम्मय है। दुशग्रहपूण उपक्षा या प्रतिगामी कानूनासे उपनिवेशके भारतीय 
ओर भी अधिव नीचे गिरते जायेंगे ओर इस तरह, हो सकता है, व सच 
मुच खतरनाक बन जायें, जा वे पहलेसे नहीं है। दुरियाये जानेसे, तिरस्कृत 
किये जानेसे, कोसे जानेसे वे निस्सन्दह वैसा ही करेगे और बसे ही बन 
जायेंगे, जैसा वि वैसी ही परिध्यितियामे दूसरोने क्या हू। प्रेम गौर सद- 
थ्यवहारसे कसी भी राष्ट्रके कसी भी अय व्यवितके समान ही ऊँचे उठनेका 
सामथ्य उनमें है। जबतक उहें वे अधिकार भी नही दिये जाते जो भारतमें 
डह प्राप्त हैं, था ऐसी ही परिस्थितियोमें प्राप्त हागे, तबतक यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनके साथ अच्छा व्यवहार क्या जाता है। 


डरे 


यह्‌ कहना कि भारतीय मताधिकारको समझते ही नही, भारतके पूरे 
इतिहासकी उपेक्षा करना है। भारतीय प्राचीवतम काल्से सच्चे अथके प्रति- 
निधित्वको समझते और उसकी कद्र वरते आये है। उसी सिद्धान्त -- पचायतके 
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सिद्धान्त -- के अनुसार भारतीयाबे सब कामकाज चछूते हैं। वे अपने-आपको 
पचायतके सदस्य मानते हूँ। ओर यह पचायत सचमुचमें वह सारा समाज 
होता है, जिसमें वे उस समय रहते है। ऐसा करनेकी उस शक्तिने --- छाक- 
सत्तावे तत्त्वको पूरी तरह समझनेवी उस शबव्तिने --उह दुनियामें सबसे द्ोह 
'रहित और सबसे सीधे छोग बना दिया है। शताब्दियोका विदेशी शासत 
भौर अत्याचार उहे समाजके खतरनाक सदस्य बनानेमें असफल रहा है) 
ये जहाँ भी जात हैँ और जैसी भी हाल्तामें होते है, अपने अधिकारिया 
द्वाय कार्यान्वित बहुमतके निणयके सामने सिर झुका छेते हैं। कारण यह 
है कि वे जानते है, उनके ऊपर तबतक' कोई अपनी सत्ता नहीं चढा सवता, 
जबतक कि समाजके बहुसस्य लोग उसे उस स्थानपर बरदाश्त न॑ करते 
हो। यह तत्त्व भारतीयोंके हृदयमें इतना गहरा अक्ति है कि भारतीय देशी 
राज्योंके अत्यन्त स्वेच्छाचारी राजा भी महसूस करते है कि उहें प्रजाके 
लिए दधासन वरना है। हा, यह सही है कि सभी राजा इस सिद्धान्तके अनु 

सार नहीं चल्ते। इसके कारणाकी चर्चा यहा करनेकी जरूरत नहीं है। 
और सबसे अधिक आइचयचककित क्रनेवाली वात तो यह है कि जब प्रत्यक्षत 

राजतत्र होता है तब भी पचायत सबसे ऊँची सस्था मानो जाती है। उसके 
सदस्योके कार्योंका बहुमतकी इच्छाके अनुसार नियमन किया जाता है। इस 
दावेके प्रमाणोंके लिए मे पाठकोंसे निवेदन करूँगा कि वे विधानसभाकों दिपा 
गया मताधिकार-प्राथनापत्र पढ लें। 


ड़ 


८ भारतीयोका मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्यांकि देशी लोगाको 
भारतीयोके बराबर ही ब्रिटिश प्रजा होनेपर भी कोई मताधिकार प्राप्त 
नही है।” 

बह आपत्ति जिंस रूपमें मैंने अखबारोमें देखी है, उसी रूपमें यहाँ पेश 

कर दी है। नेटालमें तो भारतीय पहलेसे ही भताधिकारका उपभोग कर रहे 
हैं। इसल्ए यह आपत्ति सत्यके विपरीत है। वास्तवमें अब जो प्रयल 
किया जा रहा है वह तो उनसे मताधिकार छीननेका है। 

मैं सुलझा नहीं करूँगा। केवछ ठोस वास्‍्तविकताओका निवेदन कर दूया। 
देशी लोगोंके मताधिकारका नियत्रण एक विशेष कानूनके आधघारपर हाता 
है जो कुछ वर्षोसि अमलमें छाया जा रहा है। वह कानून भारतीयापर 
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लागू नही है। हमारा यह झगडा भी नहीं है कि वह भारतीयोपर छागू 
क्या जाये। भारतमे भारतीयोका मताधिकार (वह जो बुछ भी हो ) 
किसी विशेष कानून द्वारा निर्यात्रत नहीं है। वह कानून सबपर एक्-जैसा 
छागू है। भारतीयोको उनकी स्वतन्त्रताका अधिकारपत्र प्राप्त है, जो १८५८ का 
घोषणापत्र है। 


५ 

मताधिकार छोननेके पक्षमें ताजीसे ताजी दलीऊर यह दी गई है कि 
भारतीयोके मताधिकारसे उपनिवेशके देशी छोगरोका हानि पहुँचेगी। ऐसा 
कैसे होगा, सो विलकुल बताया नही गया। परन्तु मैं मानता हूँ कि भागतीय- 
मताधिकारके विरोधी छोम भारतीयाके खिलाफ इस पिठी पिठाई आपत्तिका 
आश्रय इस कथित आधारपर छेते हैँ कि भारतीय देशी छांगोको शराब 
मुहया कराते हैं ओर इससे देशी छोग विगडते हैं। अब मेरा निवेदन 
है कि भारतीय-मताधिकारसे इसमें कोई फक नहीं पड सकता। अगर 
भारतीय छाराब मुहैया कराते है तो वे मताधिकारके कारण ज्यादा शराब 
मुहैया न कराने छंग्रेगे! भारतीयोके मत इतने प्रबल तो कभी हो ही नही 
सकते कि वे उपनिवेशकी देशी लोगो-सम्ब॒वी नीतिको भ्रभावित कर दें। 
इस नीतिपर तो १० डाउनिंग स्ट्रीट स्थित ब्रिटिश सरकार डाहके साथ 
चौकसी रखती है, और बहुत हृदतक इसका नियत्रण भी उसके ही 
द्वारा होता है। सच तो यह है कि इस मामलेमें डाउनिंग स्ट्रीटकी सरकारवे 
आगे यूरोपीय उपनिवेशियोकी भी कुझ नहीं चछती। परन्तु हम घरा 
तथ्याकों देखें। वतमान भारतीय मतदाताओंकी स्थिति बतानेवाली जो 
विस्लेषणात्मक तालिका नीचे दी गई है, उससे मालूम होता है कि उनमें 
सबसे बडी और बहुत बडी सख्या व्यापारियांकी है। सभी जानते है कि ये 
व्यापारी खुद शराव बिलकुछ नहीं पीते। इतगा ही नहीं, ये तो चाहेंगे कि 
उपनिवेशसे पूरी तरह शराब निकल ही णायें। और अगर मभतदाता-सुची 
ऐसी ही रहे तो यदि देनी लोगो-सस्वाधी मीतिपर उनके मतका कोई 
असर हो सकता है, तो वह अच्छा ही होगा। परन्तु भारतीय प्रवास आयोग 
(इंडियन इमिग्रेशन वमिशन), १८८५-१८८७ की रिपोटके निम्नलिखित 
उद्धरणोंसे माछूम होता है कि इस विषयमें भारतीय यूरोपीयोकी अपक्षा 
बुरे नहीं हैं। मे उद्धरण देवेमें मेरा तुल॒वा करनेंका कोई इरादा नहीं है। 
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उसको मैने, जहाँतक हो सकता है, टालनेका प्रयत्त किया है। इनके 
द्वारा में अपने देशवासियोवरी सफाई देना भी नहीं चाहता। अगर कोई 
भारतीय शराब पिये या देशी लछोगाको शराब देता पाया जाये तो मुझस 
ज्यादा दुख किसीका न होगा। मैं पाठकोकों नम्नतापूवक आश्वासन देता 
हैं कि मेरी एकमात्र इच्छा यह दिखानेकी है वि इस विशेष आवधारपर 
भारतीयोंबे मताधिकारके सम्बघर्में आपत्ति वरना वेवल एक छिछली 
बात है, और यह जाचपर खरी नहीं उतरती। 
आयुक्‍तोको दूसरी बातांके साथ भारतीयांब मद्यपान और उससे हाने 
वाले अपराधोपर खास तौरसे रिपोट देनेवा काम सौंपा गया था। उन्होंते 
अपनी रिपोटके पप्ठ ४२ और ४३ पर कहा है 
इस विधयपर हमने बहुत-से लोगोंको गवाही लो है। उतकी गवाही 
और हमारे सामने आजेवाले अपराधोंके आकयोंसे हमें यह विश्यात नहीं 
हुआ कि स्रद्यपात और उससे होनेवाले अपरायोका अनुपात समाजके दुसरे 
छोगोंकी अपेक्षा, जिनके खिलाफ ऐसा कोई प्रतिबधक कानून बनानेका 
प्रस्ताव नहीं किया गया, प्रवासी भारतोयोमें अधिएः हैं। 
हमें कोई श्षका नहीं, इस आरोपमें बहुत-कुछ सत्य है कि देशीयोपो 
भारतीयोके हारा आसानीसे ठर्रा शराब मिल जाती है। परन्तु 
से शराब बेचनेवाले गोरे छोगोंसे इस विषयमें ज्यादा अपराधी हू “: 
इसमें हमें शका अवश्य है। 
सावघानोसे देखनेपर पता चला है कि जो लोग भारतीय प्रवात्तियांके 
खिलाफ देशी लोगाकों शराब बेचनेकी शिकायतें सबसे ज्यादा जोरोंसे करते 
हू, वे बही लोग हूं, जो खुद देशोीयोक्तो शराब बेचते हैँ, शराब बेचनेवाले 
भारतीयाकी प्रतिद्वद्विताकें कारण उनके व्यापारमें बाघा पडती है और 
उनका मुनाफा कस होता है। 
उपर्यक्त क्यनवे बाद जो कुछ लिखा गया है उसको पढना ज्ञानवबक 
है। वह बताता है कि, आयुक्‍तोके मतसे, भारतमें भारतीय मद्यपातकी 
छतसे मुक्त हू, यहाँ आकर ही वे उसे सीखते हैं! व कैसे और क्यो 
नेटाएमें झराव पीने लगते हैं, इस प्रइनका उत्तर म॑ पाठकों पर छोडवा हूँ। 
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आयुक्तोंने पृष्ठ ८३प९ यहा है 
हमें विष्वास हो गया है एिः मेटाठके भारतीय, और सास तोरसे स्वत 
भारतीय, अपने देशकों अपेक्षा महौ हारायके शिकार ज्यादा होते हू। फिर 
भी हमारे सामने ऐसा कोई सतोषजनव प्रमाण नहों है कि उपनियेशवासी 
दूसरी ज्ातियोंफों अपेक्षा भारतीयोंमें बट्टर शराबिया और उपद्रवियोका 
शतमान अधिक है। यह भक्ति कर देनेकों हम याध्य हू! 
“ अठेक्वैंडरने आयागवे सामने गवाही दत हुए वहा है (पृ० 
रैड 
भारतोयोकों इस समय एक अपरिहाय घुराई मानना होगा। सजदूरोंके 
रपमें उनके बिना हमारा काम नहों चल सफता। हाँ, ये वृफानदार न 
हों तो काम चल सकता है। गुण-अयगुणमें ये देशो लोगोंफे यराबर ही 
है, परन्तु उहोंने अपना गहुत सुधार क्या है, जब कि देशो लोग बहुत 
ज्यादा नोचे गिर गये हू॥ अब फ्रीय-परीव सभी चघोरियाँ देशी लोग 
करते ह। जहांतक मेरा अनुमय है, देशी लोग भारतीयोंसे, और दूसरे 
जो भी छोग उहें दें उन सबसे, शराब छेते हैँं। इस थारेमें मने कुछ गोरे 
लोगोंको भारतोयोंके वरायर हो गुरा पाया है। थे बेफार, आवारा लोग 
सिर्फ़ ६ पेन्शा पानेके लिए देशी छोगोंको शराबकों बोतल थमा देते हूं। 
में नहों समझता कि नेटाल़को बतमान हालतमें भारतीय आवादोको 
निकालकर उसके स्थानकी पूर्ति यूरोपीयोंसे कर लेना सम्भव है। में नहीं 
मानता कि हम यह कर सकते हु। मेरे पास जो फमचारी हूं उनसे म 
३००० भारतोयोंकों सेंभाल सकता हूँ। परतु अगर उनकी जगह ३,००० 
गोरे भजहूर होते तो मेरे लिए उहेँ सेमालना अशष्म होता । 
पृष्ठ १४९ पर ये कहते है 
म॑ देखता हूँ कि आम तोरपर लोग हरएक बुराई करने, मुर्गियाँ 
चुराने आदिका शक कुलियोपर ही करते ह्‌। मगर सच ब्रात यह नहों 
है। मुरगियाँ चुरानेके पिछले सौ सासलोंगें से सबका आरोप मेरे फार- 
पोरेधनके कुछ भगियोंपर झढ़ा गया था। सेने देखा कि उन सु्थियोको 
चुरानेके अपराधमें दो देशो लोगों और तोन पूरोपीयोकों सजा दी गई। 


२७० सम्पूण गाथी वाइमय 


मैं पाठकोका ध्यान हालमें प्रकाशित देशी लोगोन्सम्वाघी सरकारी रिपोटकी 
ओर भी आकपित करूँगा। उसमें पाठक देखेंगे कि छगमग सभी म्िस्ट्रेट इस 
मतके है कि यूरोपीयोंके प्रभावसे देशी छोगाके नैतिक चरित्रमें बुरा फकः पडा है। 
इन अकाट्य तथ्याके होते हुए देशी छोगोंके हासवा सारा दोष भारतीगोपर 
मढ देना वया अन्याय नहीं है? १८९३ में शराव मुहैया करनेके अपराध 
बरोमें २८ यूरोपीयोका सजा हुई थी। सजा पानेवाले भारतीयोकी सल्या 
केवल तीन थी। 
६ 
“यह देश गोरोबा देश होगा और रहेगा, वाले छांगाका नहीं। और 
भारतीयोका मताधिकार तो यूरोपीयोंके मतोको सवथा निगल जायेगा और 
भारतीयोको नेटाल्में राजनीतिक प्रभुता प्रदान कर देगा।” 
इस कथनके पहले अशकी चर्चा में नही करना चाहता। मैं मजूर करता 
हैँ कि मैं उसे पूरी तरह समझता भी नहीं। तथापि, बादके अशकी तहमें 
जो गलतफहमी है उसे मैं दूर करनेका प्रयत्न करूगा। में कहनेका साहस 
करता हूँ कि भारतीयोके मत यूरोपीयोंके मताको कभी भी निगल नहा 
सफते। और यह बल्पना कि भारतीय राजनीतिक' प्रभुताका हक माँगनेकी 
कोशिश कर रहे हैं, पिछले सारे अनुभवके विरुद्ध है। मुझें अनेक यूरोपीयवि 
साथ इस भ्रइनपर बातचीत करनेका सौभाग्य मिला है। और लगभग 
सभीने इस मायतापर बहस की है कि उपनिवेश्ञर्में प्रत्येक व्यवितिको एक 
मत देनेका अधिकार प्राप्त है। मताधिकारके लिए सम्पत्तिकी योग्यता आवश्यक 
है, यह उनके लिए नई जानकारी थी। इसल्ए मताधिकार कानूनका योग्यता- 
सम्बधी अश यहाँ उद्धत करनेके लिए मुझे क्षमा मिलनी ही चाहिए 
जिन प्रुदुपोको आगे बाद किया गया है उनको छोडकर २१ बषकी 
आयुसे ऊपरका प्रत्येक पुरुद, जिसके पास ५० पौंड सूल्यकी अचल सम्पत्ति 
हो, या जो किसी भी निर्वाचन-स्ेत्रमें १० पौंड सालानाकी सम्पत्ति 
किराये पर लिये हो, और जो आगे बताये हुए तरीके पर वाकायदा 
पजीक्ृत (रजिस्टड) हो, ऐसे जिलेके सदस्यके चुनावमें मत देनेका अधिकारी 
होगा। जब ऐसी कसी सम्पत्तिपर, जसो कि ऊपर बताई गई है, एक्से 
अधिक लोग सालिक या किरायेदारके तोरपर फाबिज हो और प्रत्येक 
कब्जेंदारका नाम घाकायदा पजीकृत हो, तो ऐसी सम्पत्तिकों बिदापर प्रत्येक 


श्७र सम्पूण गाधी बाइमय 


मत भारतीयोवे मतांसे ३८ गुने हैँ। भारतीय प्रवासियोंके सरक्षककी 
८९५ की स्ोटके अनुसार, भारतीयोवी कुछ ४६,३४३ जनसस्यामें से स्वतत्र 
भारतीयावी सख्या सिफ ३०,३०३ है। इसमें अगर व्यापारी भारतीयाकी सख्या 
““ लगभग ५,००० --और जोड दी जाये तो स्वतत्र और गिरमिटन्मुक्त 
भारतीयोकी कुल सख्या मोटे तौरपर ३५,००० है। इसलिए, भारतीयोकी जया 
आधवादी मत देनेमें यूरोपीय आवादीसे होठ कर सकती है वह यूरोपीयाते 
बराबर बडी नही है। परन्तु इन ३५,००० लोगामें आघेसे ज्यादा छोगोकी आपिक 
स्थिति गिरमिदिया भारतीयोकी आधिक स्थितिसे केवछ एक अश् ऊँची है और 
यह कहनेमें, मेरा विश्वास है, मैं सचाईसे दर नहीं जा रहा हूँ। मैं आस 
पाक्षके जिलामें और डबनसे ५० मीरके घेरेमें यात्राएँ करता आ रहा हैं। और 
मैं जोखिमके बिना कह सकता हूँ कि स्वतात्र भारतीयों मे अधिकतर रोज 
कुआँ खोदते और रोज पानी निकालते हैं, और निश्चय ही उनके पास ५९ 
पौंड मूल्यकी जायदाद नही है। वयस्क स्वतन्त्र भारतीयोवी सस्या उपनिवेशवर्म 
केवल १२,३६० है। इस तरह, मेरा निवेदन है कि निकट भविष्यमें भारतीयोंकें 
भती द्वारा यूरोपीय मतोंके निगछ लिये जावेका भय विलवुर बेबुतियाद है। 

भारतीय मतदाताओकी सूचोके नीचे दिये हुए विश्लेषणसे यह भी माझूम होता 
है कि अधिकतर भारतीय मतदाता थे छोग ह जो बहुत रूम्बे समयसे उप 
निवेशमें बसे हुए हूँ। में २५० भारतीय मतदाताओकी झनाल्त करा सका हूं 
उनमें से सभी १५ वपसे अधिकसे उपनिवेश्यर्में रह रहे हैं और कैवल रे 
व्यक्ति किसी समय ग्िरमिटिया रहे थे। 

भारतीय मतदाताओंके निवासकी अवधि और किसी समय गिरमिदिया रहे 


भारतीयोंकी सख्या बतानेवाली तालिका 
ञ्च ४ वा वास ५५ 
न ९ ग 
१० से १३ है बे५ 
श्ड्से १५ » ५ 


स्वताञ् भारतीय, जो कसी समय गिरमिटिया ये, परन्तु जो १५ 


वपसे और कई २० वषसे अधिक्से उपनिवेश्ञमें बसे हुए हैं रेप 

उपनिवेश्वर्मे जमे है 

दुमाषिये 

अन्वर्गकित >> 
श्प्‌्‌ 


भारतीयोंका मताधिकार रछह 


बेशक, इस तालिकाकों पूरा-पुरा सही बिलकुल नहीं कहा जा सकता। फिर 
भी मेरा खयाल है कि हमारे हालके कामके लिए यह काफी सही है। इस 
तरह, जहाँतवक इन अकोका दायरा है, गिरमिटिया बतकर आनेवाले भार- 
तोयोको मतदाता-सूचीमें शामिल होनेके लिए धनकी पर्याप्त योग्यता कमानेमें 
१५ वध या इससे ज्यादाका समय लगता है। और अगर गिरमिट-मुक्त 
भारतीयोकी सख्या छोड दी जाग्रे तो यह तो कोई नहीं कह सकता कि केवल 
व्यापारियोकी आबादी कभी भी मतदाता-सूचीपर छा सकती है । इसके अछावा, 
इन ३५ मिरमिट-मुक्त भारतीयोमें से अधिकतर व्यापारियोंके दर्जेपर घढ गये 
हैं। जो छोग शुरू-शुरूमें अपने खचसे आये थे उनकी भारी बहुसस्याको मत- 
दाता-सूचीमें शामिल होनेमें छम्बा समय छगा है। जिन ४६ की दनाख्त मै 
नहीं करा सका उनमें बहुत-से अपने नामोंसे व्यापारी वगके मालूम होते हूँ। 
उपनिवेश्वर्मे यहीके जमे बहुत-से भारतीय हैं। वे शिक्षित भी हैं, फिर भी 
मतदाता-सूचीमें सिफ ९ के नाम दज है। इससे मालूम होगा कि वे इतने 
गरीब हैं कि उन्हें सम्पत्तिकी बिनापर मिलनेवाला मताधिकार नहीं मिला। 
इसलिए, समग्र रूपमें ऐसा माठूम होगा कि मौजूदा सूचीके आधारपर यह 
डर काल्पनिक है कि भारतीयोंके मत खतरनाक अनुपात तक पहुँच जायेंगे। 
२०५ में से ४० या तो मर चुके हैं, या उपनिवेश छोडकर चले गये हैं। 

निम्नलिखित तालिकार्में भारतीय मतदाताआकी सूचीका धभेदे! अनुसार 
विश्लेषण किया गया है 
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मेरा ख़यारू है किः मतदाता-सूचीके अयोग्य या विम्तठम दर्जके भारतीयोंति 
छा जानेके भयको दूर करनेमें निष्पक्ष लोगोको इस विश्छेषणते भी मदद 
मिलनी चाहिए। कारण, इसमें सबसे बडी-- बहुत बडी सख्या व्यापारी 
पर्गती या तथाकथित ” अरब” वयकी हैं। इन्ह तो भत्त दनेके विलदुछ 


ग्रयोग्य नही माना जाता। 


आरतीरयेका मताधिकार २७५ 


दूसरे दीपक नीचे जिनका वर्गीकरण विया गया है, थे मा तो व्यापारी 
बगके हैं या उस मंगके हैं, जिसने काम चलछानेके लिए अच्छी अग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त्वी है! 

तीसरे विभागवे छोगाको ऊँचे द्जके मजदूर वहा जा सकता है। वे औसत 
दर्जन गिरसिटिया मारतीयोसे बहुत ऊँचे हूं। ये छाय २० वपसे अधिक्से सह- 
गुदुम्ब उपनिवेदमें बरो हुए हैं। और या तो जमीन-जायदादवे मालिक हैं था 
अच्छा बिराया चुवाते है। मैं यह भी बह दूं कि अगर मेरी जानकारी सही है 
तो इन मतदाताआममं से ज्यादातर अपनी मातृभाषा ल्खि-पढ सकते है। इस 
प्रकार, आर भारतीयावी बतमान मतदाता-सूची भविष्यके लिए मायदशिक्ाका 
काम दे और मान लिया जाये कि मताधिकार-योग्यता जैसी-कौ-तैसी रहती 
है, तो थूरोपीय दृष्टिकोणसे यह सूची बहुत सन्तोषभ्रद है। पहले तो इसलिए 
वि सख्यावी दृष्टिसि भारतीयाका मत-वल बहुत कम है और दूसरे, अधिकतर 
(३ स ज्यादा ) भारतीय मतदाता स्यापारी वगके हैं। यह भी याद रखना 
साहिए कि उपनिवेश्षमें व्यापार करनेवाले भारतीयाकी राख्या लम्बे समयतेवा 
वरीव-करीद यही रहेगी। क्योरि, जबकि अतेश छोय हर मटीने यहाँ आते 
हैं, उतने ही भारतकों लौट भी जाते हैं। साघारणत भानेवाले छोग जाने- 
बाल्‍्नाकी जगहोपर रहते हूँ। 

अवतक मैने दोनों समाजाकी स्वाभाविय रुचियों दलीलमें बिलकुछ दाखिल 
नहीं क्या, सिफ अकोगी चर्चा को है। फिर भी स्वाभाविक रुचिका 
दोनोकी राजनीतिक प्रवृत्तियोंते कम सम्बंध नही होगा । इस विपयरम कोई मंत- 
भेद नहीं हो सकता कि भारतीय साधारणत साजदीतिमें सक्रिय हस्वक्षेप 
नही बरते। उन्हाने कभी किसी स्थानपर राजनीतिक सत्ता हडपनेवा प्रयत्न 
नही किया । उनवा धम (चाहे वे मुस्लिम हा चाहे हिन्हू, युग-युगकी शिक्षा सिफ 
नाम बदल जानेसे मिट नहीं जाती) उनको भौतिक प्रवृत्तियकि प्रति उदासीन 
रहना सिसाता है। स्वाभाविक है कि जवतक वे इज्जतबे साथ आजीविका 
बमा सकते हैं तवतक उन्हें सन्तोप रहता है। मैं यह बहनेकी स्वतजञ्रता शेत्ता 
हैं कि अगर उनवे व्यापार-धर्धेका बुचछवेका प्रयत्न ते किया गया होता, अगर 
हें समाजमें अछतोके दर्जेपर गरिरानेवे प्रयत्त व क्यि गये होते और उन 
अयत्लोको बार-बार दुहराया ने गया होता, अगर सचमुच उन्हें सदावे' छिए 
/ लकंडहारे और पनिहारे” बनाकर अर्थात्‌ सदाके लिए गिरमिटियावी या 
उससे बहुत ज्यादा मिलती-जुछती हाल्तमें रखनेका प्रमत्त न किया गया होता, 
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तो म्ताधिकार-सम्बधी आन्दोलन हाता हो नहीं। मैं ता इससे भी भागे 
जाऊंगा। भुशे यह बहनेमें वाई दिचक्चाहट नहीं कि इस समय भी धाब्दके 
सच्चे सानीमें किसी राजनीतिक आन्दोल्नवा अस्तित्व नही है। परन्तु अत्यन्त 
दुर्भाग्यवी वात है कि अख़बार भारतीयोबा इस प्रकारके आन्दोलनवे जगक 
बतापेका प्रथतल वर रहे हैं। उन्हें अपने वैध धघे करनेका स्वतात्र छोड़ 
दीजिए, उनको नीचे गिरानेवे प्रथत्त मन बोजिए, उनके साथ साधारण दया- 
लुताका बर्ताव कीजिए, तो मताधिकारका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। कारण 
सीघा-सादा यह है वि वे अपने नाम मतदाता-सूचीमें दज वरानेवा कष्ट ही 
नही उठायेंगे। 

परन्तु यहा यह गया है, और सो भी जिम्मेदार छोगा द्वारा, कि कुछ 
गिने-चुने मारतीय राजनीतिक सत्ता चाहने है, ये छोग मुसलमान आत्दोलन 
कारी हैं, जिनकी सश््या थोडी-सी है, और हिंदुओको पिछले अनुभवांसि 
सीखना चाहिए कि मुसलमानोका राज्य उनवा साश कर देनेवाला होगा! 
पहछा कथन बेबुनियाद हैं और आखिरी कथन अत्यन्त दुर्भाग्यपरुण और 
दुःखदायी है। अगर राजनीतिक सत्ता भ्राप्त करनेका अथ विधानसभार्में पठता 
हो, तो उसे प्राप्त करना पूर्णत असम्मद है। ऐसे कथनमें यह मानकर चला 
गया है कि उपनिवेदर्मे बहुत घनी भारतीय मौजूद हैं, जिःह॑ अग्रेजी भाषाका 
अच्छा ज्ञान है। अब, खुशहाल और धनीका फर्क देखते हुए उपनिवेशम तो 
बहुत ही कमर घनी लोग हैँ ओर शायद, उनमें कोई भी कानून बनानेवालेका 
काम करते गोग्य नहीं है। इसलिए नहीं कि राजनीतिको समझनेकी 
योग्यता रखनेवाला कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि कानून बनानेवालोम 
अग्रेजी भाषाते जैसे ज्ञानकी अपेक्षा की जाती है, उसवा वैसा ज्ञान रखनेवाला 
कोई नहों है। दूसरे. कथनके दारा उपनिवेशके हिन्दुओको मुसछमानोंते 
पभिडा देनेका प्रथल कया गया है। उपनिवेशका कोई जिम्मेदार व्यक्त 
इस त्रहके सकटवी कामना कर ही वैसे सकता है--- यह बहुत आरचयजनक 
है। ऐसे अ्रयल्लोका परिणाम भारतमें अत्यन्त दुखद हुआ है और उतने 
ब्रिटिश शासनके स्थायित्व तकको सतरा पहुँचा है। इस उपनिवेशमें, जहाँ 
दोनो सम्प्रदाय ज्यादासे ज्यादा मैत्रीभावसे रहते है, वैसा प्रयत्त करना, 


मैं कहूँगा, बडीसे बडी दुसरतसे झा है। 
अब जो यह स्वीकार कर लिया यया है कि सब भारतीयोपर मताधिकार 


पानिेके सम्बनभम्में प्रतिवध ऊूगा देता एवं दुखद अयाय है, सां एक 
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सेहतमद छक्षण है। बुछ छोगोका खयाल है कि तथाकथित अरबोको 
मताधिकार देना चाहिए। कुछका खयाल है कि उनमें से चुनें हुए लोगोको देवा 
चाहिए। और कुछ सोचते हैँ कि मिरमिटिया भारतीयोको कमी भी 
मताधिवार नही मिलना चाहिए। ताजेंसे ताजा सुझाव स्टैंगरका है और वह 
अधिक्से अधिक विनोदप्रूण है। अगर उस सुझावका अनुसरण किया जाये तो 
सिर्फ वे छोग नेटाल्में मताधिकार प्राप्त कर सर्वंगे, जो यह साबित कर 
सर्क कि व॑ भारतमें मतदाता थे। ऐसा नियम बैचारे भारतीयोके ही लिए क्यो ? 
अगर यह सबपर छागू हो तो में नहीं समझता कि भारतीयोको इसपर 
फोई आपत्ति होगी। और अगर ऐसी परिस्थितियों यूरोपीयाको भी अपने 
नाम मतदाता-सूचीमें दज कराना कठित गुजरे तो मुझे वोई आश्चय न होगा। 
बयोकि, उपनिवश्चमें ऐसे यूरोपीय वितने हूं, जो अपने राज्यामें मतदाता थे ? 
तथापि, यदि यहू बयाव यरोपीयावे' सम्दरघर्मे दिया गया होता तो उसपर 
उम्रतम रोप प्रकट क्या गया होता | भारतीयोके बारेमें इसका गम्भीरताके साथ 
स्वागत क्या गया है। 

गह भी बहा गया है कि भारतीय “एक भारतीयको एक मत ”के लिए 
आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह कथन बिलकुल निराघार 
है। इसबा मशा भारतीय समाजके प्रति अनावश्यक कुमावना पैदा वरना है। 
मै मानता हूँ कि वतमान साम्पत्तिक योग्यता अगर हमेशा नहीं ती हाल्में तो 
जरूर ही पूरांपीय भतोवी सख्या अधिक बनाये रखनेके लिए काफी है। 
फ़िर भी अगर यूरोपीस उपनिवेशियोवा खयारू भिन्न हो ता, मेरे खयाल्से, 
उचित और सच्ची शिक्षान्योग्यत्ा और वतमानसे अधिक साम्पत्तिक 
योग्यता निर्धारित कर देनेपर कोई भारतीय आपत्ति नहीं करेगा! भारतीय 
जिस बातवा विरोध करते हैं और करेगें, वह है रग-भेद ---जातीय भेदके 
आधारपर अयोग्य ठहराया जाना। सम्राज्षीकी भारतीय प्रजाकी अत्यन्त 
गम्भीरताके साथ बारबार आश्वासन दिया गया है वि उनकी राष्ट्रीयता 
और धमके कारण उनपर कोई अयोग्यताएँ अथवा प्रतिबंध नहीं मढे 
जायेंगे। और यह आश्वासन किन्ही भावनात्मक आवधारोपर नहीं, बल्कि 
योग्यतावे प्रमाणपर दिया और दुहराया गया है। पहला आइवासन तब 
दिया गया था, जब कि सन्देहके परे यह स्थिर कर लिया गया कि 
भारतीयोंके साथ बिना किसी खतरेके बराबरीका बरताव किया जा सकता 
है, वे अत्यन्त वफादार और कानूनका पाकन करनेवाले हैं और भारतपर 
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ब्रिठिशोका कब्जा इन्ही झर्तोपर कायम रखा जा सकता है, दूसरी शर्तोंपर 
नहीं। उपर्युक्त आइ्वासनमें गम्भीर व्यतित्रम हुए है यह, मेरा निवेदन है, 
उप्ते अल्तित्वकी ठोस सचाईका कोई जवाव नही है। मेरा खयाल है कि 
वे व्यतित्रम नियमको सिद्ध करनेवाले अपवाद है, उसबा अतिक्रमण 
करनेवाले नहीं। क्योवि', अगर मेरे पास समय और स्थान होता, और अगर 
मुझे पाठकोको उबा देनेका डर न होता, तो मैं ऐसे असख्य उदाहरण दे 
सकता, जिनमें १८५८ की घोषणाका अचूक रुपसे पालन किया गया है, 
और आज भी भारतमें तथा अन्यत्र किया जा रहा है। और यह अवसर तो 
निश्चय ही उसकी अवहेलना करनेका नहीं है। इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ 
कि भारतीयोका जातीय आधारपर अयोग्य ठहराये जानेका विरोध करना 
और उस विरोधके माने जानेकी अपेक्षा बरना पूणत उचित है। इतना 
बहनेके बाद मे अपने भाइयोकी ओरसे आश्वासन देता हूँ कि मतदाता” 
सूचीको आपत्तिजनक छोगोसे मुक्त रखनेके लिए, या भविष्यमें भारतीयाकि 
मत-वलको सबसे प्रबल न होने देनेके लिए, अगर कोई कानून बनाये 
जायेंगे तो मेरे देशवासी उनका विरोध करनेका विचार नही वरेगे। मैरा 
दढ विश्वास है कि, जिनसे मतका मूट्य समझनेकी सम्भवत आशा ही ने 
की जा सकती हो, ऐसे अज्ञान भारतीयोको मतदाता-सूचीमें स्थान दिलानेकी 
भारतीयोकी कोई इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि सब भारतीय ऐसे नहीं 
है और ऐसे छोग क्म-ज्यादा सभी समाजोर्मे पाये जाते हैं। भत्येक सही 
विचारवाले भारतीयका लट््य, जहाँतक हा सके, यूरोपीय 

इच्छाओके अनुकूल रहना है। वे यूरोपीय ओर ब्रिठिश् उपनिवेशियसि लडकर 
पूरी रोटी लेनेके वजाय शान्तिसि रहकर आधी ही के छेता पसद करेगे। 
इस अपीलका उद्देश्य कानून बनानेवाछो और यूरोपीय उपनिवेशियोसे आना 
करना है कि अगर कोई कानून बनाना जरूरी हो हो तो वे सिफ ऐसा 
कानून बनायें या सिफ ऐसे कानूनका समथन करे, जो उससे प्रभावित 
होतेवाले छोगोको मजूर हो। स्थितिको अधिक साफ करनेक लिए भ एक 
सरकारी रिपोटके कुछ अशांसे यह बतानेकी स्वतजता लूगा वि इसे प्रश्पर 
सबसे प्रमुख उपनिवेशियकि विचार यया है। 

पिछली विधानसभाके सदस्य श्री साइस केवल इस हृदतक गये 
यह ब्यात्या ही कि ये हस्ताक्षर पूरे हों, निवाचिककें अपने हीं 
अक्षरों हो और यूरोपीय लिपिमें हों, इस आत्यातिक जोखिमकों 
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रोकनेमें बहुत दूर तक सहायक होगी कि एशथियाइयोंके सत अग्नेजोंफे 

मतोंका दबा देंगे। (अफ्रेय्स आफ नेटाठ, सी ३७९६-१८८३) 

उसी पुस्तकके पृष्ठ ७ पर भूतपूव प्रवासी-सरक्षक वष्तान ग्रेव्जका मह 
कथन दिया गया है 

मेरा सत है कि सिफे वे भारतोय “यायपूर्वक मताधिकार पानेफे 

हकदार है, जिन्होंने अपने और अपने परिवारोंके भारत छोटनेके मुफ्त 

टिकठका पूरा दावा छोड दिया है। 

ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द कप्तान प्रेब्शने अपने विभाग द्वारा 
मान्य किये गये भारतीयों -- यानी ग्रिरमिटिया भारतीयोके बारेमें कहे थे। 

तत्वालीब महान्यायवादी और वतमान मुख्य न्यायधीशका कथन है 


यह देखा जायेगा कि मेने जिस फानूनका ससविदा बनाया है उसमें 
प्रवर समिति (सिलेक्ट फमेढो) फी सिफारिशोंसे ली हुई वे उपधाराएँ 
शामिल हू, जिनमें श्रो साइसके पञ्रमें मताई गई बेकल्पिक योजनाको कार्या- 
स्थित करमेकों व्यवस्था की गई है। परन्तु विदेशियोफो विशेष रूपसे 
सताधिकारके अयोग्य ठहरानेके सुझाव मानने योग्य नहीं समझे गये! 


उसी पुस्तकवे” पृष्ठ १४ पर फिर उनका यह कथन है 


जहाँतक उपनिवेशके सामाय काूनके आदर पूरी तरहसे न आनेवाकले 
प्रत्येक राप्ट्र या जातिके सब छोयोकी सताधिकार-प्रयोगते वचित रखतेका 
सम्बंध है, वहांतक स्पष्ट है कि इस कानूनका लक्ष्य उपनिवेशवासी 
आरतीयों और फक्रियोलोका मताधिकार है, जिसका उपभोग थे हालमें कर 
रहे हू। जैसा कि में पहले ही अपनी रिपोर्ट, कम सख्या १२, में कह 
चुका हूँ, मे ऐसे फानूनका “याय या आवश्यकता स्वीकार नहीं कर सकता। 


इस सरकारी रिपो्टमें मताधिकारके प्रइनपर बहुत-सी रोचक सामग्री है। 


उससे साफ मालूम होता है कि विश्येप निर्योग्यवाका विषय उस समय हुप- 
निवेशियोकी अप्रिय था। 


मताधिकारके सम्बंधमें हुई विविध समाओकी कारवाइयांसे मादूम होता 
है कि वक्‍ताओने सदा यह कहा है कि भारतीयोको इस दशपर बब्जा नही 


२६८० हम्पूणे शाँपी बादप्रद 


बरने दिया जायेगा । इसे यूरोपीपोंने घूमते जीता गया है और, यह जो दुछ भा 
है, यूरोपीयोरे हाथोंते बना है। उत गारवाइयोंसे यह भी मालूम हांठा है कि 
भारतीयोगों इस उपनिवेशर्म बिना हम' घेंस पश्नेवाले माना जाता है। पहुल 
क्थनवे थार॑में मूप्ते इतना ही गहता है हि अगर भारतीमाकों इसलिए काई 
अधिवार नहीं दिये जायेंगे दि उन्होंने इस देशरे' लिए अपना खून मही बहाया, 
हो पूरोपपे दुसरे राज्योपे पूरापीयोवों भी ये संधिवार नहीं मिलने चाहिए। 
यह भी बहा जा सपता है पि इग्लेंडसे बादमें आये हुए प्रवासियाकों भी प्रपम 
योरे निवासियावे विशेष सुरक्षित अधियारामें हस्तश्षेप नहीं करना चाहिए। 
और, निश्चय ही, अगर खूत बहाना ही हकदार होतेगा कोई मापदण्ड है 
ओर अगर प्रिदिश उपनिवेशी द्विदिश्योंगे अन्य देशोकों प्रिटिश साप्राग्यय 
अंग भानते हैं, तो भारतीमोने अनेव अयश्रोपर प्रिदेतके शिए अपना खूतद 
बहाया है। चितरशाएकी लडाई सबसे ताजा उदाहरण है। 

जहाँतर मह बात है वि उपनिवेशवा तिर्भाण यूरोपीय हाथप्ति हुमा है मोर 
भारतीय बिना हवा महाँ धंस आये हैं, मैं निवेदन करना चाहता है कि 
सारी हकीकतें दिलथुरः उलटी बात सिद्ध करती है। 

अब मैं, अपनी ठीका टिप्पणीने बिता, ऊपर बताये हुए भारतीय भवात्ती 
लापोगफी फिरशिके जद उद्धृत कखूंगा। यह रिपांट मुं्े प्रवासी-सरक्षकमे 
उपार मिली है, जिसके लिए में उनका ऋणो हूँ। 

एक भायुक्‍त, श्री साइस पृष्ठ ९८ १९ कहते ह्‌ 

भारतीय भ्रवासियोंके आनेसे समृद्धि आई। भाव बढ़ गये। छोपांकी भध 

म-कुछ भाषों पर फसलें बोने या मेचनेंसे सन्तोष नहीं रहने छूमा। दे 

कम उयादा कमा सकते थे। मुद्ध ओर ऊन, चीनों ब्ादिके ऊँचे भावोंसि 

समृद्धि कायम रहो। भारतीय जिन स्थानिक पदावारोंका ध्यापार करते 

है उनके भाव भी ऊँचे घने रहे। 

पृष्ठ ९९ पर वे कहते हैं 

मे व्यापक लोकहितको दृष्दिसि फिर उस प्रश्नपर विचार केंया। 

एक बात निश्चित हैं --- गोरे छोम सिर्फ 'लकड॒हारे और पतिहारे? बननेके 

लिए नेदालमें या दक्षिण असिकाशे किसी दुसरे भागमें नहों घसेंग २ इसके 

बजाय वे हमें छोड़कर या तो विस्तोर्ण भीतरी रा 7 चले जाना या 


मारतीयोंका मताभिकार श्टरै 


समुद्रका रास्ता पकडनता पसद करेंगे । जब कि यह सच है तब हमारे 
और दूसरे उपनिवेशोंके कागज-पत्र साबित करते हू कि भारतोय मजदूरोंके 
आनेंसे भूमिशी ओर उसके खाली क्षेत्रोंकी छिपी हुई शक्ति प्रफट और 
विकसित होती है और गोरे प्रवासियोबे लिए छाभप्रद रोजगार-धर्षेके 
अनेक मग्ने क्षेत्र घुलते हें। 

हमारे निजी अनुभव इसे सबसे ज्यादा स्पष्ट रूपमें साबित करनेवाले 
है। अगर हम १८५९ फे सारूपर गोर करें तो हम देखेंगे कि भारतीय 
मजदूरोंका हमें जो आइवासन मिला था उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई, 
ओर एुछ ही थर्षोंमें राजस्व घोयुना बढ़ गया। जिन मिस्म्रियोंकी फाम 
नहीं मिछता था और जो रोजाना ५ शिलिंग या इससे फम फमाते थे, 
उनकी मजदूरी दूनीसे ज्यादा बढ गई! उन्नतिसे शहरसे समुद्रतक सब 
लोगोंको प्रोत्ताहत मिलता १ परतु कुछ वर्ष बाद एक आतंक फैला 
(जिसका आधार दृढ़ था) कि भारतीय मज़दूरोका आता सब जगह एकसाथ 
स्थगित फर दिया जायेगा (अगर मेरा कथन गलत हो तो फागज-पत्र 
मोजूद हू, उसे ठीक किया जा सकता है) ॥ बस, राजस्व लोर मजदूरोमें 
गिरावट हो गई, प्रवासियोका आना रोक दिया गया, भरोसा गायब हो 
गया ओर मुल्य बात जो सीचो गई बहु थी--छेंटनो तथा बेतनोंमें 
कटोती फो। ओर कुछ वष बाद १८७३ में (१८६८ में होरेकी खानका 
पता चलनेंके बहुत बाद) फिरसे भारतोयोके आनेका बचन मिला ओर 
उसने अपना काम किया---राजस्व, मजदूरी ओर वेतनोंमें फिर तरक्की 
हो गई और जल्दी हो छेटनीको भूतकालकी घोज बताया जाने लगा 
(फाश | अब भी ऐसा ही होता! ) 

इस तरहके प्रलेस स्वय स्पष्ट है, उहें समझानेके लिए भाष्यकी 
जरूरत नहीं होनी चाहिएं। ओर उनसे छुकरपनकी जाति भावनाओं ओर 
कमोनी ईर्ष्याओको शान्त हो जाना चाहिए। 


पर-ोरे भजदूरोके जादेसे गोरे प्रवासियोका जो हित हुआ उसका और 
भी अधिक प्रमाण देनेके लिए में मचेस्टरदे ड्यूकरे एक भाषणका हवाला 
दे दूँ। डघूकते अपने आपको औपनिवेशिक हितोंके साथ बहुत मिला-जुला 


श्टर सम्पूणे योंदी दादमय 


लिया है। ये अभी-अभी परदीन्‍्तलडसे छोटे हु ओर उहोंने अपने 
श्रोताओफो बताया है कि यहाँ गेरन्गोरे मजदूरोंके आगमनके विद्दध 
आावोलनका परिणाम स्वयं उत गारे प्रवासियाफे लिए ही अत्यन्त विनाद 
कारी हुआ है, जिन्‍्हाने आशा की थी कि थाहरसे गर-गोरे मजदूरोंका 
आना रोफकर थे प्रतिहन्द्रिताशों मप्द कर देंगे। उनको गलत हत्पता 
हो गई है कि मेरन्गोरोकी प्रतिदद्धितासे उसका काम थथा छिनता है। 


पृष्ठ १०० पर बही सज्जन आगे बहते हैं 


जहाँतक स्वतन्न भारतीय व्यापारियों, उनकी अतिहन्द्रिता और उसके 
फलस्वषप उपभोग्य पत्तुअए्टि भावोंमें कमोफा सम्धाय है, लिससे जनताको 
छा होता है. (मीट फिर भी विचित्र थात यह है कि उसकी वह दिकायत 
करतो है), वहाँतत साएन्‍्साफ बता दिया गया है कि इन भारतोम 
बुकामोकों सोरे व्यापारियोंकी बडी-बरी येढ़ियोने हो पुरी तरह पोसा है, गौर 
वे ही अब भो पोस रही है। इस तरह ये पेढ़ियाँ अपना माल बेबनेक 
लिए इन सोगोंकों लगभग अपने भौकर बनाकर रखती हू। 

आप चाहें तो भारतोयोका आयसन रोक दें। अगर अभी खाली मकान 
काफी मे हो तो सरदो या भारतोयोको, जो आधेसे कमर आबाद देशकी 
उपज थ खपतकी शक्तित बढ़ाते हूं; निकालकर और खाली क्‍या छें। 
परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जाँचिएं, और इसरे 
प्रिणामोका पता ल्याइए। पता ऊलूगाइए कि, क्सि तरह सकानोंके खाली 
पड़े रहनेसे जायदाद और सेक्यूरिटोज़की कौमत घद्ती है भौर कसे, इसके 
बाद; इमारतोंके व्यापारमें और उसपर निर्मेर करनेवाले दुसरे व्यापारों तयां 
दुकानोमें गतिरोध आवा अनिवार्य हो जाता है। देखिए कि, इससे गारे 
मसिस्जिमोकी साँग फंसे कम होती है, और इतने लोगोंको खघ करतेकी 
इादित कम हो जातेसे कैसे राजस्वर्मे कमीकी अपेक्षा करनो होगी। फिए 
छंटनी की या फर बढ़ानेकों या बोनाकी जरूरत! परिणामक्ा और 
दूसरे परिणाभोका, जो इतने अधिक हू ६ 7. बण्न 
नहीं किया जा सकत: 7 8 जाति भावना 
था ईर्च्या ही प्रबल ( 7 हो 


5 
ह 


मारतोयोंका मताधिकार र्८१ 


आाग्रेगके सामते श्री बिन्सने इस आश्यती गवाही दी यी (पृष्ठ १५६) 

मेरे सपालसे स्दत-त्र भारतीय आयादो सम्राजका सबसे उपयोगी अग है। 
उसवा एक बड़ा हिस्सा -- जितना सामायत माना जाता है उससे बहुत 
बड़ा --- उपनिवेधर्मे नोकरियाँ फरता है। ये छोग खास तोरते गाँवों और 
अहरामें घरेलू भ्ोकरोंके काम पर खंगे हू; वे बहुत बड़े उत्पादक भो 
हूं। मनें जो जानकारी प्रयत्नपूर्यक इक्टठी की है उसके अनुसार स्वताओ 
भारतीय पिछले दो-तोन वर्षसि रूगभग एक छात्त मन सफई सालाना 
पद करते ह। भारी मात्रा्में तस्यादू और दूसरी चीजोशी पैदावार 
इससे अलग है। स्वताञ् भारतोयोंकों आयादो होनेके पहुले पीटरमेरित्स- 
बग और डबनमें फल, सब्जियों और मछलियाँ नहीं मिलती थीं। इस 
समय ये सब धोजें पुरी-पुरी उपलब्ध है। 

यूरोपसे कभी कोई ऐसे प्रवासी महों आये, जिनका बागवानी था 
मछलोका रोजगार करनेका इरादा रहा हो। और मेरा सयाल है कि 
अगर भारतोय न हों तो मंरित्सयग मोर डर्वनके बाजारोंमें आज भी इत 
घोमोंकी बसो ही कमी रहेगो, जसो दस वर्ष पूव रहतो थो। 

अगर कुलियोंका आगमन पवफे रुपसे बद कर दिया जामे तो 

शायद यूरोपीय मिस्थ्रियोंकी सजबूरीफी वरोमें कोई फक नहीं पडेगा। 
परन्तु थोडे हो दिन बाद उनके लिए उतसा काम नहों रहेगा, मित्तमां 
कर है। गरम देशको खेतों भारतोम मजदूरोंके बिना न फभी हुई, ने 

गो 
तत्ताछीन महान्यायवादी और बतमान मुख्य न्यायाधीशने आयोगके सामने 

सह गवाही दी थी (पृष्ठ ३२७) हू 
मेरे खयालसे, भारतीय प्रवासियोंक्ति थडी ससयामें लाये जानेंसे ही 

अह्ृत हृदतक तटबर्तो प्रदेशर्मे गोरे प्रवासिमोकों मात मिली है। उहोने 
बह जमीन जोती, जो उनये न जोतने पर बजर बनी रहतों, और उसमें 
ऐसी फ्सजे थोई छो उपनिवेशवासियोंके सच्चे छामको है) भारत लौटनेके 


मुफ्त टिकटका फायदा न उठानेयाले बहुत मे लोग विईवस्त और उपयोगी 
घरेलू नौकर साबित हुए ह। 


श्ट४ सम्पूर्ण यांघी वाइमव 


मिरमिट-मुक्त और स्वतत्र दोनो वर्योके भारतीय सामान्यतः उपनिवेशके 
लिए बहुत फायदेमन्द सिद्ध हुए हैं--- यह और भी जोरदार प्रमाणत्ति सिद्ध 
किया जा सकता है। आयुक्त अपनो रिपो्के पृष्ठ ८२ पर कहते है 


१९ थे मछलियाँ पकड़ने और उनको हिफानत करनेमें प्रशसनांम 
परिश्रम करते ह्‌। डर्वन-वेषे सलिसयरी दोपमें भारतोय मछुओंकी बत्ती 
मन सिफ भारतोयोके लिए, बल्फि उपनिवेशके गोरे निवासियोंके छिए भी 
बहुत लाभदायक हुई है। 

२० अन्त वर्तों और तटवर्तो दोनों प्रकारके जिलोंके बहुतनी 
क्षेत्रोमें उह्ोंने ऊपड और बजर जमीनको बागोमें बदल दिया है; जितकी 
हिफाजत अच्छों तरह की जाती है। उनमें साग-सब्जियों, तम्बाकू, मकई 
और फलोकी उपज की जाती है। जो लोग डर्बन और पीटरमरित्सय्गफे 
आसपातत रहते ह उहोने स्थानीय बाजारोकों साग-सब्जी देनेंका पूरारा पूरा 
व्यापार अपने अघीन कर लिया है। स्ववात्र भारतोयोकों इस प्रतिहन्द्रिताका 
यह परिणाम तो हुआ ही होगा कि जिन मूरोपोयोंके हाथमें अबतक इस 
रोजगारफा एकाधिकार था उनको नुकसान पहुँचा हो। 

स्वतत्र भारतीयोंके प्रति "यायकी दृष्टिसे हमें कहना हो होगा कि 
प्रतिद्द्विताका स्वरूप “यायपूण है और, अवश्य ही, साघारण समाजने उसका 
स्वागत किया हैं। भारतीय फ़ेरीवाले -- पुरुष और हनी, बडे और छोटे, 
रोज तड़के उठकर, अपने सिरोपर भारी भारी टोकरियाँ रमकर, धर धर 
जाते हू, और इस तरह अब नागरिकोकों गुणकारी साग-सब्जी और फ्ल 


अपने दरवाजेपर ही सस्ते दामों मिल जाते ज्यादा बरस नहीं 

हुए हू जबकि शहरके « ओर महुत महेंगे 

भाव घुकानेपर भरोसा | 

जहातक ७४ पर 
कहा गया है 


हमें हे 


आरखतीयोंका मताधिकार र्८५ 


खासकर उनके साय प्रतिद्वाद्विता करनेकी अरसदिग्ध योग्यतासे पदा हुआ है, 
जो अबतक ये वस्तुएँ-- विशेषत चावल--बेचनेकी ओर ही मुख्य ध्यान 
रखते थे, जिनकी भारतोय आवादीर्मे बहुत खपत होती है। 

हमारा खयाल है कि ये अरव व्यापारी प्रवासी कानूनके अनुसार छाये 
गये भारतीयोंके आकपणसे नेटालमें आये हू। इस समय जो ३०,००० 
भारतीय प्रवासी उपनिवेश्षमें हें, उनका मुख्य भोजन चावल है। और इन 
बुशरू व्यापारियोने चावल सुहँया करनेके व्यापारमें अपनी चतुराई ओर 
मिहनतका प्रयोग इतनो सफलताके साथ किया कि पहलेके बरसामें जो 
चावल्ल २१ शि० फी बोरा बिकता था, उसका भाव श्टटढ में १४ 
शिक्षिय फो बोरे तक गिर गया। 

कहा जाता है कि काफिर छोगोंको ६-७ बरत पहलेकी अपेक्षा अब 
२५-३० फो सदी कमर भावों पर अरबोंसे मार मिल जाता है। 

कुछ लोग एशियाई या “अरब व्यापारियोंपर जो प्रतिबध लगानेके 
इच्छुक हें, उनपर विस्तारके साथ विचार करना कमिशनके कायक्षेत्रवे' 
बाहर है। अत हम व्यापक निरीक्षणके आधारपर अपना यह दृढ़ अभि 
प्राय अकित करके हो सनन्‍्तोष मानते हू कि इन व्याफ्पारियींका यहाँ 
रहना सारे उपनिवेजशञके लिए हहितकारी हुआ है । और उनके 
खिलाफ कानून क्‍नाना अयर अन्यायपूर्ण न हुआ, तो भी 
जकुद्दिमतापू्ं तो होगा हरी ! (अक्षरोमें फक मैने विया है)। 

का 


न्नि ] 

रद उनमें ऊूगमग सभी सूसलमान हूं। शराब या तो वे पीते 

ही नहीं, या सेमलकर पीते हूं। थे स्वभावसे कमलच और कानूनको 
ह्‌१ 


अआयोगके सामने गवाही देनेबाले ७२ यूरोपीय ग्वाहोंमें से उपनिवेश््मं 
भारतीयोंकी उपस्वितिके परिणामोंकी चर्चा करनेवाले प्रत्येकने कहा है कि 
उपनिवेशकी भलाईके लिए थे अनिवाय हू। 
नहीं मैंने जरा विस्तृत उद्धरण दिये हैं! इससे मेरा यह्‌ तक करनेका इरादा 
नहीं है कि भारतीयोको मताधिकार दिया जाये (वह तो उन्हें है ही )१ 


२८६ सम्पृण गाधी वाइमय 


इसका मशा इस आरोपका कि वे जबरन उपनिवेद्यमें धेस आये हैं, और इस 
वक्‍्तव्यका कि उपनिवेशयी समृद्धिसि उनवा कोई सम्बंध नही है, खण्ड करना 
है। हाथ कगनको आरसी वया? सबसे अच्छा प्रमाण तो यह है हि 
भारतीयकि वारेमें बुछ भी ययो न वहा जा रहा हो, उनकी मांग फिर भा 
की जाती है। सरक्षगका विभाग भारतीय मजदुरांकी माँग पूरी करूनेमें 


समय नहीं ही रहा है। 
१८९५ की वाधिक रिपोटवे पृष्ठ ५ पर सरक्षवने कहा है 


गत बष जितने आदमियोकी माँग की गई थी, उनमें से, सालके आदिरमेंः 
१,३३० अआदमो देनेको बच गये थे। १८९५ में इस सल्याके अलावा 
२,७६० आदमियोकी माँग और को गई। इस प्रकार कुल सख्या ४०९० हो 
गईं। इनमें से रिपोटफे वर्षमें २०३२ आदमी आये (१,०४९ मद्गाससे 
और ९८३ कजकत्तेसे)। इस तरह पिछले वधकी माँग पूरी करनेके लिए 
२,०५८ (ऋण १२, जिनकी भाँग रद हो गई) आदमसो आने बाकी रहे! 


अगर भारतीय सचमुच ही उपनिवेशको हानि पहुँचानेवाले ह, तो सबसे 
अच्छा और सबसे न्यायप्रण तरीका यह होगा कि भविष्यमें भारतीय मजदुरोका 
ल्‍ाना बन्द कर दिया जाये। इससे, उचित समय आनेपर, वतमान भारतीय 
आबादी भी उपनिवेशको ज्यादा कष्ट पहुँचाना बद कर देगी। जित 
हालतोका मतलूब गुलामी होता हो उनमें उन्हें लाना न्‍्यायसगत नहीं है। 
तो फिर, अगर इस अपीलसे भारतीय मताधिकारके खिलाफ उठाई गई 
विभिन्न आपत्तियोका जरा भी सन्‍्तोषजनक उत्तर मिला हो, अगर पाठकोको 
यह दावा स्वीकार हो कि भारतीयोका मताधिकार-सम्बधी आन्दोलन उप्त 
अध पतनका विरोध मात्र है, जिसमें प्रधि-आन्दोलन उहं डुबाना चाही 
है, औौर उसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता अथवा प्रभाव प्राप्त करना नही हैं 
तो मेरा नम्न॒ खयाल है कि में पाठकोकों भारतीयोंके मताधिकारका धर्रि 
विरोध करमेका निइचय करनेके पहले रुकने और सोचनेको कहूँ तो उर्चित 
ही होगा। यद्यपि अखबारोने “ ब्रिठिश प्रजा ” की दुहाईको दीवानापत औौर 
खब्त कहकर रद कर दिया है मुझे उसी वल्पनाका सहारा लेना होगा। 
उसके बिना मताधिकारका कोई आदोछन होता ही नही। उसके बिता शायद 
सरकारसे सहायता प्राप्त कोई प्रवास भा नहीं होता। यदि मारतीय ब्रिटिए 


भारतीयोंका पताधिकार रद 


प्रजा ने होते तो, बहुत सम्भव है, वे नेटालमें होते ही नहीं। इसलिए मैं 
दक्षिण आक़िकाके प्रत्येक अग्रेजते अनुरोध करता हूँ कि “द्विटिश्ष प्रजा के 
विचारको तुच्छ चीज समयकर कोई यो ही रद न कर दे। १८५८ की 
घोषणा सम्राज्ञीका एक कानून है, जिसे सम्भवत सम्राज्ञीवी भ्रजाने स्वीकार 
किया है। क्याकि, बह घोषणा मनमाने तोरसे नहीं कर दी गई थी, बल्कि 
उनके तत्कालीद सैछाहकाराबी सलाहबे' अनुसार की गईं थी। और उन 
पैलाहकारोमें मतदाताआने अपने मतोंदे- द्वारा अपना धरा विश्वास स्थापित 
किया था। भारत इग्लैडये' अधीन है, और इग्लैंड उसे खोना नही चाहता। 
भारतीयोंके साथ अग्रेजाका एक-एक व्यवहार भारतीयों तथा अग्रेजोके बीच 
आखिरी रिहता गदनेमें ऊछ-न-कुछ असर किये बिना नहीं रह सकता। कुछ 
है, यह तो सत्य है ही कि भारतीय दक्षिण आफ्रिकार्मे इसलिए है कि बे ब्रिटिश 
प्रजा हैं। कोई चाह या न चाहे, भारतीयोकी उपस्थिति तो बरदाइत करनी 
ही है। फिर क्या ज्यादा अच्छा यह न होगा कि दोनों समाजोके बीच 
पैंडवाहट पैदा करनेवाल्ा कोई काम न किया जाये? जल्दबाजीमें निष्कष 
निकाल्नेसे, या निराधार मायताओकी विनापर निष्क्पपर पहुँचनेसे यह 
अशक्य नही कि भारतीयोके प्रति बिना इरादेके अयाय हो जाये। 
मेरा निवेदन है कि सभी विचारशील लोगोंके मनमें प्रश्न यह नहीं होना 
चाहिए कि भारतीयोको उपनिषेशसे बसे खदेड दिया जाये, बल्कि यह होना 
चाहिए कि दोनो समाजोंके बीच सनन्‍्तोपजनक सम्बंध कैसे स्थापित क्या 
जाये। भारतीयोवे- विदद्ध अमैत्नरी और द्वेपका रुख रखनेका परिणाम, मेरा 
निवेदन है, अत्यन्त स्वार्यी दृष्टिकोणसे भी भला नहीं हो सकता। हाँ, अगर 
अपने पड़ोसीके प्रति अपने मनमें अमैन्नीका भाव पैटा करनेमें ही कोई सुख हो 
पो बात दुसरी है। ऐसी नीति ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिशोकी न्याय तथा 
भौवित्य-बुद्धिके प्तिकूछ है। सबके ऊपर, भारतीय मताधिकारके विरोधी जिस 
ईसाइयतवी भावनाका दावा करते है, उसकी वह द्रोही है। 
अखबारो, सारे दक्षिण आफ़िकाके लोक्परायण व्यवितयों और धमगुरुओसे 
मे विशेष रुपसे अपीकष करता हूँ। छोक्मत आपके हाथोमें है। आप ही 
उसको ढाल्ते और उसका मागदश्नन करत है। यह आपके सोचनेकी वात 
कि क्‍या जिस नीतिका अबतक पालन क्या गया है उसे आगे जारी 
५ सही और योग्य है? अग्रेजाकी हैसियतसे आपका कतव्य दोनो समाजामें 
फट डालना नही, उह मिलाकर एक करना ही हो सकता है। 


२८८ सम्पूर्ण गांवी वाढमव 


भारतीयोमें अनेक दोप है। दोना समाजोंके बीच वर्तमान असन्तोषजनक 
भावनाओकी जिम्मेदारी कुछ हृदतक नि'सन्देह स्वय उनपर ही है। मेरा उद्दश्य 
आपका यह विश्वास कराना है कि साराका सारा दोष एक ओर नही है। 

मेने अक्सर अखवारोमें पढा है और सुना है कि भारतीयोंके लिए शिका 
यतकी कोई वात ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि न तो आप और वे 
यहाके भारतीय ही निष्पक्ष निणय बरनेमें समय हैं। इसलिए में आपका 
ध्यान बिलकुल बाहरी लोकमत-- इग्लैड और भारतके पत्रोकी ओर आईप्ड 
करता हूँ। वे लयमभग एकमतसे इस निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि भारतीयोंके पात 
शिकायत करनेंके उचित कारण है। और इस सम्बमें, में अक्सर दुहसये 
जानेवाले इस कथनको माननेसे इनकार करता हूँ कि बाहरी देशोंके मतका 
आधार दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयों द्वारा भेजी जानेवाली अतिरजित रिपोर्ट 
हैँ। इग्लैंड और भारतको भेजी जानेवाली रिपोर्टोका थोडा-यहुत नीति 
रखनेका दावा मुझे है। और मुझे कहनेमें कोई सकोच नही कि उन रिपोर्टोर् 
करीब-करीब हमेशा ही कम बतानेकी भूल की गईं है। ऐसा एक भी 
वक्तव्य नही दिया गया, जिसे अकाट्य प्रमाणोंसे साबित न॑ किया जा सर्केता 
हो। परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि जिन तथ्योकी 
स्वीकार कर छिया गया है, उनके वारेमें कोई झगडा है ही नहीं। उत्हीं 
तथ्योंके आधारपर बना बाहरी मत यह है कि दक्षिण आफ्रिका्मे 
साथ उचित व्यवहार नही किया जाता। मैं एक उग्र विचारोके पत्र त््गर्से 
केवक एक उद्धरण दूगा। दुनियाके सबसे गम्भीर पत्र टाहम्तका मत 
दक्षिण आफ्रिकाके हर व्यक्तिको मालूम है। 

अक्तूबर २१, १८९५ के त्थरने श्री चेम्बरलेनसे मिलनेवाले शिष्ट 
मण्डलके सम्बंधर्में विचार प्रकट करते हुए कहा है 

ब्रिटिश भारतौय प्रजाजत जिस घृणित उत्पोडनके शिकार बनाये जा रहे 

हूं उसपर प्रकाश डालनेके लिए ये विवरण काफो हू। नया भारतीय 

प्रवात्ती कानून सशोधव विधेयक, जिसका सज्ञा भारतीयोको करीब 

करीब गुलामीकी हालतमें ग्रिया देना है, इसरा एक और उदाहरण है 

यहू चौज एक भयानक अयाय, ब्रिटित्र प्रजाका अपमान/ 

रचयिताअंके लिए दामका विषय झमौर हमपर एक कलक है। प्रत्येक 

अप्रेजका काम है कि घह दक्षिण आफ्रिको व्यापादियोंके छोमकों ऐसे 


मरतौयेका मताधिकार श्टर 


सोर्गों पर स्ीफा अयाय मरपर करने न दे, जिदको घोषणा और सविधि 

(स्टवच्यूड) दोनांके हारार समान रुपसे शयनूलके रामने हमारी बराबरीफा 

दर्जा दिया गया है। 

भार में आपनो सिफ यह विश्वास दिला सर्झ कि दक्षिण आफ़िका्में 
भारतीमोंके प्रति 'बडीसे बडो दयालुता” नहीं दिलाई गई और बतमाव 
हालतोंका दोष यूरापीयोपर भी है, ता पूरे भारतीय प्रश्चपर ठडे दिलसे 
विचार करनेवा माय प्रशस्त हो जायेगा। और शायद यह्‌ प्रश्न ब्रिटिश 
सरवारबे हस्तक्षेपत्रे बिना ही ऐसे ढगसे तय हा जायेगा जो दोनों पक्षोंके 
रहिए सन्तोपजनक हो। धमगुझओजा इस महत्त्वपूण प्रशनपर चुप क्यों रहता 
चाहिए? यह महत्वपूण इसलिए है वि सारे दक्षिण आफ्रिकाके भविष्यपर 
इसका असर होनेवा़ा है। वे शुद्ध राजमीतिमें तो भाग छेते ही हैं। भार- 
तीयाका मताधिकार छीननेकी माँग करनेवे लिए जा सभाएँ होती ह उनमें 
भी वे जाते ही हैं। फिर यह प्रभव ता केवल-मात्र राजनीतिक नहीं है। 
गया थे एवं सारीवी सारी जातिगा तवहीन द्वेपभाववे बररण नीचे गिराये 
जाते तथा अपमानित किसे जाते चुपचाप देखते बैठे रहेगे? बया ईसाका 
ईसाई धर्म उद्हें इस तरहकी उपेक्षाकी अनुमति देता है? 

वि मैं फिर दुहराता हूँ विः मारतीय राजनीतिक सत्तानी इच्छा नहीं करते। 
वे नीचे ढबेले जानेरे और उन अनेक अम नतीजा और कानूनोसे डरते 
और उनवा विरोध करते है, जा मतापिकाररे छीने जानेसे निकर्लेंगे, और 
उम्रपर आधारित किये जायेंगे। 

अन्त्मे, मैं उन छोगोंका हृदयसे ऋण मालूँगा, जो इसे पढेंगे और इसकी 

विषय-सामग्रीपर अपने विचार व्यक्त करेगे। अनेक मूरोपीमोने खावगी तौर- 
पर भारतीयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त वी है। भारतीय-मताधिकारके सम्बंधर्में 
उपनिवेशमें शी गई विभिन्न समाओमें जो सवप्रासी प्रस्ताव पास किये गये 
हैं और जो भाषण दिये गये हैं उनकी बदु ध्वनिको भी उन्होंने जोरांसे 
सापसन्द क्या है। अगर ये सज्जव सामते आकर अपने विश्वास व्यक्त 
कक पाहम दिखायें तो उहें चौहरा पुरस्कार मिलेगा। वे उपनिवेशके 
हे *० भारतीयोंकी -- सचमुच तो सारे भारतकी ---छतशता अजित कर 
चेशर- / यूरोपीयोके दिललसे यह खथाल निकालकर वि, भारतीय राय उपति- 

शबे' छिए अमिश्वाप-स्वख्प है, उपनिवेशकी सच्ची सेवा वरेगे, वे अचा- 


पश्यफ उतल्रीडनसे, जो वे जानते हद कि सारे दक्षिण आफ्रिकार्में फैछा हुआ 
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है, एुवं प्राचीन जातिबये एक भागवी रक्षा करके, या रक्षामें मदद करने, 
मानब-जातिकी सेवा बरेगे, और अन्तमें, किन्तु महत्त्वमें कम नहीं, उदात्ततम 
अग्रेजोंके साथ मिल्प्र ऐसी कडियाँ गढ़नेवाले बनेंगे, जो इग्लेड तथा भारतको 
प्रेम तथा शान्तिवे बधनमें वर्धेगी। मेरा नम्ञ निवेदन हैं कि इसके लिए 
अग्रणियावा जो थोडा-बहुत उपहास किया जायेगा, वह इसके महत्त्वकी 
दृष्टिसि सहने योग्य है। दो समाजाको परस्पर फोड देना सरल है, परन्तु उहें 
प्रेमके “रेशमी घागे” से बाँधकर एक करना उतना ही कठिव है। परन्तु 
प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त बरने योग्य होती है, चह भारी मात्रामें कप्द और 
परेशानी सहने योग्य भी होती है। 

इस विपयमें नेटाल भारतीय काग्रेसका नाम लिया जाता है और उसकी 
बहुत गलत तसवीर खीची गर्ई है। एक पृथर्‌ पुस्तिका्में उसके ध्येण और 
काय-पद्धतिका पूरी तरह विवेचन किया जायेगा। 

जब यह पत्र ल्खि जा रहा था, श्री मेडनने बेलेयरमें एक भाषण दिया। 
और उस सभामें एक विलक्षण प्रस्ताव पास क्या गया। उक्त मानवीय 
सज्जनबे' प्रति अधिकसे अधिक सम्मान रखते हुए, मैं उत्तवे इस केंथनपर 
आपत्ति करता हैं कि भारतीय सदा गुलामीकी हालतमें रहे है, और इसलिए 
स्वशासनके लिए अयोग्य है। यद्यपि उन्होने अपने कथनके समयनर्में इतिहा 
सहायता ली है, मेरा दावा है कि इतिहास उसे साबित करनेमें असमर्थ है। 
पहली बात तो यह है कि भारतीय इतिहास सिकनन्‍्दर महानवे ! 
तारीणोंसे शुरू नही होता। फिर भी, मैं यह कहनेकी स्वतत्रता छेता हूँ कि, 
उस समयका भारत आजमके यूरोपकी तुलनामें बहुत अच्छा उतरेगा। मैं उन्हें 
हटर-कृत इढिय एस्पायर, पृष्ठ १६९-७० पर यूनानियों द्वारा किया हुआ 
भारतवा वणन पढ़नेवी सछाह देता हें। उसका कुछ अश मेरी 
चिट्‌ठी ' में उद्धत किया गया है। और फिर, उस तारीखके पहलेके भारतका 
कया ? इतिहास बताता है कि आर्योका घर भारत नही था, वे मध्य एशियांति 
आये थे और उनकी एक घास भारतमें आकर बस गईं, दूसरी शाजाएँ 
यूरोपको चली गईं। ओर उस समयका शासन शब्दके सच्चेसे सच्चे अगर्म 
सभ्य शासन था। सम्पूण आय साहित्य उसी समय निर्मित हुआ था। सिक“दरवे 
समयका भारत तो प्तनाभिमुख था। जब दूसरे राष्ट्रोवा निर्माण भी शायद 


३ यदद पुस्तिका उपलब्ध नहीं दुई। 
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ही हुआ था, उस समय भारत उप्नतिके शिसरपर था। और वतमान युगके 
भारतीय उसी जातिके वशज है। इसलिए यह बहना वि भारतीय तो सदा 
गुछामीमें रहे हैँ, सही नही है। बेशवा, भारत अजेय नहीं रहा और भारतीयोके 
मताधिवारकों छीननेका यही कारण हो तो मुझे इसके अलावा कुछ नही कहना 
कि दुर्भाग्यवञ् प्रत्मेषः राष्ट्र इस विपयममें ओछा पाया जायेगा। यह सच है 
कि इग्लेड भारतपर अपना “राजदण्ड चलाता” है। भारतीय उसके छिए 
छज्जित नही हैँ। दे ब्रिटिश ताजके अधीन रहनेमें गौरव अनुभव करते हैं, 
वयोकि' उनवा सयाल है वि इग्लेड भारतका बधन-मोचवा सिद्ध होगा। सब 
आएचर्योंवा आश्यय तो यह दिखाई देता हैं कि भारतीय जनता, बाइबिलवे 
कृपापान्न राष्ट्रवे समान, शताब्दियावे अत्याचारा और पराधीनताके धावजूद, 
अब भी अदमतीय बनी है। और अनेक ब्रिटिश लेखकावा खमाल है वि 
भारत अपनी रजामन्दीसे इग्लंडकी अधीनतामें है। 
प्रोफेसर सीली कहते हूं 


भारतके राष्ट्रोको एक ऐसी सेनासे जीता गया है, जिसका औसतन पाँचर्याँ 
भाग ही अप्रेजोंका था। फरम्पनोके शुरु-शुरूके युद्धोंमें, जिनसे उसकी सत्ता 
निर्णायक खूपमें स्थापित हुईं--अरकाटके धेरेमें, प्लासोमें, धक्सरमें-- 
कस्पनीवी ओरसे सडनेयाले यूरोपीयोको अपेक्षा ' सिपाही! ही ण्यादा थे। 
ओर इसके आगे भी हम देख से कि भारतोयोके अच्छा युद्ध न करने या 
यूरोपीयोके सारा युद्ध भार अपने ऊपर छे लेनेको बातें भी हमें सुनाई 
नहीं पड़तों। परतु, अगर एक बार यह मान लिया जाये कि 
+ सिपाहियो की ससख्या अग्रेजोकी सस्यासे हमेशा ज्यादा रही और सीीक 
दक्षतामें भी वे अप्रेजोफे घराबर रहे, तो फिर मह साराका सारा सिद्धात 
ढह जाता है कि हमारी सफलताका कारण हमारी स्वाभाविक वीरता है, 
जो तुलनामें बहुत अधिक है।--डडिस्बी इडिया फ़ार ढ़ ड्ाडियन्स 
एड फरार इग्लेड। 
रिपोर्टवे अनुसार, उस माननीय सज्जनने यह भी वहा है 

हम (उपनिवेशवासियों) फो सेटालमें कुछ निश्चित परिस्यितियोमों उत्तर- 
दायो शासनका अधिकार दिया गया थ्रा। आपने हमारे विधेयकोको 
अनुमति देनेसे इतकार कर दिया। इससे वे परिस्थितिया बिलकुछ बदल गई 


रबर हम्पूरे गांधी गादूमय 


हुं। आपने एफ ऐसो शतरााप्र स्थिति पैदा कर दो है कि जो अपिशार 

हमें सोंपा गया था यह आपपो यापस कर देगा हमारा स्पष्ट कतव्य 

हो गया है। 

सत्यये बट सब किया प्रतिकूल है! इसमे पीछे सह मान्यता है कि बिठिये 
सरपार अब उपत्वेशरों मारतीयारा जवरत मतापियार दिखा दनेया प्रयल 
बर रही है। परतु गत्य ता यह है वि उत्तरदायी सरकार स्वयं उने परि> 
स्थितियामें भारी परिवता मरनेया प्रयत्न बर रही है, जा सत्ता हस्तान्तरित 
होनेब'! रामय थी। फिर अगर डार्जािंग स्ट्रीट स्थित सरवार मह बहे तो वया 
न्‍्यायथ ते छोगा कि “हमने आपनो म्रुछ निश्चित परिस्थितियों उत्तरदायी 
शासन सौंपा था। ये परिस्थितियाँ अब विलवुरू यदल गई हैं। यह आपके 
गत थपये विधेयय्से हुआ है। आपने सारे ब्रिटिश राविधान और ब्विटिंत स्याय 
भावनाये छिए इतनी सारनाव हालत पैदा कर दी है वि हमारा साफ बतव्य 
हो गया है कि, हम आपको उन मूल तत्त्वति साथ छिल्वाड न करने दें, जिन 
बर ब्रिटिएय सविधानवी नीव रसी गई है”? 

जय उत्तरदामी शासन मजूर विया गया उस समय, मेरा निवेदन हैः 
श्री मेडनकी आपत्ति सही हो सकती थी। यह प्रइन दूसरा है कि अगर यूरो 
पोय उपनिवेशियोने भारतीयावा मताधिवार छीननेकी जिद की होती तो उत्तर 
दायी छासन कभी दिया भी जाता गा नहीं। 

मो० क० गाघी 


एक अग्रेजी पुस्तिकासे, जो टी० एल० कलिंगवय, मुद्रक, ४०+ कोल्ड 
स्ट्रीट, डबनने १८९५ में छापी थी। 


६८ नेटालमें अन्नाहार 


नेटालमें, या यो पहिए कि सारे दक्षिण आफिवा्में, इस कायके लिए बडे 
बठिन प्रयत्नती जरूरत है। फिर भी, ऐसे स्थान वहुत नही है, जहाँ आना- 
हारका अवलम्बन सेटाल्वी अपेक्षा अधिषा स्वास्थ्यकारी, मितव्ययी या 
व्यावहारिक हो। बेशक, हालमें बह यहाँ मितव्ययी नहीं हैं। और, निश्चय 
ही अन्नाहारी वने रहनेके लिए भारी आत्मनिग्रहकी भावश्यक्ता होती है। 
फिर, नया अन्नाहारी बनना तो छूगमग असम्भव ही मालूम होता है। मैने 
इस प्रइमपर बीसियो लोगोंसे चर्चा की है और सबने मुझसे यही प्रइत किया 
है वि “लूदनमें तो सब ठीक है, वहाँ बीसियो अन्नाहारी जलूपान-गृह्‌ 
मौजूद हैं। परन्तु दक्षिण आफरिवा्में बहुत कम पौष्टिव' अन्वाहार प्राप्त होता 
है। गहाँ क्षाप पैसे अन्नाहारी बन सबते या रह सकते है?” दक्षिण 
साफ्रिवाकी आवहवा समझीतोष्ण है और यहाँ फल-दाकादिकवे साधन अक्षय 
हैं। इसलिए खयाल यह हो सकता है कि यहाँ ऐसा उत्तर पाना असम्भव है। 
फिर भी यह उत्तर पूणत उचित है। यहाँ अच्छेसे अच्छे होटलमें भी दुपहरवे 
भोजनवे समय मामूली तोौरपर सिफ आलूबा श्ाक मिलता है, सो भी 
बुरी तरहसे पका हुआ। व्याटूवे समय शायद दो धाव मिल जाते हैं और 
उनमें मुश्किकसे कभी अदल्य-यदली होती है। दक्षिण आफिकाके इस उद्यान- 
उपनिवेशमें तो मौसममें फल कौडी-मोल मिल सकते हैं। इसलिए होटरोमें 
बहुत कम फल मिलता क्लककी बातसे जरा भी कम नहीं है। दालें तो 
अपने अभावके कारण ही जानी जाती हू। एक सज्जनते मुझे ल्खिकर पूछा 
था कि कया डबनमें दालें मिल सकती है? चाल्सटाउन और आसपासके 
कस्बीमें उन्हें नहीं मिछ सकी। कवची मेवे तो सिफ शिसमसवे दिनोमें मिल 
सकते हैं। 


सह है बतमान परिस्थिति। इसलिए, अगर में लगभग ९ महीनोंके विज्ञान 
पन और गुपचुप समझाने-बुझानेके बावजूद वहुत कम प्रत्यक्ष प्रगतिका विवरण 
दूं तो अन्नाहारी मित्रीकों आइचय नहीं होना चाहिए। अन्नाहारके प्रचारमें 
सिफ ऊपर बताई हुई कटिनाइयाँ ही नही है। यहाके छोग स्वणके अछावा 
दूसरी बातोंके बारेमें बहुत कम सोचते हैं! यह स्वण-ज्वर इस प्रदेदर्मे 
इतना सक्रामव है कि इसने आध्यात्मिक गुरुओ-सहित छोटे और बड़े सभी 
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लोगोको ग्रस लिया है। जीवनके उच्चत्तर कार्योके लिए उनके पात समय 
नही है। जीवनके परेवी सोचनेके लिए उन्हें अवकाश नही मिलताा 
_ वैजिटेरियनकी प्रतियाँ हर सप्ताह नियमप्रुवकः अधिकतर परुस्तकाल्याकों 
भेज दी जाती हैं। कभी-वमी समाचासपत्रोमें विज्ञापन भी दिये जाते हैं। 
अन्नाहारबेः तत्त्वोका परिचय देनेवे प्रत्येक अवसरका उपयोग किया जाता है। 
अबतक इससे कुछ सहानुभूतिषुण पत्र-व्यवहार और प्रइनोको ही प्रेरणा मिली 
है। कुछ पुस्तकें भी बिकी हैं। उनके अलावा बहुत-सी मुफ्त वाटी गई हैं। 
पत्र-व्यवहार और वातचीतमें विनोददी कमी नहीं रही है। एक महिंठाने 
/ एसॉटरिक किदिचयानिटी ” [ईसाइयोंके उपनयत-पथ |के विषयमें मेरे साथ 
पत्र-ब्यवहार किया था। जब उसे मालूम हुआ कि इस पथवा अनाहारके 
तत्त्वींस कुछ सम्बंध है तो वह नाराज हो गई। उसकी चिढ़ इस हृदतक 
पहुँची कि उसे जो पुस्तकें पढनेको दी गई थी उन्हें उसने बिता पढ़े ही 
चापस कर दिया। एक सज्जन मानते है कि आदमीका किसी प्राणीकों मारता 
या कत्ल करना लज्जाकी बात है। वे “अपनी जान बचानेके लिए भी वसा 
करनेको तैयार नहीं” है। परन्तु अपने लिए पकाया गया मास खानेमें उन्हें 
कोई रहम नही आता। 

दक्षिण आफ्रिकार्में और खासकर नेठालमें अन्नाहारबी दष्टिसे इतनी 
सम्भावनाएँ हैं कि उनका वणन नहीं किया जा सकता। कमी सिर्फ बला 
हार प्रचारकोकी है। यहाकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि उसमें छग॒भग समा 
कुछ पैदा हो सकता है। बडडे-बडे भूखण्ड पडे हुए लिफ बुशल हाथोवी 
प्रतीक्षा कर रहे है, कि वे उन्हें सोनेकी सच्ची खानोमें बदल दें। अगर पीडे-में 
छोगोको जोहानिसबयके सोनेकी ओरसे ध्यान हटाकर कृपिके अधिक शान्तिप्रृण 
तरीकेसे घन कमानेकी ओर ध्यान देनेके लिए और अपने राष््रेप से ऊपर 
उठनेके लिए राजी किया जा सके, तो नेटालमें निस्सनन्‍्देह हर प्रकारके शाक 
और फरू उपजाये जा सकते हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी आबहवा ऐसी है कि 
यूरोपीय अकेले कभी भी उतनी अच्छी तरह जमीन नही कमा सकेंगे, गितती 
अच्छी तरहसे उसे कमाना सम्भव है। भारतीय उनकी मददके लिए मौजूद 
है, परन्तु रग-देपके कारण यूरोपीय उनसे छाम उठाना नही चाहते। और यहें 
रग भेद दक्षिण आफ़िकार्मे बहुत प्रबछ्त है। नेटालकी समृद्धि भारतीय मेज 
दूरोपर निभर करती है, यह बात मानी हुई है। परतु यहाँ भी रग-प 
बहुत प्रबल है। मेरे पास एक बागन्मालिक्का पत्र आया है। वह बहुत 
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चाहता है थिः भारतीय मजदूरोगों लगा छे, परन्तु इस भेदभावके कारण 
लाचार है । इसलिए अनन्‍्नाहारियोको तो देशसेवावे कामका अवसर है। 
दक्षिण आकफ़िकार्मे दिन प्रतिदिन गोरे ब्रिटिश प्रजाजनो और भारतीयोका सम्पक 
बढता जा रहा है । उच्चतम अग्रेज और भारतीय राजनीतिज्ञोका मत है 
कि ब्रिटेन और भारतवों प्रेमकी जजीरसे ऐसा बाँधा जा सकता है कि फिर वे 
कभी अलग न हा सर्वे) अध्यात्मवादियोको ऐसी एकतासे अच्छे परिणामोकी 
आशा है। परन्तु दक्षिण आफ़िकी गोरे ब्रिटिश प्रजाजन ऐसी एकतामें बाघा 
डालने और सम्मव हो तो उसे रोबनेवा छाक्तिभर प्रयत्न कर रहे है। 
ऐसी हालतमें, अयर बुछ अन्नाहारी आगे बढ़ें तो वे ऐसे सकटको गिरफ्तमें 
ले सकते है। 

मैं एक सुझाव देवर नेटालके कामका यह घीमशतासे छिखा सिहावलोकन 
समाप्त कर दूँगा । अगर कुछ साधन-सम्पन्न और अन्नाहारी साहित्यसे 
सुपरिदित छोग ससारबे भिन्न भिष्ठ भागावी यात्षा करें, विभिन्न देशोके साथदोकी 
जाँच-पढतारू बरें, अन्नाहारके दृष्टिकोणसे उनवी सम्भावनाओका छेखा- 
जोखा लें और जिन देशाको अन्वाहार प्रचारके लिए तथा आधिक दृष्टिसे बसमेके 
लिए उपयुक्त समर्झें, उनमें तिवास करनेके लिए अन्वाहारियोकों आमाजित 
करें, तो अन्नाहारबे प्रचारता बहुत ज्यादा बाय किया जा सकता है। गरीब 
अन्नाहारियोंबे' तिए उप्नतिके नये स्थान पाये जा सकते हैँ और ससारके विभिन्न 
भागोमें अन्नाहारियोके सच्चे बेदद्ध स्थापित किये जा सकते हैं। 

परन्तु, यह सब करनेके' लिए अन्वाह्मारके तत्व्की धम मानना होगा, बेवकू 
आरोग्यकी सुविधा नहीं। उसके मचको बहुत ऊँचा उठाना होगा। 

( अंमेजीसे ) 

वेजियेत्यपिन, २१-१२-१८९५ 


६९ अजन्नाहारका सिद्धान्त 


डबन 
फरवरी ३, १८९६ 
सेवामें 
सम्पादक 
मेशरू मर्करी 
महोदय, 


मैं आहार-सुधारमें दिलचस्पी रखता हूँ। इस हैसियतसे में आपको आपके 
शनिवारके “चिकित्साका नया विज्ञान ” शीपक अग्रलेखपर बधाई देना चाहता 
हैं। उसमें आपने प्राकृतिक आहार, अर्थात्‌ अन्नाहारपर खूब ही जोर दिया 
है। इस “विल्ासप्रिय” युगर्में कोई भी आदमी खडा होकर किसी भी 
सिद्धान्तका बौद्धिक तरीकेसे समथन करने लगता हैं, परन्तु उसके अनुसार कार्म 
करनेका तो उसका कोई इरादा नहीं होता। अगर इस युगकी यह दुर्भाग्य 
पूण खासियत न होती तो हर आदमी अन्नाहारी बन जाता। क्योंकि, णब 
सर हेनरी टामसन कहते हैं कि मासाहारको जीवन-पोषणके लिए आवश्यक 
समझना एक गेंवारू भूल है, और जब चोटीके दारोरक्षास्त्रवेत्ता धोषित 
करते है कि मनुप्यका प्राकतिक आहार फल है, और जब हमारे सामने 
बुद्ध, पाइथागोरस, प्लेटो, रे, डेनियछ, वेज्ले, होवाड, शेली, सर आइईजर्क 
पिटमैन, एडीसन, सर डब्ल्यू० बी० रिचाडसन, आदि अनेकानेक महंत 
व्यवितयोके अन्नाहारी होनेके उदाहरण मौजूद है, तब स्थिति उलदी क्यों होनी 
चाहिए? ईसाई अन्नाहारियोका दावा है कि ईसा भी अन्नाहारी थे और इस 
विचारका खण्ड करनेवाली कोई बात दिखलाई नहीं पडती। सिर्फ इतना 
उल्लेख मिलता है कि पुनरुत्थानके बाद उन्होने भुनी हुई मछली खाई थी। 
दक्षिण आफ्रिकाके सवसे सफल मिशनरी (द्रैपिस्ट्स) अन्नाहारी है। प्रत्येक 
दृष्टिसे देखनेपर अन्नाहारको मासाहारकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ साबित किया 
जा जुका है। अध्यात्मवादियोका मत है, और झायद आम प्रोटेस्टेंट धर्म 
शिक्षकोको छोडकर दोष सारे धर्मोके आचार्योके व्यवहारसे मालूम होता हैं 
कि, मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्तिको जितनी हानि अविवेकमय मासाहारसे 
पहुंचती है उत्तनी कसी दूसरी चीजसे नही पहुँचती। अत्यन्त निष्ठावात 
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अन्नाहारियोका कहना हैं वि आधुनिक युगकी ईश्वर-विषयक सशयबशीलता, 
भौतिकवाद, और धामिक उदासीनताका कारण वहूत ज्यादा मासाहार तथा 
मद्यपान है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यको आध्यात्मिक शक्ति अशत या पूणत 
नष्ठ हो गई है। मनुप्यकी बोद्धिक शक्तिके प्रशसक अननाहारी छोग ससारके 
तमाम बडेसे बडे बुद्धिशालियोंके उदाहरण देकर बताते हैं कि बौद्धिक जीवनके 
लिए यदि अन्नाहार मासाहारकी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं तो पर्याप्त मवश्य है। 
उनका कहना है कि दुनियाके सभी बडेसे बडे प्रतिभाशाली छोग खास 
तौरसे अपनी श्रेष्ठ पुस्तकें लिखते समय तो मास-मदिराक्य सयम करते ही 
रहे है। अन्नाहारियोकी पत्र-पत्रिकाओसे मालूम होता है कि जहाँ तमाम 
दवाइयाँ तथा गोमास और उसके काढें बिलकुल व्यथ हा गये, वहाँ अन्ना- 
हार शानके साथ सफल हुआ है। हृष्ट-पुष्ट अन्नाहारी यह बताकर अपने 
भहारनी शरेष्ठता सिद्ध करते हैं कि दुनियाके किसान करीब-करीब अन्‍्ना- 
हारी है, ओर सबसे मजबूत और उपयागी जानवर --- घोडा शाकाहारी हैं, जब 
कि सबसे हिस्न और बिलकुछ निरुषयोगी जानवर--पसिंह मासाहारी है। 
अन्नाहारी नीतिवादी इस बातपर अफसोस करते है कि स्वार्थी मनुष्प अपनी 
अति प्रब् और विक्‍ारी भूख मिटानेवे लिए मनुप्य जातिके एक समुदाय 
पर कसाईका पेशा छादते हैँ, जब कि वे स्वयं ऐसा पेशा करनेसे सिहर 
उठेंगे। इसके अछावा, अन्‍्नाहारी नीतिवादी हमसे यह याद रखनेकी प्रेमके 
साथ विनय करते हैं कि मासाहार और छराबके बिना ही मनोविकारोको 
रोकना ओर शैतानके पजेसे बचे रहना हमारे लिए काफी कठिन है इसलिए 
हम मास और मदिराका आश्रय लेकर अपनी इस कठिनाईको बढा न लें। 
साथारणत मास और मदिरा तो साथ-साथ ही चलते है, क्योकि उनका दावा 
है कि अन्नाहार, जिसमें रसीक़े फछोका सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, 
शराबखोरीका सबसे सफल इलाज है, मासाहारसे तो शराबी आदत पडती 
या बढती है। उतका तक यह भी है कि मासाहार न केवल अनावश्यक 
है, बल्कि शरीरके लिए हानिकर भी है। इसलिए उसकी लत अनैतिद' और 
परापमय भी है। उसके कारण निर्दोष पशुओपर अनावश्यक करता वरतना 
ओर उन्हें पीडा पहुँचाना आवश्यक होता है। अन्तर अन्नाहारी अथश्ास्त्री 
प्रतिवादकी आद्यकाके बिना दावा करते है कि अन्वाह्मर सवसे सस्ता आहार है 
ओर उसे आम तौरपर अख्तियार कर लिया जाये तो आज भौोतिक- 
बादकी द्रुत प्रगति और थोडे-से छोग्रोंके पास भारी सम्पत्तिके सग्रहके साथ- 
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साथ सामान्य छोगोमें दरिद्रताकी जा द्रुत गतिसे वृद्धि हो रही है, उसका 
अन्त करनेमें नहीं तो उसे घटा दनेमें निश्चय ही बहुत मदद मिछेगी। जहाँ 
त्क मुझे याद है, डाक्टर लुई बूनेने अन्नाहारकी आवश्यकतापर केवल 
शरीर-विज्ञानवी दृष्टिसि जोर दिया है। उन्होने उन नौसिखियाको कोई ताकीरें 
नही वी, जिन्हें तरह-तरहके अन्नाहारमें से अपने उपयुक्त वस्तुएँ चुन लेना 
और उन्हें ठोक ढंगसे पदाना हमेशा बहुत कठिन भाछूम होता है। मेरे पात 
अन्नाहार पाव-विज्ञान-सम्बधी चुनी हुई पुस्तकें है, जिनकी कीमत एक पेंसते 
लेकर एक शिलिंग तक है। कुछ पुस्तकें इस विपयक्ते विभिन्न पहलुओरी 
विवेचना करोवाली भी है। 
सबसे सस्ती पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती है। परन्तु अगर आपके कोई पाठक 
चिकित्सावी इस नई प्रणालीका दुरसे कोतुबः करना नहीं, बल्कि उसका अमल 
करना चाहते हो तो, जहाँतक उसका सम्बंध अन्नाहारसे है, जा पुस्तकें मेरे 
पास है वे मै खुशीसे उन्हें दे सकृगा। जो लोग बाइविलमें विश्वास रखते 
उनके विचारके लिए मैं निम्नलिखित उद्धरण पेश करता हूँ। “पतन के 
पहले हम अन्नाहारी थे 
परमात्माने फहा--सुनो, जितने बोजवाले छोटे-छोटे पेड सारी 
पृथ्वोके आदर हु, गौर जितने वृक्षो्में दीजवाले फल होते है, वे सब मते 
तुमको दे दिये है। थे तुम्हारे भोजनके लिए हे। और जितने पृथ्दीके पशु 
ओर आकादाके पक्षी ओर पृथ्वो पर रेंगनेवाले जन्तु हु, उन सबके खातेके 
लिए भेंने सब हरे हरे छोटे पेड दिये हू। और बसा ही हो गया। 
जिसको बाकायदा ईसाई धमकी दीक्षा नहीं दी गई उसके मास खाबेका कोई 
बहाना हो सकता है, मगर जो कहते है, हम “ द्विज ” है उतके लिए, अता 
हारी ईसाइयोके क्थनानुसार, कोई बहाना नहीं है, क्योकि उनकी हाटते 
“पतन "के पहलेके लोगोवी हालतसे बेहतर नहो तो उसके बराबर अवध 
होनी चाहिए। और फिर, पुनरुद्धार (रेस्टिट्यूडन) के समय 
भेडिया भो भेडके साथ रहेगा, और चोता बकरीके साथ छेटेगा, कौर 
बछडा ओर सिहका बच्चा और क्त्लके लिए सोटा किया जाने वाला पशु 
--संब एक साथ धूमेंगे, ओर छोटा सा वच्चा उनको ले जायेगा।. कौर 
सिंह बलफे समान घास खायेगा। मेरे सारे पाक पहाडोपर कोई 


प्रायेनापत्र॒ नेटाल्के गवनरकों श्९९ 


किसीको चोट नहीं पहुँचायेगा, क्योंकि जैसे समुद्र पानोसे भरा रहता है, 
बसे ही धरतो परमात्माके ज्ञानसे परिपूर्ण होगी। 
महू समय अभी सारी दुनियाके लिए बहुत दूर हो सकता है। परन्तु ईसाई 
लोग--जो जानते हैँ और कर सकते हैं -- इसे चरिताथ क्यो न करें ? इसके 
जानेकी अपेक्षा पहलेसे ही इसके अनुसार काम करनेमें कोई हानि नहीं 
होगी। और हो सकता है, ऐसा करनेसे वह समय बहुत जल्द था जाये। 
आपका, आदि, 
मो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे ] 
नेयल मर्करी, ४-२-१८९६ 


७० प्रार्थनापन्न॒ नेठालके गवर्नेरको 
डर्मन 
फरवरी २६, १८९६ 
सेवा्में 
परमश्रेष्ठ मानतीय सर वाल्टर फ्रासिस हँली हचिन्सन, नाइट कमाडर, 
गवनर तथा प्रधान सेनापति, तथा उप-नौसेनापति, नेटाछ, देशी 
आवादीके परमोच्य अधिकारी, गवनेर, जूडूलेड, आदि-आदि, 
पीटरमैरित्सबग, नेटाल 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीय 
ब्रिटिश प्रजाजनोका प्रार्थनापत्र 
नम्नर निवेदन है कि, 
फरवरी २५, १८९६ को नेशल प्रवनेमेंट पजट्में नोंदवेनी, जूलूलैंडके 
जमीन-विक्री-सम्बधी नियमोंके जो अश प्रकाशित हुए हैं, उनके सम्बधमें 
नेटालवासी भारतीयोके श्रतिनिधियोकी हैसियतसे आ्रर्थी महानुभाववे सामने 
उपस्थित हो रहे हैं। उक्त बश ये हैं 
घारा डे का अप --यूरोपीय जन्म या वहके जो व्यक्ति ऐसे किसी 
नीलम बोली बोलनेके इच्छुक हो वे मौलामकी तारीखसे कमसे कम 
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बीस दिन पहले मरित्सवगर्मे जूलूलड-सम्बधो काम्रकाजके सेकेटरीको, या 
सरकारके सेफ्रेटरी, एशोये, जूलूलंडफो, लिजित सूचना दे दें। थे जो जमीन 
खरीदना चाहते हा, उतका, जहाँतक हो सफे, मम्यरोंके जरिये या इूसरे 
तरीकोंसे विवरण भी दें। 
धारा १८ का अश--सिर्फ यूरोपीय जम या वदाके व्यितमोंको ही 
मफानोंकी जमोनये कब्जेदार सजूर किया जायेगा। यह शत प्रूरी न की 
जानेपर ऐसो फोई भी जमीन फिरसे सरवारके कब्जेमें लोट जायेंगे, 
जता कि इसके पहलेकी धारामें बताया गया है। 
नियम २० -- मोंदयनी बस्तोमें इस नोछामके जरिये खरीदी हुई जमौनके 
मालिकोंकों ये जमीनें या इनके हिस्से गरम्यूरोपीय जम था यशके छोगोंको 
बेचने या फिरास्ेपर देनेका हफ भो न होगा। गेर-यूरोपीय छोगोंको इत 
पर या इनके हिस्सोपर बिना फिराया काबिंग होनेकी इजाजत भो वे 
न दे सकेंगे। अगर कोई खरीदार इन झतोंकों तोड़ेगा तो ऐसो कोई भी 
जमीन इस नियमोकी धारा १७ के अनुसार सरवारके अधिकारमें बापत 
चली जायेगी। ये जमीनें इहों स्पष्ट झरतोंके साथ बेची जायेंगी। ईग 
निमरभोंकी घारा १०, ११ ओर १२ के अनुसार जो अधिकार-पत्र मार्ग 
घ दिया जायेगा उसमें ये शर्ते साफ तोरसे दज कर दी जायेंगी। 
प्रार्थी इन नियमाका अथ यह समझते हैं कि सम्रागीवी भारतीय प्रजाको 
नोदवेनी बस्तीगें जमीन खरीदने या प्राप्त करवैसे वचित किया जा रहा है। 
यूरोपीय और भारतीय ब्रिटिश प्रजाके वीच इस प्रकार जो ह्ेपजनर्क मई 
भाव किया जा रहा है उसका आपके प्रार्थी आदरके साथ किन्तु जोरदार 


शब्दोमें विरोध करते हैं। 

इस प्रकार वचित किये जानेका कोई वारण भी हम देख नहीं सकते। 
यह बात अलग है कि दक्षिण आफ़िकार्मे रग-द्वेघको कारण जिन अनेक 
मान लिया गया है, उनमें ही यह भी एक हो। 

श्रार्थी नञ्अ॒तापुवक निवेदा करते है कि सपझ्लाज्ञीकी प्रजाके किंसी एक मा 
पर दूसरे भागकों इस तरहकी तरजीह देना न सिफ ब्रिटिश नीति और न्याय 
अतिकूछ है, बल्कि भारतीय समाजके मामलेमें तो १८५८ की घोषणाकी 
उल्लघन भी है। वह घोषणा भारतीयोको यूरोप्रीयोकी बराबरीके व्यवद्वारकी 


अधिकार दंती है! 


भारतीय और पखाने ड०१ 


प्रार्थी यह भी निवेदन करते है कि ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयोकी ओरसे 
सम्राज्ी-सरकारे प्रयत्नोको देखते हुए जमीनकी मिलकियत-सम्ब'घी अधिकारोंके 
बारेमें विचाराधीन नियमोमें किया गया भेद कुछ विचित और असगत है। 
प्रार्थो यह उल्लेख करनेकी भी इजाजत चाहते है कि जूलूछडके दुसरे भागोर्मे 
बहुतसे भारतीयोंके पास जमीन है। 
५ इसलिए प्रार्थी सविनय प्राथना करते हैं कि नियमोकी धारा २३ के अन्त« 
गत सुरक्षित अधिकारोंके बछपर महानुभाव इन नियमोर्में ऐसे परिवततों या 
संशोधनाका मादेश दें, जिनसे उपर्युक्त भेदभाव दूर हो जाये। 
और न्याय तथा दयाके इस कायके रिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, सदैव 
दुआ करेंगे, आदि | 
(हु०) अब्दुल करीम हाजी 
ओर अय ३९ व्यक्ति 
एक हस्तलिखित अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे। 


७१ भारतीय ओर परवान 


ढर्बेन 
माचे २, १८९६ 
सेवामें 
सपादक्‌ 
नेयल म्केरी 
महोदय, 


आपने २९ फरवरीके अक्में राबटस और रिचरईस नामवः दा व्यक्तियों 
पर आवारा बानून "के अतुसार चलाये गये मुकदमेकी अधूरी रिपोट और 
उसके सम्वस्धरमे पुलिस सु्पारिटेडेंटका मन्तव्य प्रकाशित हुआ है। सुर्पारिटेंडेंटने 
किया दोनो व्यक्तियोको “उचवक्के” तथा अन्य अपडब्लोंसे याद करना पसाद 
चै वा है। इन दोना व्यक्तियों और भारतीय समाजके प्रति भी न्यायकी दृष्टिसे 
आपके पत्रका कुछ स्थान छेता चाहता हूँ। रिपोर्ट और मन्तव्यसे ऐसा 
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माटूम होता है मानो श्री वालूरवा निर्णय' मयायपूर्ण हो। इस विचारकों यह 
रग देनेके लिए सुपरिटेंडेटगे गवाहीवा वह अश सामने रखा है, जिपका 
में न केवल दोनो व्यक्तियोंके प्रति, वल्कि ऐसी स्थितिमें पड़े हुए अन्य 
लछोगोके प्रति जनताकी सहानुभूति जयानेके लिए उपयोग करना चाहता वा, 
और अब भी करना चाहता हूँ। 

मेरे नम्न विचारसे इन दोनो व्यक्तियोका मामछा बहुत कठिन था और 
पुलिसने उन्हें ग्रिर्तार करके और बादमें उन्हें सताकर गरती की। मैंन 
अदालतमें कहा था, और मैं फिर भी वहता हूँ कि अगर पुलिस भारतीयकि 
प्रति थोडी-सी उदारता बरते और उन्हें गिरफ्तार करनेमें विवेकसे वाम के 
तो “आवाण कानून” अत्याचारपूर्ण नही रहेगा। उपयुक्त दोनो व्यक्ति गिर- 
मिटिया मजदूरांके पुत्र हैं यह हकीकत उनके खिलाफ नहीं पडनती चाहिए। 
खास तौरसे अग्रेज समाजमें तो, जहाँ जमके आधारपर नहीं, वल्कि गुर्गोके 
आधारपर छोगोंके वारेमें विचार किया जाता है, ऐसा बिलकुल ही नहीं 
होना चाहिए। उस समाजमें अयर ऐसा न होता तो एक कसाईके छडकेको 
बडेसे बडे कविका भाव न दिया जाता। इसके अलावा, सुर्परिटटेडेंटने इस 
बातको बहुत महत्त्व दिया है कि दूसरे अभियुक्तने लगभग दो वष भव 
अपना नाम बदल लिया था। गिरफ्तार करनेवाले पुलिस सिपाहीने जान 
बूझकर उसका जो अपमान' किया था उसको इसीके वहानें क्षमा कर 
सुर्पोरिटेंडेंटने प्रयत्त किया है। याद रखना चाहिए कि उक्त सिपाहीको 
कोई जानकारी नहीं थी कि नाम कव बदला गया था और सुपपरिदेडेंटका 
जो यह खयाल है कि उसने आवारा कानूनकी पकडसे भाग निकलनेके लिए 
अपनी राष्ट्रीयताको छिपानेक्य प्रयत्त किया, सो अगर ऐसा होता तो क्या 


१ पुलिस मजिस्ट्रेट ओ वाल्सने यह कारण बनाकर मामछेको खारिज कर दिया 
था कि अगर कोइ गैर-गोरा व्यक्ति ९ बजे रातके बाद बिना परवानेके धरके बाहर 
पाया जाये और वह कह्टे कि में अपने घर जा रहा हूँ, तो उसका यह उत्तर उससे 
बरी हो जानेके लिए काफी दोना चाहिए, क्योंकि कानून यह दे कि अगर कोई 
शैर-मोरा व्यक्ति ९ बजे रात भौर ५ बजे सुबहफे बीच घूमता फिरता पाया जाये 
और उसके पास न तो उसके माल्किका परवाला हो, न वह अपने पूमने-हिसतेके 
बारेमें सन्‍्तोषजनक उत्तर ही दे सके, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाये। 

२ जब अमियुकतने अपना भाम सैम्युएल रिचईस बताया तब पुल्सिकी सिपाही 


उसपर दँसा था। 


मारतीय भौर पखवाने श्न्श 


उसका रूप ही उसको असली राष्ट्रीयता प्रबट बर देनेके लिए बाफी 
नहीं था? उसे अपने सलाम और जमसने बारेमें भी बोई दम नही थी, क्योंकि 
उससे नाम॑ और जमे बारेमें जो प्रश्न पूछे गये उनका उसने फ़ोरत 
उत्तर दिया था। उसने उत्तरोंमे सुशमिजाज सुर्पारिटेंडंट ऐसा सुधा दिख- 
छाई दिया कि उसये भुहसे बरब्रस उदुगार निकल पड़ा-- “ठीक है, मेरे 
बेटे, अपर सब छोय तुम्हारे जैसे हाते तो पुल्मिया बोई यठिनाई न होती । ” 
अगर अपना धर्म चदल्ना गलती नहीं है, तो अपना नाम बदलनेमें मी 
कोई साफ गछती पही हो सबती। छोटी-छोटी बाताकी यडी बातोंवे साथ 
हुलना की जाये ता श्री किवल्यिम अब हाजी अब्दुल्ला बन गये हैं, क्योकि 
उन्होने इस्लाम धरम स्वीकार कर छिया है। मनिवायें भृतपूव महावाणिज्य- 
दूत (कॉन्सड जनरल) श्री बेबने भी इस्लाम धम स्वीकार वरने पर, मुस्लिम 
नाम भ्रहण कर टिया है। सिपाहियत्ति विचारसे ता मारतीयोका ईसाई नाम 
ही नही, ईसाई पोशाक भी धारण करना अपराध है। और अब, सुर्पारिदेंडेंट 
के भतानुसार, धम-परिवतन भारतीयोगों सदहका पात्न बना देगा। परन्तु 
भान हें कि घम-परिवनन सच्चे विश्वासदः वगरण क्या गया है, पानूनको 
भदनिया देनेकी घास्वे तोरपर नहीं, सो फिर ऐसा थया होना भाहिए? 
अस्लुतत मामहेमें में मानता हैं कि ये दोना व्यक्ति ईमानदार ईसाई हूँ, पयोकि 
मुझे भाटूम हुजा है पिः डाक्टर बूथ' दोनाका आदर करते हैं। बेशक, 
ईसाई सुर्पारटेंढेंट बहेंगे-..“भगर यह केसे जाना जाये कि कोई आदमी सच्चा 
, है, या ईसाईके वेशमें शेताव है?” इस सवाल्का जवाब देना कठिन 
न अदाछतस निवेदन क्या था दि. हर मामछेव। निणय उसे 
हो भुण-दोषके आपारपर किया जाये और “याय करनेमें जिन बातोको 

पहलेसे मानकर घर्ा 


जाता है, उनका श्वभ जिस तरह दूसरे बर्योक्रो दिया 
जाता है उसी तरह भारतीयाको भी दिया जाये। 00232 


मैंने लिवेदन मिया हि 
बडे रावगो बाकि कि अगर दो आदमी भद्र पोशावः पहले हुए साढ़े सौ 


हय मुल्य मागस जा रहे हैं, टोवे जानेपर रुक जाते 
बा हैं वि वे बागसे लौटकर घर जा रहे हैं, भौर उनवा 
हरि शोर 2 ाक कैवल सात मिनटवे रास्तेपर है, उनमें से एव 
पे इतर शिक्षक है (जैसा कि इन दोनो अमागे लोगके बारेसें चा), 


१ डबनके सं भाश्यान सरजाके को 


०४ सम्पूर्ण गांधी वादूसव 


तो उन्हें साधारण न्यायनयुद्धिशा लाभ मिलना चाहिए। मने मह भी विवेदत 
किया कि इस प्रवारये मामछामें अगर पुछिसको शव ही हो तो वह पकड़े 
गये लोगाकों हिफाजतबी साथ उनके घर पहुँचा सकती है। परन्तु यदि यह भा 
न हो सके तो उहें भद्ग व्यक्तिमोंके तौरपर हिरासत्में रखा जाये और पहले 
ही घोर या डावू भे मान लिया जाये। उनकी पोशाक, घम और नामक 
सम्बंध आक्षेप वरना तवतक सुभीतेके साथ स्थमित रखा जा सकता है, जब 
तक कि ये छली साबित न हो जायें। 

लगभग एक व पूव मैं स्टैडटनसे डवन जा रहा था। मेरे दो तायी 
यात्रिया पर चोर होनेका सम्देह विया गया। फाक्सर्‌स्टमें उतके 
और उसके साथ मेरे सामानकी भी--त्योकि मैं भी उसी डिव्वेमें था” 
तलाशी छो गई और एक सुफियाको डिव्बेरमें बैठा दिया गया । जो मणिस्टेंट 
तलाशी छेने आया था उसे वे व्हिस्कीवा प्याला दे सकते थे और सुफ़ियाकें 
साथ भद्र लोगोंके तौरपर वरावरीके दावेसे बातचीत कर सकते ये। यह 
शायद इसलिए सम्भव था कि वे इज्जतदारोकी पाशाक पहने थे और 
दर्जे्मे यात्रा कर रहे थे। खुफियाने पहलेसे ही उनके बारेमें फसछा नहीं कर 
लिया। परन्तु मुसे यह बता देना चाहिए कि वे यूरोपीय थे। सादे गली 
खुफिया खिनर रहा कि उसे इस अप्रिय कतव्यका पालन करना पड रहा था । 
क्या मैं अनुरोध करूं कि इन अभागे युवकोके जैसे मामलोमें भी इसी प्रकाख्ा 
व्यवहार किया जाये? उनको कालकोठरीबे' बदछे किसी दूसरी जगह रता 
जा सकता था। अगर कालकोठरीमें रखना अनिवाय ही था तो उन्हें सोतके 
लिए साफ कम्बल दिये जा सकते थे। सिपाही उनके साथ शिष्टतासे बार्गँ 
चीत कर सकता था। अगर ऐसा किया गया होता तो मामा मजिस्ट्रेटके 
पास जाता ही नहीं। 

मैं सुपरिटेडेटके इस बयादपर आपत्ति करता हूँ कि “इत नौखगाई 
उचवकोने जमानतपर छूटनेके बजाय रातभर हवालातमें बद रहता फिर 
किया।” सच बात इसकी उल्टी है। वे जमानत दे रहे थे, मगर रातकी 
उसे लेनैसे इनकार कर दिया गया। मजिस्ट्रेटने इस व्यवहारकी पसन्द नहीं 
किया सुबह उन्होंने फिरसे जमानतपर छोडे जानेका अनुरोध किया। इसे 
अभियुक्‍तका अनुरोध मान लिया गया, परन्तु पहलेको जमानतपर छोड 
पुलिसने इनकार कर दिया! उसके नामके आगे लिख रखा गया-“ 
न किया जाये ”। ऐसा लिखा हुआ रजिस्टर अदालतमें पेश किया गया वी ॥ 


भारतीय भौर पखाने श्न्ष 


दादमें इन्स्पेक्टर वेनीवे कहनेसे उसे रिहा किया गया। इन्स्पेव्टर बेनीने, जसे 
ही गछतीका पता चछा, उसका उपाय कर दिया। 

सुपरिटेंडंटके प्रति आदरबे साथ मेरा निवेदन है कि पहले अभियुक्तने 
बानूनका भग नहीं विया। मजिस्ट्रेले कोई आदेश तो नहीं दिया, परन्तु 
अपने पितृवत्‌ और दयाछु तरीवेसे सुझाव दिया कि मैं उसे मेयरसे परवाना 
हे लेनेवी सछाह दूँ। मैने निवेदन क्या वि वैसा करना जरूरी ता नही है, 
किन्तु उनकी सछाहका सम्मान वरनेगे लिए मैं वैसा वरूँगा। अब प्रतियादीको 
ठाउन-कलाकने! पाससे जवाब मिला है कि उसे पास नहीं दिया जायेगा, 
क्याकि कसी कछाव और रविवासरी स्कूलये अध्यापक्पर कभी किसी अधम 
अपराधवा आरोप नहीं किया गया। अगर वह ९ बजे रातके बाद बाहर 
निकलनेके छायक नहीं है तो वह रविवासरी स्कूलका शिक्षक होने छायक 
भी नहीं है। लाग तो ऐसा भानेंगे वि उसने रविवासरी स्कूलका शिक्षक 
हानेसे, जहाँ कि वह सुकुमार वच्चोंके चारित्यका गठन करनेवाला है, उसका 
९ बजे रातके बाद बाहर रहना कम खतरनाक है। सुपरिटेंडेटटग कथन 
है कि उनके दलने “अरब व्यापारियों या दूसरे इज्जतदार गैर-गोराको रातमें 
कमी नहीं छैडा।” क्या ये दोनो युववा “दूसरे इज्जतदार गैर-गोरो” में 
शामिर् किये जाने छायक नहीं थे? मैं उनसे अनुरीध और प्राथना करता 
हैं कि वे भरी-भाँति विचार करें, क्या उन्हाने स्वय इन दोनो युवकोको 
मिरफ्तार किया होता? मैं उनके ही शब्दामें कहता हूँ कि “अगर उनका 
पूरा दर उनके समान ही विवेकी और खुशमिजाज होता, तो कोई कठिनाई 
होती ही नहीं।” 

मेरा खयाल है, मेरी “खुली विटठी” प्रकाशित करते हुए आपने कृपा 
पूवक वहा था कि सच्ची शिकायतोके मामले आपकी सहानुभूति तुरन्त 
प्राप्त करेंगे। क्या आप इस मामलछेकों सच्ची शिकायत मातते है? अगर 
आप मानते हैं तो मे आपवी सहानुभूतिकी माँग करता हें, ताकि इस तरहके 
मामले फिरसे न हो। जो इज्जतदार भारतीय युवक मेरी सलाह छेसा पसन्द 
करते हैं उह यह सलाह देना भुझे कठिन मालूम हुआ है कि वे अपने 
मालिकोंसे परवाने छे लें। मैंने उहें मेयरके पाससे परवाने लेनेकी सलाह 
दी हैं। परन्तु पहली ही अर्जीके नामजूर हो जामेंसे दूसरोका उत्साह ठडा 


१० रासकी बाहर निकडनेकी स्वतन्त्रताका | 
२० 
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पड गया है। और जनता ऐसी गिरफ्तारियोको पसन्द करेगी तो मजिस्ट्रेयके 
विपरीत भन्तव्यके बावजूद पुल्िसिका उहें दुहरानेकी प्रेरणा हो सकती हैं। 
इसलिए, समाचारपत्र अपने विचारोंसे या तो स्पष्टत इज्जतदार भारतीयोंके 
लिए मेयरका परवाना पावा सरल कर सकते हैं, या फिर पुलिसके छिए 
भविष्यमें ऐसी गिरफ्तारियाँ करना लगभग असम्भव बना सकते है। इसके 
अलावा, कारपोरेशन पर मुकदमा चलानेका भी एक तरीका है सही, परन्तु 
बहू आखिरी तरीवा है। 
आपका, भादि, 


मो० के० गाघी 


[भग्रेतीसे ] 
नेयल मकेरी, ६-१२-१८९६ 


७२ जूलूलंड-सम्बन्धी कार्योंके स्थानापल्न सचिवको 


हर्बन 
मार्च ४ १८९६ 
श्री सी० वाल्श 
जूलूलेंड-सम्बधी कार्योके स्थानापन्‍न सचिव 
पीटरमैरित्सबग 
महोदय, 


नोदवेनी बस्तीके नियमोके सम्बधमें मैने जूलूलैंडके परमश्रेष्ठ गर्व 
महोदयको जो स्मरंणपत्र भेजा था उसके उत्तरमें आपका पिछली २० 
तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र द्वारा आपने सूचित क्या है कि उपयुर्की 
नियम एशोवे बस्तीके उन नियमोवी लकछ मात्र है, जो गवनर महोदयों 
पूर्वाधिकारीके समय प्रकाशित क्ये गये थे। 

शेत्ी स्थितिमें, में स्मरणपत्र-दाताओकी ओरसे गवनर महोदय अबुरोर 
करूँगा कि वे दोनो ही वस्तियोंके नियमों ऐसा फेरफ़ार या सशोधत करता 
आदेश दें जिससे उनमें दाखिल रग-मेद दूर हो जाये। किसी भी हालत, * 


पूललैंड-सम्द थी कार्योके सचिवको इ्०्ऊ 
निवेदन करनेकी स्वतन्त्रता छेता हैँ कि दक्षिण आफिकामे दूसरे हिस्सों 
भारतीयोंवे साम्पत्तिक अधिवारोंके बारेमें अनेक घटनाएँ इस समय धढित हो 
रही हैं, उनका विशेष रूपसे खयाल करते हुए नोदबेनीमें इन नियमोको जारी 
करना इस आधारपर उचित नहीं ठहराया जा सदता कि ऐसे ही तिमम 
एशोवेमें भी जारी हैं। 
मैं मानता हूँ कि मेलमॉँय बस्तीने बारेमें ऐसे कोई नियम नहीं हैं । 
आपका, भादि, 
सो० क० गांधी 
[ भभ्नीसे ] 


कलोनियल आस रेकट्रेंस, मं० ४२०, जिल्दू १४ / 


७३ जूलूलंड-सस्बन्धी कार्योंके सचिवकों 


सेंटूक चेस्ट स्ट्रीट 
डबन, नेटाझ 
मार्च ६, १८९६ 
जूलूलैड-सम्बंधी कार्योके सचिव 
पीरस्मैरित्यदग 
महोदय, 


यह देखते हुए कि मेलमॉय बस्तीके नियमा्में कोई भेद-भाव नहीं है, क्या 
मैं जान सकता हूँ कि एशोवे बस्तीके नियमो्में रण-भेद दाखिल वरनेका कारण 
क्या हुआ है? में मेलमॉथ बस्तीबे' नियमोंके प्रकाशनकी तारीख भी जानना 
चाहता हैं । 
आपका, आदि, 
मो० क० ग्राघी 
[ अंग्रेजीसे ] 


ऋलोनिपल आफिस रेफ्रेंस, न० ४२७, जिल्द ?४। 


७४ पतन्न » दादाभाई नौरोजीको 


मो० क० गाघी पोत्ठ गर्स ६६ 
एडपोकेट सेंटूछ बेल सीट 

एजेंट. एसॉटरिक व्िश्वियन यूनियन डरने, नेशत 
और छदन वेजिटेरियन सोसाइटी मार्च ७, (८९६ 


सानतीम श्री दादामाई नौरोजी 
मेशनल लिवरल वलव 
सदन 


श्रीमतू, 
में इसके साथ एक कतरन भेज रहा हूँ। इसमें मताधिकार विभेयक दिया 
गया है माविमण्डछ इस विधेयक्कों आगामी अधिवेशनमें पेश करता बहता 
है। ब्रिटिश समितिके अध्यक्षते नाम मेरे पत्र'की एक प्रेस-्नकल भी साथ है! 
जूलूलैंडके गवनरने नोदवेनोके सम्द-यर्मे प्रायंनापत्र मेजनेवालोकी वितती 
मान्य करनेसे इनकार कर दिया है। अब में इस विपमपर ब्रिटिश सरकारके 
नाम एक प्राधनापत्र' तैयार कर रहा हूँ। 
सैनिको-सम्बधी प्राथनापत्रके बारेमें आपके पत्रके लिए मे वप्नतायवर्ि 


घमवाद देता हूँ। 
सापका आशाजुवर्ती सेव, 


भोौ० क० गाधी 
गाधीजीके हस्ताक्षरोमें लिखी हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फ्रोदोन्वकते। 


२ देखिए, पृष्ठ ३०९१ 
२ देखिए, एप 2३१०१ 


७५ पत्र वेडरबरन्नको 


मो० क० गाधी पोर्ट बाबस ६६ 
मडवोकेट सेंट्छ बेस्ट स्ट्रीट 

परे. एसॉटरिया विशिधियन यूनियन डबेन, नेदाछ 
और लूदन बेजिटेरियन सोसाइटी मार्चे ७, १८९६ 


सर विलियम बेडरवन, बरानेट, ससद-सदस्य, आदि 
अध्यक्ष, ब्रिटिय समिति, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
लछूदन 


श्रीमन्‌, 


में इसके साथ एक क्तरन भेजनेंकी धृप्टता कर रहा हूँ । इसमें मताधिकार- 
विधेयक दिया गया है। इस विधेयक्कों स्रवार नेंटाल विधानसभाके आगामी 
अप्रैू-अधिवेशनमें पेश करना चाहती है। १८९४ मे” जिस कानूनके खिछाफ 
सरवारकों प्रार्भेनापत्र! भेजा गया था, यह विधेयक उसका ही स्थान ग्रहण 
करता है। कहा जाता है कि इसे श्री ब्रेम्बरलेतने मजूर घर लिया है। अगर 
ऐसा हो तो इससे भारतीय समाज वडो अडचनमें पड जायेगा। समाचारपत्रोका 
गह खयाल दिखलाई पडता है कि भारतमें प्रातिनिधिक' सस्थाएँ है, इसलिए 
विधेयक्का असर भारतीयोंपर नहीं पड़ेगा। साथ ही, विधेयकका उद्देश्य 
भारतीयोपर वार करता है, इसमें भी कोई शका नहीं । हमारा इरादा 
उसका विरोध फरनेदा है । परन्तु इसी बीच, मेरा नम्न खयाल है, लोक्सभार्मे 
एक प्रइन कर देना बहुत अच्छा हो सकता है। सम्मव है उससे थी 
चेम्बरलेनके विचारोकी झलक मिछ जाये । भारतीय समाजको शीघ्र ही अन्य 
महत्त्वपुण विधयोंके सम्बंधर्मे भी आपका समय और ध्यान बेंटाना होगा। 


क्षापका भाज्ञामुव्ती सेवष, 
सो० कू० गधी 
मूल हस्तलिखित अग्रेजी प्रतिकी फोटो-मकल्से। 


१ देखिए, पृष्ठ १३। 


७६ प्रार्यतायपन्र श्री चेस्वरलेनकों 
डबने, मेयर 
मार्च ११५ (८९६ 


सैवामें 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्वरलेन 
मुख्य उपनिवेश-सन्त्री 
लदन 
नेटास्वासी भारतीय समाजके प्रतिनिधि, नीचे 


हस्ताक्षर करनेवाले भारतीयोका प्रायनापत 


नप्त निवेदन है कि, 
हा» १५ फरवरी, १८९६ के नेशल दर्वरेंट गजटमें पूटुतैगी 


तोदवेनी बस्तीके सम्बधर्मे कुछ नियम प्रकाशित हुए है। मे वहाँ सजी 
सरकारके भारतीय प्रजाजवोके जमीम प्राप्त करनेके अधिकारों बायक हैं। 
जहाँतक ऐसी बात है, हम उन विममोंके बारेमें समानी-न्‍्सरकारके सांग 
अज करनेकी इजाजत छेने है। हमारी अज शृूदूलेडकी एशोवे बस्तीके उे 
तरहके नियमोंके सम्बंधमें भी है। 

नियमोका जो अश ब्रिटिश भारतीयोंबे अभिकारोमें शाघर' होता है। हि 
निम्तलिसित है 

घारा ४ का अश यूरोपीय जम या वगके जो ध्यक्ति ऐसे क्ष्तती 
(अर्थात्‌ मकानावी जमीनके) मोलामर्में बोली बोलमेके इच्छेक हों 
नोछामकी तारोपसे कमसे कमर बोस दिन पहले छूलूलड- 


क्रार्योके सचियशों लिखित सूचता दे वें, आदि। 
घारा १८ का अच ्तिफ यूरोपीय जम या बशके स्यियोकी ही 


मकानोंकी जमीतके कम्जेंदार सर किया जायेगा / यह शत परी ागगी को 
जानेपर ऐसी कोई भी जमोन फिरसे सरकारके कब्जेगें लौट जायेगी. 
जमा क्षि इसके पहलेकी धारामें बताया गया हू । 

घारा २० का अच मंरदियेनों बस्तीमें इस नीलामरे जरिये सरोदो है 
अमीनफे भालिकोंकों मे जमीनें या इनसे हिस्से गरन्यूरोपीय जम या 


प्रर्यनापद्ष श्री चेम्बर्लेनको श्ह्र्‌ 


छोगोको बेचने या किरायेपर देनेंका हक कभी मे होगा। ग्रेर-्यूरोपीय 
छोमोंकों हइनपर या इनके हिस्सोपर बिना किराया काविज होनेंकी इजा- 
जत भो वे न दे सकेंगे। अगर कोई खरीददार इन शर्तोंको तोडेगा तो 
ऐसी कोई भी जमीन इन तियमोकी धारा १७ के अनुसार सरकारके कब्जेमें 
वापस चली जायेगी। ये जमोनें ह॒हों स्पष्ट शर्तोके साय बेचों जायेंगी। 
इन नियमोकी धारा १०, ११ और १२ के अनुसार जो अधिकार-पत्र मोगा 
या दिया जायेंगा उसमें ये शर्तें साफ तोरसे दर्ण कर दी जापेंगी। 


जिस गज़टमें नोदवेनी-सम्बधी नियम थे, उसके प्रकाशित होनेके दूसरे 
ही दिन, प्राथियोने जूलूलैडके गवनर महोदयकों एक प्रार्थनापत्र भेजा था। 
उसमें उनसे प्रार्थना की मई थी कि नियमोमें ऐसा परिव्तेत या संशोधन 
कर दिया जाये, जिससे उनमें निहित रग-भेद दुर हो जाये। 

उपर्युक्त प्राथनापत्र'के उत्तरमें, जिसकी नकलछ इसके साथ नत्यी है, 
पाथियाको सूचित किया गया कि वे नियम “वहीं है, जो कि पूवगामी 
गवनर महोदयने २८ सितम्बर, १८९१ को घोषित एशोवे बस्तीमें लागू किये 
थे।” इसपर ४ माच, १८९६ को इस आद्ययका निवेदन किया गया कि 
ब्रिटिश भारतीयोके सम्बंध दोनों स्थानोंके नियमोर्मे परिवतन या सशोधन 
किया जाये। 

माच ५, १८९६ को इसका उत्तर मिला। आशय यह था कि गवर्नेर 
महोदय इस सुझावके अनुसार कारवाई करना उचित नहीं समझते। 
प्राधियोका दढ विश्वास है कि भारतीय समाजपर बरपा किया गया अयाय 
इतना स्पप्ट है कि उसके निवारणके लिए उसे सम्राज्ी-सरकारकी दष्टिमें 
ला देता ही काफी होगा। ऐसा हेपजनक और, हम आदरपूर्वक कहते है, अना- 
वश्यक भैद-भाव तो स्वशासित उपनिवेशो्में भी होने नहीं दिया जाता। फिर, 
0०4४ शासनाधीन एक उपनिवेशमें तो इसकी और भी इजाजत नही होनी 
चाहिए। 

शूजूलैडमें आपके अनेक प्राधियोकी जमीन-जायदाद है। १८८९ में, जब 
मैल्मॉय नामकी बस्तीकी जमीन बेची गई थी तव भारतीय समाजने वहाँ 
लगभग २,००० पौंडकी जमीन खरीदी थी। 


२ देखिए, पृष्ठ २९९। 


ड्शर सम्पूर्ण गाँधी वाइमय 
हम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि जूलूलैंडमें भारतीयोको स्वत ततापवक 
जमीन खरीदने देना विलकुछ जहूरी है। भले इसका मश्ञा सिफ इतवा ही 
क्यों न हो कि उनकी जो २,००० परौंडकी रकम वहाँ ठगी है, उप्तका वे 
फायदा उठा सरबें। 
नेटालका सरकारी मुखपत्र साधारणत भारतोयोकी महत््वाकाक्षाओतरा 
विरोधी रहता है। परन्तु इस अन्यायको उसने भी इतना गम्भीर समन्ञा है 
कि वह जूटूलैडके गवनरको भेजे गये प्राथनापत्रपर बहुत अनुकूछ विचार 
व्यक्त क्ये बिना नहीं रह सका। वे विचार इतने उपयुक्त हैं कि आ्र्थी 
उहेँ नीचे उद्धृत करनेकी अनुमति खेते हैं 
जूलूलडमें शीघ्र हो एक स्वत भर भारतीय प्रइन खडा हो जानेकी सम्भवतरा 
है। हालमें ही मोंदवेनी बस्ती बसानेकी घोषणा की गई है। उत्तम 
भकानोकी जमीन बेचनेके नियम गत सगलवारके सरकारी गजटमें प्रकाशित 
हुए हे। उनकी अनेक घाराएँ गरन्यूरोपीय जम अथवा बशके लोगोंको 
उस बस्ती जमीन खरीदने और, यहातक कि, किसी जमीन-जायदादपर 
फार्विज होनेसे भो रोकनेचाली है। भारतीयोने, जो ऐसी बातामें हमेशा 
भ्रागे रहते हु, ऐसे नियमोंके जारी किये जानेपर तत्परताके सा 
गवर्नेरतों विरोधका पत्र भेजा है। जूलूलड अबतक सम्नाज्ञीके शासनाधीन 
है। इसलिए, उसपर सम्नाश्ीके अधिकारियोको सोधी नजर ज्यादा है । 
इन बाताकों देखते हुए हम ठोक तरहसे समझ नहीं सकते कि वहाँ ऐसे 
नियमोंका अमल कैसे कराया जा सकता है। हम देखते ही हूं कि नेटालमें 
को सताधिकार कानून सशोधन विधेयक पास्त किया ग्रया है, उसे रोइनेरे 
लिए सन्नाज्ञी-सरकारका रुख कितना वृढ़ है। भारतीयोने जो विरोषपतर 
भेजा है उससे मालूम होता हैं कि उनमें से कुछकी जमीन-जावदार 
बहाँ पहलेसे हो मोजूद है। और अगर ऐसा है तो, हम समझते है 
तमास कारणोंको छोड देने पर भी; प्राधियोका मामला विचारके योग्य है। 
जो जूलू-देश भारतीयोंको अपने यहाँ जमीन-जायदादकी मिलकियत रहनेते 
सेक्ता है, उसमें जमीनपर काबिज होनेके कुछ खास कानून हो सकते 
है। परतु फिर भी यह हकीकत तो बनी ही है कि वह प्रदेश सन्नाशीरें 
झासनाघोन है। ऐसी स्थितिमें यह बात अजीब मालूम होतो हैं हि 


५ 
३ 


प्रार्थनापन्र॒ थी चेम्बरलेनको श्श्३ 


जो नियम उत्तरदायी शासनवाले उपनियेश नेंटालमें नहीं घनाये जा सकते, 
दे यहां बनाये जा सकते हु। 


दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न भागोमें प्रवाशित होनेवाले नियमो और पनूनोंर्मे 
रग-मेद नित्यप्रति ही दाखिल होता रहता है। यह इतनी आये दिनवी बाद हो 
गई है कि भारतीयके लिए अपने अधिकारोपर प्रहार बरनेवाले तमाम 
कानूनोंसे परिचित रहना और उ हे सम्राज्ञी-सरकारवी दृष्टिमें छाना असम्भव 
है। फिर, भारतीय तो मुख्यत व्यापारी और कारीगर है। वे सिफ अपने 
ध्यापारने' योग्य ही ज्ञान रखते है। ओर बहुतोकों तो उतना भी नहीं है। 

और स्थिति यहाँतक पहुँच गई है किः प्रार्थी स्थानिक अधिकारियोसे 
ऐसा अन्याय भी दूर करा सकक्‍नेकी भाशा नहीं रखते, जो भ्रस्तुत मामऐेके 
समान, ब्रिटिश सविधानके मूलभूत सिद्धान्तोकी भूलसे हो गया हो। 

प्राथियोकों भय है कि यदि एक सश्नाशी-शासनाधीन उपनिवेश् सम्राज्ञीकी 
प्रजाबे' एक अशको जमीन-जायदादबवे अधिकार देनेसे इनकार कर सकता है 
तो दक्षिण आफिवी गणराज्य और, आरेंज फ्री स्टेटकी सरवारोबा भी वसा 
ही करना या उससे आगे बढ जाना बहुत हृदतक उचित ठहरेगा। 

प्राधियोका निवेदन है कि एशोबेके नियमो्मे रग-भेदका अस्तित्व है, इस 
आधारपर नोदवेनीमें भी उसी तरहके नियम बनावा उचित नही होना चाहिए ! 
अगर एशोवेके निमम बुरे है तो अच्छा यह होगा कि दोनोमें ही ऐसा परिवतन 
था सशोघन कर दिया जाये, जिससे कि ब्विटिश भारतीय प्रजाके न्‍्यायपूण 
अधिवारापर प्रहार न हो। 

श्रार्थी आपका ध्यान एक ओर वस्तुस्थितिकी ओर भी आकपित करनेकी 
इजाजत लेते है। सम्राशीकी भारतीय श्रजाके अधिकारोपर प्रहार करनेवाले 
कानूनोंसे न केवछ दक्षिण आफ्रिवाबासी भारतीय भारी परेशानीमें पडते हैं, 
बल्कि ऐसे बानूनोंग्ों बदलानेके लिए उहें धार-बार जो प्राथतापत्र देने पते 
हैं, उनमें बहुत सच भी होता है। भारतीय समाज अति-समृद्ध तो है ही नही, 
इसलिए उसे यह खच परदाश्त करना बहुत कठिन गुजरता है। फिर, 
लगातार अशान्ति भोर क्षोमकी हाछतसे सारे भारतीय समाजके व्यापारमें जो 
बाघा पड़ती है; सो अलूय है। 

प्राथियोका निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकाबासी भारतीयोकी स्थिति और 
हैसियतकी जाँच कराना आवश्यक है। साथ ही, दक्षिण आफ्रिकी अधिकारियोको 
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यह आदेश देना भी आवश्यक हैं कि वे सम्राज्ञीकी भारतीय शजाके प्रति 
अय सब ब्रिटिश प्रजाओकी वरावरीका व्यवहार सुनिश्चित करें। हमारे नम्र 
भतसे, इससे कम कोई भी कारवाई वफादार और कानूनका पालन केरलेवाली 
भारतीय प्रजाकों सामाजिक तथा नागरिक विनाशसे बचा नहीं सकेगी। 

इसलिए प्रार्थी नम्रतापूवक विनती करते है कि सम्राज्ञीन्‍्सरकार एश्ोवे 
ओर नौदवेनो वस्तियोंके नियमों्में परिवतन या सशोधन करवेका आदेश दे 
जिससे सम्राशीकी भारतीय प्रजाके मार्गमें उन नियमोंके वतमान स्वरूप 
आनेवाली बाघाएँ मिट जायें। हमारा यह नज्र सुझाव भी है कि भविध्यर्मे 
भारतीयोंके अधिकारोपर प्रहार करनेवाले वग्र-सबद्ध कानूव न बनानेका घादेश 
दिया जाये। 

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए श्रार्थी, कतव्य समझकर, सर्दी 
दुआ करेंगे, आदि-आदि।] 
(ह०) अब्दुछ करीम हाजी आदर्म 

और अय 


एक हंस्तलिखित अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे। 
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डबन 
अग्रैठ ४३ १८९१६ 
सवार्मे 
सपादक 
नेटाल विट्नेत 
30200 उसमें 


जी० इबल्दू० दयल्थू» ने गत ११ मार्चको आपको पत्र लिषा था। 
उन्होंने भारतीयीवे' मताधिकारवे सम्ब मर्मे मेरी ५485 करके 


मुझे सम्मानित किया है। उसके. आप मेरा 
प्रकाधित बर दें तो मैं 


१ देसिए, भृरठ् २६०१ 


भारतीयेंकाय मताधिकार झ्श्५ 


जी० ढबल्यू० डबल्यू ० ने पुस्तिकावी आलोचना करते हुए मेरे प्रति 
व्यवितिगत रूपमें जो न्याय दिखाया है उसके लिए में उह घयवाद देता हूँ। 
काश! उन्होने उस “अपील ”की विपय-सामग्रीके बारेमें भी वैसा ही न्याय 
क्या होता ! मेरा सयारू है कि अगर उन्होने उसे निष्पक्ष भावसे पढा होता 
तो उहें उसमें प्रकट किये गये विचारोंसे मत भेदका कोई कारण न मिलता । 
मैंने उस विपयकी विवेचना एक ऐसे दृष्टिकोणसे की है जिससे यूरोपीय 
उपनिवेश्चियोको भारतीयोंवेः सामने नि सकोच मैत्रीका हाथ बढानेकी प्रेरणा 
मिलेगी और ऐसा करनेमें उह अपनी वतमान स्थितिसे बगली खाकर हटना 
भी नहीं पडेया। मैं अब भी कहता हैं कि भयका जरा भी कारण नहीं है। 
और अगर यूरोपीय उपनिवेशी सिर्फ इतना ही वरें कि आन्दोछन सत्म हो 
जाये और पहलेकी स्थितिको फिरसे कायम करना मजूर कर लिया जाये, 
तो वे देखेंगे कि भारतीयोंके मत उनके मतोको विगलते नहीं। मेरा यह भी 
निवेदन है कि अगर कभी ऐसा सयोग आ ही जाये तो उसकी व्यवस्था प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूपमें रग भेदको दाखिल किये बिना ही पहलेसे की जा सकती है। 
भताधिकारके लिए शिक्षाकी एक सच्ची और उचित क्सौठीसे भारतीय मतोंके 
यूरोपीय मतोको निगल जानेवा खतरा (अगर वह जरा भी हो तो) शामद 
हमेशाके लिए निर्मूल हो जायेगा। अगर कोई यूरोपीय मतदाता नितान्‍्त 


अवाछनीय हो तो उनसे भी इस उपाय द्वारा मतदाता-सूचीको साफ रखा 
जा सकता है। 


ज५ इधल्यू० हश्ल्यू० प्रत्यक्ष मतोकी तुलनात्मक सख्याके आधारपर 
पैथ की गई दलीलोपर आपत्ति करते हैं और इस ओर ध्यान सीचते हैं 
कि “अगले वषकी मतदाता-सूचीमें क्‍या हो सकता है।” में नम्नतापुवक 
उनका ध्याव इस वस्तुस्थितिको ओर आकर्षित करता हूँ कि यद्यपि पिछले 
वर्ष और उसके भी पिछले बप भारतीयोको मतदाता-सूचीपर छा जानेका 
मौका हर तरहसे हासिल था और अब जो मताधिकार-कानून रद किया 
जानेवाल्य है उसके नतीजेकी आशकासे उहे हर तरहका प्रकोमन भी था, 
फिर भी भारतीय मतदाताआकी सब्यामें बढती नहीं हुईं। इसका कारण 
या तो उनकी असाधारण उदासीनता हो सकती है, या यह कि उनमें 
अतदाता बननेकी योग्यवाओका अभाव था। परन्तु ऐसी कोई उदासीनता 
सम्भव नहीं थी, क्याकि “बान्दोलन” तो गत दो वर्षोते चछ रहा है। 


श्श्दद सम्पूर्ण गाँधी वाइमय 


तथापि, समय और स्थानकी कमीके कारण मैं जी दबल्यू» हकह्यू* के 
पमकी विस्तारवेः साथ मीमासा करना नहीं चाहता। मैं उतनी जानकारी 
भर दे दूया, जो उन्होने मांगी है और फिर आगामी अधिवेशतमें पेश 
किये जानेवाछे विधेयक्पर उसकी दृष्टिसे विचार करूँगा। 
श्री क्जनने, जो उस समय उप भारतमत्री थे, “भारतीय विधानपरिष” 
वानूच (१८६१) सशोघत विधेगयक” (इंडिया कौम्सिल्स एक्ट- १८६६० 
अमेंडमेंट बिल)का दूसरा वाचन पेश करते हुए दूसरी बातोंके साथ 
कहा था 
मेरा फतव्य है कि में विधेयकके उद्देश्यकों सदनके सामते स्पष्ट कर दू। 
उद्देश्य यह है कि भारतीय शासनके आधार और भारत-सरकारके काय 
क्षेत्र अधिक विस्तृत बना दिया जाये, भारतफे गर-सरकारी व्यक्तियों 
और भारतीय जनताको शासनके कार्यमें भाग छेतेका अधिक अवसर दिया 
जाये और, इस प्रकार, जब १८५८ में ब्रिटिश महारानीने भारतका 
शासन अपने हाथयोमें लिया तबसे भारतीय समाजके ऊँचे वर्गोर्मे राज 
मीतिक उद्योग तथा राजनीतिक क्षमता दोतोका जो उल्लेखनीय विकार 
दीज पड़ा है, उसे सरकारी साममता दी जाये। यह विधेयक १८६६ के 
भारतीय विधानपरियद कानूनमें सशोधन करनेके लिए पेश किया ग़म 
है। भारतमें बहुत रूस्बे समयसे कानून बनानेके किसी-म कित्तो 
अधिकारोंका अस्तित्व रहा है। परतु उनका स्वरूप कुछ उलभा हनी 8 
और वे कभी बंध और फभी अवध साने जाते थे। वे भूतपूव ईट 
इंडिया कम्पनीके शासनवे” साथ ट्यूडर और स्टुअट राजाओंके अधिकार 
पत्नोकी तारीखोंसे शुरू हुए थे। परन्तु भारतकी वतमान विधानमएडत- 
प्रणालीका आरम्म उस समय हुआ था, जब छाड कनिय वाइसराय थे, कौर 
सर सी० वुड, जिहें बादमें लाडकी पदवी दे दी गई थी, भारतमंत्रों गे! 
सर सी० बुड़ने १८६१ का भारतीय विधानपरियद बानूव पास केशव 
चां। १८६९ के फानूनसे भारतमें वाइसरायकों सर्वोच्च परिषद और 
बम्बई तथा सद्रासकी प्रान्तीप परिषदें---इस तरह तीन 
निर्माण हुआ था। बाइसरायकी सर्वोच्च परिषदर्मे केवल गवनरलनइल और 
उनकी फाय-परिषद तया कमसे कम छ ओर अधिकसे अधिक बाटह 
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सदस्य होते हैं। इन अतिरिवत सदस्योंकी मामजदगी पाइसराय करता है 
और इनमें से कमसे दम आये सदस्योक्ा गरन्सरफारी व्यक्षि होता 
आपष्यक है। ये गर-सरफारी व्यक्षित यूरोपीय या भारतोय कीई भी हो 
सश्ते हू। मद्रास और य्रम्यईपरो विधापपरियदोंमें भी क्‍्मसे कम चार 
और ण्यादासे ज्यादा आढ थतिरिष्त सदस्य होते हू। उनकी मामजदगी 
प्रोदेलिक गदमर फरते हुँ ओर उनमें भो आधे सदस्याक्या यर-प्रकारी 
व्यक्ति होना जरूरो है। उस कानूनफे पास होनेके बादसे बंगाल और 
पर्चिमोत्तर भ्रदेशमें नो विधानपरियदें बन चुकी ह्‌। यगालकी परिषद? 
छैपिटनेंट-गवनर तया बारह नामजद रादस्थ और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी 
परिषदर्मे लेफ्टिनेंट-गवनर तथा ९ नामजद सदस्य हांते हैं। प्रत्येफके मामजद 
सदस्योर्मे एकतिहाईवा गर-सरपारी होना जख़ूरी है। लोकसेयावी 
भावनावारे अनेक प्रतिमागालो ओर समय भारतीय सज्ननोफी सरफारको 
अपनी सेवाएँ प्रदान बरनेपे' लिए आगे बढ़तेको राजी कर लिया गया है। 
और इन विधानपरिधदोका योग्यतान्मान निस्सदेह ऊँचा रहा है। 


सशापन-कानून विधानपरिषदोंको वजटपर घरहतत्त फ़रमे और प्रइन पूछनेका 
अधिकार प्रदान करता है (यह अधिवार परिषदोग्गों अबतक नहीं था)) 
परिषदोदे संदस्यावी संख्या बढाने और एक संरसरी चुनाव-पद्धति जारी 
करनेकी व्यवस्था भी उसमें वी गई है। बेशक, यह कानून सिर्फ अतुज्ञात्मक है। 


उपर्युक्त कानूतके मातहत जो नियम जारी किये गये है, उनके अनुसार 
चम्बई परिषदर्म अतिरिकत सदस्योवे अठारह स्थानों से ८ चुनावके द्वारा 
भरे जाते हैं। और बम्बई नियम (वारपोरेशन)को (जो स्वय एक प्रातिनिधिक 
पैसा है), ऐसे ही अन्य म्यूनिसिपल वारपोरेशना या उनके एक या एकसे 
अधिक समूहोकये जिहें स-परिषद गवनर सममन्समयपर बनायें, जिला और 
लोवछ बोढों या उतके एवं या एकसे अधिक समूहीको, वक्षिणवे सरदादोयो 
था ऊपर बताये हुए जैसे बडे-बडे क्षेत्र मालिकोके वर्गों, व्यापारियोके सघा और 
बम्बई विश्वविद्यालयकी सेनेटवो बहुमतसे इन सदस्योका चुनाव करनेका अधि- 
वार है। जिन विभिन्न प्रदेशो्गे विधानपरिपर्दें मौजूद हैं, उनकी विभिन्न 
प्रातिनिघिक सस्‍्याओंके द्वारा था उनकी सिफारिशपर सदस्योका चुनाव 
करनेके छिए भी ऐसे ही नियम प्रवाशित कर दिये गये हैं। 


११८ सम्पूर्प गांपी वाइमय 


मताधिकारके या चुने जानेंबाछे सदत्यद्षे सम्बाशर्मे सम भेद बगढा वा 
भेदसे बाम नहीं लिया गया। सर्वोच्च विधानपरिषदके एक भारतीय सत्क्यने 
जिहें वम्वई विपानपरिषदने चुनकर मेजा था, इस्तीफा दे दिया है। उतर 
स्थानवे लिए अब जो उम्मीदवार खड़े है, उनमें एवं यूरोपीय और शेर 
भारतीय है। अगले सप्ताहरी छाक आनेपर चुनावका ततीजा माहूम हो 
जागेगा। 

जो बडे लोग इस विपयपर अधिकारपुवत बोलनेके योग्य हैं वे हमे 
और म्यूनित्तिपल प्रतिनिधित्वको किस दृष्टिसे देखते है, यह बताते 
लिए म बेवल एक उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ। सोसाइटी आफ आदूह 
[कला-मण्डल ] के सामने भाषण बरते हुए सर विल्सन हटरने १५ फेखरी, 
१८९३ को कहा था 

हमारे अध्यक्ष सलाड रिपनने जिन सारतीम म्मूलित्तिपलिदियोंकों इकनी 

स्मरणीय प्रेरणा प्रदान की है, उनके प्रशासन क्षेत्रमे सन्‌ १८९१ में से 

फरोडफो आयथादों यो। उतके १०,५८५ सदस्योंसं से आधेसे ज्यादारा 

चुनाव कर दाताओंने फिया था। अब, लाड फासके १८९२ के कपूर 

अनुसार, प्रतिनिधित्वके इस सिद्धात्तका दायरा, सेंभाल-सेंमालकर, सर्वोच्च 

तथा प्रान्तीय विधानपरियदों तक बढ़ाया जा रहा है। 

१८५८ वी घोषणाका एक अश इस प्रकार है 

हम अपने-आपएको अपने भारतीय श्रदेशके निवाम्रियांके प्रति कतव्यर 

ड हीं दायित्वोंसे बेचा हुआ समसते हू, जिनसे हम अपनी दुश्धरी प्रजाओकि 

प्रति बंधे हू और हमारी यह इच्छा भी है कि हमारे प्रगावत 

अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमावदारीसे हमारी जित वौशरियोंके कम 

पृण करनेदे योग्य हो उनमें उहेँ, जहातक हो सरे, जाति धमके भेद 

भावके बिता, सुक्‍त रुप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जाग 

इत तथ्याकी दृष्टिसि नये मताधिकार विधेयककों देखा जाये तो उसे 
समझना बहुत कठिन होगा। उपनिवेशियाक सामने सवार बहुत आसान ॥ 
कया. भारतीय समाजका मताधिकार छीन लेना आवश्यक है? अगर है 


तो भेरा निवेदन है कि इसका प्रमाण देनेसे कि भारतमें उह 
सस्थाओको सुविधा उपलब्ध है, वह आवश्यकता कम नही होगी। अगर जरूरी 


प्राथनापत्र_ नेटार विधानसमाकों ३१९ 


नहीं है तो भारतीयोपर द्विविधाजनक कानून क्यो छादा जाये? अगर 
मताधिकारके प्रइववा फँसछा इस सवाल्के जवाबसे किया जाना हो कि भारतमें 
प्रातिनिधिक सस्याएँ है या नही, तो मेरा निवेदन है कि इस विषयकी सामग्री 
इतनी कम नही है कि उपनिवेश्ी तत्काछ और संदाके लिए इसका फैसला 
ने कर सकें। फिर एक ऐसे कानूनकी तो कोई जरूरत ही नही है जो इस 
विषयको अनिर्णोत छोड दे और वह बादमें अदालत द्वारा तय होता रहे, 
जिसमें बेकार धनकी बरवादी होती है। 
आपका, भादि, 


मो० क० गाघी 


[ धगेजीमे ] 
नैद्यल विटनेस, १७-४-१८९६ 


७८ प्रार्थनापन्न नेदाल विधानसभाको 


डबन 
अप्रैल २७, १८९६ 
सैवामें 
माननोय अध्यक्ष और नेटाछू-ससदके विधानसभा-सदस्यगण 
पीटरमरित्सबग 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीयोका प्रायवापत्र 


नेन्न निवेदन है कि, 
इस समथ जो भताधिकार कानून सझोघन विधेयक आपके विचाराघीन है 
उसके सम्बधमें नेटाछ़॒वासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोकी हैसियतसे, और 
हो प्रार्थी इस सम्मानवीय सदनके सामने निवेदलके लिए उपस्थित 
ह्‌ 


प्रार्थी यह मानकर चलते है कि विधेयकका मशा अगर एकमात्र नहीं ता 
पश्यत भारतीय समाजपर प्रह्मर करनेका है। कारण यह है कि १८९४ के 
जिस २५वें काननका उद्देश्य भारतीयोका मताधिकार छीनता या, उसे यह 
विधेयक रद करता है, और उसकी एवज भरता है। के 


३२० सम्पूण गाथी बाढ्मव 


जब १८९४ वा २५वाँ बानून विचाराधीन था उस समय इसी विपय 
पर भारतीय समाजकी ओरसे सदनके सामने एक प्रायनापत्र' पेश किया 
गया था। उसमें दावा क्या गया था कि भारतमें भारतीयोकी चुनावमूलक 
प्रातिनिधिद सस्याएँ अवश्य हैं। 

प्रस्तुत विधेयवा उन सब छांगराकों मताधिकारसे वचित करता है जो 
मूलत यूरापीय वश्के नहीं हैं और ऐसे देशांसे आये हैं, जहाँ चुनावमूहक 
प्रातिनिधिक ससस्‍्याएँ नहीं है। 
् 20 विधेयक्का विरोध करनेमें प्राधियावी स्थिति कप्टमय अढबबकी 

गई है। 

फिर भी यह देसवर कि विधेयकका छिपा हुआ मशा भारतीय मताधिकार 
प्रशनको निपटायेका ही है, प्रार्थी उसके बारेमें अपने विचार व्यक्त करता 
बतव्य समझते हैँ। प्रार्थी जो यह मानते हैं कि भारतमें चुनावमूलर्क 
प्रातितिधिक ससस्‍्थाएँ हैं, उसका आपार क्‍या है--यह भी बता देता 


उनका कतव्य है। 
भाच २८, १८९२ को ब्रिटिश लछोक्सभार्मे भारतीय विधानपरिषद 40294 


(१८९१)का दूसरा वाचन प्रारम्भ करते हुए तत्कालीन उप 
कहां था 
मेरा कतव्य है कि स विधेयकर्के उद्देश्यफो सदनके सामने स्पष्ट कर 9ू। 
उद्देश्य यहू है कि भारतोय शासनके आधार ओर भारत-सरकारके फाय 
क्षेत्रको अधिक विस्तृत बसा दिया जाये, भारतके गर-सरकारो व्यक्तियों और 
भारतोय जनताको झासनके कायमें भाव छेनेका अधिक अवसर दिया जाये 
और, इस प्रकार, जब १८५८ में ब्रिटि्व महारानीने भारतका शासन अपने 
हाथोमें लिया तदसे भारतीय समाजके ऊँचे वर्ोर्में राजनीतिक उद्योग 
तथा राजनीतिक क्षमता दोनोका जो उल्लेखनीय विकास दीख पडा है 
उसे सरकारों मायता दी जाये। यह विधेयक १८६१ के भारतीय विधात' 
परिषद कालूसमें सशोधत करनेके लिए पेच् किया गया है। भारतमें बहुत 
रूम्बे समयसे कानूत बनानेके किसी-्स किसो प्रफारके अधिकारोंका अस्तिल 
रहा है। परन्तु उनका स्वरूप कुछ उलझा हुआ था और वे कभी वर 


१ प्रार्थनापत्र, जून २८५ ६८९४3 रह ९१॥ 


आयेनापत्र_नेटार विधानसभाको श्२१ 


और कभो अवघ साने जाते थे। वे भूतपूव ईस्ट इंडिया कपनोके धासनके 
साथ ट्यडर ओर स्टुअर्द राजाओंके अधिकार-पत्रोकी तारीसोंसे शुरू हुए 
थे। परन्तु भारतकी वर्तमान विधानमण्डल-अणालोका आरम्भ उस्त समय 
हुआ था, जब लाड्ड फंनिंग बाइसराब थे, ओर सर सो० बुड़, जिहें बादसें 
लाडकी पदवों दे दो गई थी, भारत मज़ो थे। सर सो० बुडने १८६१ 
का भारतीय विधानपरियद कानून पास कराया था। १८६१ के 
कानूनसे भारतमें चाइसरायको सर्वोच्च परिषद और बम्बई तथा मद्रातको 
प्रान्तीय परिषदें-- इस तरह तीन विधानपरियदोका निर्माण हुआ था। 
वाइसरायको सर्वोच्च परिपदममें केवल भवनर-जनरल ओर उनकी कार्य- 
परिषद तया कमसे कम्त छ और अधिकसे अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य 
होते हेँ। इन अतिरिक्त सदस्थाकी मामजदगी वाइसराय फरता है और 
इनमें से कमसे कम आधे सदस्पोका गर-सरकारी व्यक्ति होना आवश्यक 
है। ये गरैर-सरकारी व्यक्ति यूरोपोय या भारतीय कोई भो हो सकते हूं। 
मद्रास और असम्बईको विधानपरिषदोमें भी कमसे कमर चार और ज़्यादासे 
ज्यादा भाठ अतिरिक्त सदस्य होते हू। उनकी मासजदयों प्रादेशिक गवनर 
करते हूं और उनमें भी आधे सदस्योका गर-सरफारी व्यक्ति होता जरूरी 
है। उस कानूनफे पास होनेके बादसे बाल और पदिचिमोत्तर प्रदेशषमें भो 
विधानपरिषदें बन चुकी हूं। बगाछको परिषदर्मे छेप्टनेंट गवगर तथा 
बारह नामजद सदस्य ओर परश्चिमोत्तर प्रदेशकी परियदर्में लेपिटनेंट 
गवनर तथा ९ नामजद सदस्य होते है। प्रत्येकके नामजद सदस्थोंमें एक- 
तिहाईफा गर-सरकारी होना जरूरी हे। लोकसेवाकी भावनावाले 
मनेक प्रतिभाशाली और समय भारतीय सज्जनोकों सरकारको अपनी 
सेवाएँ प्रदान करनेके छिए आये बढ़नेको राजी कर लिया गया है। और 
इन विधानपरिषदोका योग्यता-मान निस्सदेह ऊँचा रहा है। 
सश्ोघन कानून प्रत्येक विधानपरिपदर्में नामजद सदस्थावी सल्या तो 
हढ़ाता ही है, साथ ही हर वष वित्तीय विवरणपर बहस करने और " प्रइन 
करने का भी अधिकार देता है। वह चुनावके सिद्धान्तोपर बना हे / विधान- 
परिपदाका स्वरूप शुरूसे ही प्रातिनिधिक रहा है। दूसरा वाचन पेश करनेवाले 


उपमसतजौीने नामजद सदस्योकी सख्या बढानेके बारेमें कहा था 
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इस परियर्षेनदा उद्देश्य बताना बहुत सरल हैं। आधा है सदन भी 
उसे बहुत सरलतासे समझ छेगा। इसपे द्वारा सिर्फ सदस्योक्े प्रवण 
(सिलेक्दान) का क्षेत्र विस्तृत क्या जा रहा है) ऐसा करके आए परि 
चदोंके प्रातिनिघिक स्वरुपका व बढ़ा रहे हूं! 
परन्तु, श्रार्थी निवेदन करा चाहते है कि, अब इन विधातपरिपदाको 
“मताधिकारपर आधारित” प्रातिनिधिक स्वरूप प्राप्त है। 
संसद सदस्य श्री श्वानने विधेयकर्मे इस आशयका एक सशोधत पेश व्या 
था वि /विधानपरिषदोका कोई ऐसा सुघार सम्तोपजनक ने होगा, जियमें 
चुनाववे' सिद्धांत निहित न हो ।” उसका उत्तर देते हुए श्री बजनने वहा था 
भे बताना चाहूँगा विः हमारे विधेषतरमे प्रथरण (सिलेक्शन), निर्वादर 
(इसेकान) और प्रत्यापोजन (डेलियेशन) फो पद्धति जंसा कुछ तत्व तो 
है हो। सदनफी अनुमतिसे म उपयारा १ के उपलण्डफे धाब्द पढ़कर सुवाता 
हैं। उपत उपकण्ड इस भ्रकार है “सपरिषद गवर्नर-्जनरल भारत 
भन्‍्त्रोफी स्थोकृतिसे समय-समयपर नियम बतापरेगा कि गवनर-जंबरत, 
भघनेर या लेफ्टिनेंट गधनरफो किन झातोकि अनुसार ऐसी नामजदगियां-० 
था कोई एक नामजदगी करनो होगी। यह निर्देश भी यह करेगा कि किस 
दंगे ऐसे सिपसोका पालन किया जापे। , ! 
छाड किम्बलेने उस उपधाराके बारेगें अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था 
इस चुनाव सिद्धानतपर स अपना पूरा संतोष व्यक्त किये बिता 


नहीं रह सकता। 
छाड किम्बलेके व्यक्त किये हुऐ विचारोसे इस कावूनके अन्तगव भारत 


मंत्री सहमत है 
वाइसरायको अधिफार होगा कि वह भिन भिन्न विचारोंके प्रतिति्ि 


योंको इन विधानपरिषदोंमें चुनाव-कानूनोके अनुसार मासजद होनेके लिए 


शेशर 


आमाीमत करे । 
माननीय श्री ग्लैंड्स्टननें इसी विषयपर बोलते हुए विधेयक और उसके 
सशोषनका दूसरा बाचन पेश करनेवाछे माननीय उपयणज्रीके भाषणोकी संप्ठ 


करनेके बाद कहा 
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मेरा खयाल हैं, म बखूदी फह सरता हूँ कि उपमत्रीके भाषणमें चुनावका 

तत्त्व उतने ही अथमें निहित दिखाई पडता है, जितने अथर्में हमें अपेक्षा 

करनी चाहिए। स्पष्ट है कि सदनके सामने महान प्रश्न भारतोय 

शासनमें चुनाथका तत्त्व दाखिल करनेदा है। और यह एक भारी और 

गहरी दिलचत्पीका विषय है। म चाहता हूँ कि उनके पहले कदम श्रे 

हा और चुनावके तत्त्वको कार्यावित होनेका जो कुछ भी अवसर ये दें, 

यह वास्तविक हो। इसमें कोई तात्विद' मतभेद महों है। में समझता हूँ 

वि यथ्यपि माननोय सज्जन (शी फ्खत)ने चुनाव-तत्त्वकों सेंमल-सेंभल- 

दर स्वीकार किया है, फिर भी वह स्पष्ट स्वीकार ही है, भिन्न कुछ 

महों । 

उपयुक्त कानूनके अनुसार बनाये और प्रकाशित क्ये गये नियम, प्राथियांवा 
निवेदन है, ऊपर उद्धत विचाराज़ों पूणत चरिताथ करनेवाफ़ते है। उदाहरण 
के लिए, बम्बई विधानपरिपदर्में १८ नामजद सदस्यामें से ८ दा चुनाव विधान 
परिषदोके' लिए मताधिवार प्राप्त विभिन्न प्रातिनिधिक सल्थाओं द्वारा हुआ 
है। था, नियमोंके शब्दोमें, वे उन सस्यथाओकी “ सिफारिशोपर नामजद 
किये गये हू। वम्बई कारपोरेशन (जो स्वय चुनावके आधारपर बनी हुई 
सस्था है), सपरियषद गवनर द्वारा निर्दिप्ट बम्बई प्रदेशक॑ अय म्यूनिसिपल 
कारपोरेशन और जिला तथा लोकल बोड, दक्षिणक' सरदार या ऊपर कहे 
अनुसार अधिडत अन्य बडे-बडे जमीदार तथा व्यापारियोंगे' सछ आदि और 
वम्बई विश्वविद्यालयभी सेनेट--में सब इन आठ सदस्याका चुनाव या 
सिफारिश करते है। निणय बहुमतसे क्या जाता है। जो सस्थाएँ कानूनी 
तरीकेसे स्थापित नहीं होती थे जिन नियमांवे अनुसार अपने सामने आये 
हुए प्रश्नोका निणय करती या प्रस्तावोको स्वीकार करती है उनके ही 
अनुसार ये चुनाव या सिफारिशें भी करती है। 

यह सम्मानतीय सदन देखेगा कि दक्षिण भारतके सरदारोमें तो परिषदके 
चुनावार्में सीधे मत देनेवाले छोग भी मौजूद है। 

दूसरी विधानपरिप्दाके नियम भी बहुत-कुछ ऐसे ही है। 

इस प्रवारका स्वरूप है भारतमें विधानपरिपदो और राजनीतिक मता- 
घिकारका। इसलिए, प्रार्थी बताना चाहते हैँ कि अन्तर रूपमें नहीं, वेवल 
अश्योमें है। कारण यह नही है वि' भारतीय प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तोकी समझते 
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नहीं। इस सम्बधमें श्री ग्लैडस्टनवे विचारोकों ही उद्धत कर देता शत 
अच्छा होगा। उनवे कुछ विचार तो ऊपर उद्धत किये ही गये है। चुनावके 
तत्त्वी मर्यादित स्वरूपदा स्पष्टीकरण उन्होंने इन शब्दोमें किया है 


सन्नाजी-सरकारफो समझ लेना चाहिए कि हमें तमाम आश्वासन दे 
दिये गये हे कि शासनके इस शवितशालो यत्र (अर्थात, घुनावशसत्व)कों 
अमलमें छातेका प्रमत्त किया जायेगा। परन्तु यदि इन आश्वासनोंके वाद 
जूद ऐसा कुछ भी परिणाम न हुआ; जसेकी हम आश्वा करते हु तो यह 
नितान्त गम्भीर निराशाका विषय माना जायेगा। में परिणामही मात्राशो 
बात नहीं कहता, उसकी फोटिकी थात अधिक फर रहा हूँ। म समझ 
सकता हूँ कि हम भारत जंसे एशियाई देदामें जो कुछ करना चाहते हूं उसे 
करनेमें भारी कठिनाइयों हू, फर्योकि उसके पात्त अपनों पुरानी सम्पता 
है, अपनी खास सस्याएँ हे, विविव जातिया, धम और घथे ह और इतना 
विशाल देदा तथा इतनी अधिक जनसरपा है जितनी कि शायद चोवी 
छोडकर फभी फ़िसो एक राज्यमें नहीं रहो। पर तु कठिनाइपाँ दितिनी भी 
बड़ी दयों न हो, फाम महान है। उसे सफलतापुवक पूर्ण करनेंके लिए हर 
दर्जेकी बुद्धिइता और सावधानीकी जरूरत होगी। इन सब बातोंसे 
आशा होती है फि भारतका भविष्य सहान है और हम उत्साहरवरे 
उसकी प्रतोक्षा करते हू। हमें यह अपेक्षा परनेका उत्साह भो होता है 
कि उस विशाल और रूपभग अपरिमेय देशमें चुताव-तत्त्यवों “मरे कह 
सीमित मात्रामें ही क्यों न हो -- सचाईवे" साथ अमतलमें छामेसे 
सफलता प्राप्त होगो३ 
आरतीय विपयोपर बोलनेके अधिकारी सभी व्यक्ति भारतीय वि 

परिषदके भ्रातिनिधिक स्वरूपके सम्बंधर्में एकमत दीखने हैँ। 
भारतीय विपयोते जो विद्वान जीवित है उनमें सबसे अधिकारपुवक बोर 
सकतनेवाले सर विलियम विल्सन हटर है। उनका कथन है 

छाई क्रासके १८९२ के कानूनके अनुसार, अब विधानपरियदोंमें घुताव 
तत्वका सावधानीके साथ विस्तार क्या जा रहा हैं। यह वित्ताद कठोर 
तथा प्रत्तीय दोनों सरकारोंकी परिषदोमें हो रहा हैं। 
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टाइस्सने नेंटालमें भारतीयोंके मताधिकारवी चर्चा करते हुए कहा है 


भेंदालवासी भारतोय भारतमें जिन विज्लेपाधिकारोंका उपभोग करते हैं, 
उनसे अधिफकी माँग नहों फर सकते, और उहें भारतमें किसी प्रकारका 
मताधिकार हासिल है ही नहों--यह तक वस्तुस्यितिके विपरीत है। 
भारतमें भारतीमोको ठीक यही मताधिकार प्राप्त है, मो अग्रेजोंकों है। 
म्यूनिसिपल मताधिकारकी चर्चा ब्रनेदे बाद छेसमें वहा गया है 


हमारी भारतोय शासव-परणालोमें जिसे उच्च मतदाता-मण्डल कहा जा 
सफ्ता है, उसपर भी इसी तरहका सिद्धान्त आवश्यक सकश्नोधनोंके साथ झागू 
है। सर्वोच्च और प्रान्तीय विधानपरिषदोंके निर्वाचित सदस्योका चुनाव 
मुस्यत भारतीयोषी सस्याओ हारा होता है। और ये परिषवें २९, १०००,००० 
ब्रिटिश प्रजाकी ध्यवस्था करतो हू। सर्वोच्च और प्रान्तीय विधानमण्डलोमें 
सरकारी प्रतिनिधियोंके अछावा छगभग आधे सदस्य भारतोय हूँ। इस 
तुछनाको बहुत ज्यादा तानना गछत होगा। परन्तु ब्रिटिश उपनिवेश्षोमें 
भारतीयोएो मताधिकार न देनेके तकक्‍फा जवाब इसमें मिल जाता है। 
उस तकका आधार यह है कि भारतोयोंको भारतमें मताधिकार प्राप्त नहीं 
है। जहाँतक भारतमें मत द्वारा शासनका अस्तित्व है, अप्रेज और भारतीय 
एफ-चरामर हु। मोर स्यूनिस्िपल्ल, प्रान्तोष तथा सर्वोच्च परिषदोंम 
भारतीयोका प्रतिनिधित्व समान रूपसे जोरदार है। 
भारतमें म्यूनिसिपठ मताधिकार बहुत व्यापक है। और म्यूनिसिपछ कार- 
पोरेशन तथा जनपद सभाएँ (छोकल बोड) लगभग सारे देझमें विखरी हुई है। 
नेटाल्में जो भारतीय पहलेसे मतदाता-सूचीमें शामिल हैं, उनकी चर्चा 
करते हुए टाइम्सवे उपर्युक्त छेखमें कहां गया है 
ठीक इसी बगके छोग भारतके स्यूनिसिपल तथा भय सतदाता-सण्डलामें 
महत्त्व रखते हूं। यहाँकी कुल ७५० भ्यूनिसिपलिदियो्में भग्रेथ और 
भारतोय भतदाताओको बराबर अधिकार है। १८९१ में स्यूनिसिपलिदियोके 
<३९ यूरोपीय सदस्योंके विदद्ध भारतीय सदस्योंकी सख्या ९,७९० थी। 
इसलिए भारतीय स्यूनिश्तिपल्त बोडोसें यूरोपीय मतोको सस्या ८ भारतीय 
म्तोके पीछे बेचछ १ थी, जब कि नेटालके मतदाता-मडलमें १ भारतीय 
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मतके पीछे ३७ यूरोप्रेय मत हूं! याद रहे, भारतीय स्यूनितिपछ्िटिपा 
डेढ़ फरोड़की आयादों भौर ५ फरोड रुपयोंफे सचको व्यवस्या करती हूं। 
प्रातिनिधिक सस्यामोंके स्वरूप और उनकी जिस्मेदारियोंसे भाखतीयकि 
परिचयके कारेमें उसी छेसमें कहा गया है 
शायद ससारमें फोई दूसरा देश ऐसा महों है, जिसमें प्रातिनिविक 
सस्याएँ जनताये' जीयनमें इतने गहरे समा गई हों। भारतमें युग-युगते 
प्रत्येक जाति, प्रत्येक धपे और प्रत्येक गावकी अपनो पचायत रही हैं। गो 
अपने छोटें-से समाजफ़े लिए नियम बनाती और उसका श्वाप्तन करती 
थी) जयतफ गत यर्प “परिश फीन्सित्स एफ्ट [ पादरीके विशिष्ट कैरी 
परिषदोंफा कानून] जारो नहीं किया गया तवतक इस्जडमें भी इस तरहरी 
प्रामस्वराज्य प्रणालीका अस्तित्व नहीं था। 
ससव-सदस्य श्री शवान इसी विषयपर कहते है 
ऐसा मत मानिये कि चुनावका प्रश्न भारतमें नणा है। चुनावश 
प्रदन तो चल्तु हो खाल भारतीय है--इससे ज्यादा खास्त भारतीय और 
कोई प्रवन नहीं। हमारी ज्यादातर सम्पत्त भारतसे आई है। और इसमें 
ज़रा भी सदेह नहों कि हम खुद ही पूवके चुनाव स़िद्धा तके एक विकतित 
रूपया व्यवहार कर रहे हु। 
इस प्ररिस्यितियोमें, भारतीय सम्राजके छिए अपने ऊपर चोट करनेरे मंशा 
बनाये गये इस विधेयककों समझना बहुत कठिन गुजर रहा है। 
प्राधियांका निवेदन है कि विधेयक अस्पष्ट और दुविघाजनक है। वह अलिट 
है, और न तो यूरोपीयोके लिए न्यायपूण है, न भारतीयोंके लिए हीं। इतते 
दोना त्रिशञवुकी स्थितिमें पड जाते हैं, जो भारतीयोके लिए बहुत कष्टनक है! 
हम अत्यन्त आदरके साथ सभाका ध्यान खीचते है कि वतमान मतदातों 
सूचीके अनुसार भारतीय मतदाताओकी संख्या ३८ यूरोपीय मतदाताअकि 
केवल एक है। इसके अलावा, भारतीय मतदाता अपने समाजके 
आदरणीय लोग हैं। वे इस उपनिवेशर्म एम्बें समयसे निवास कर रहे हैं नौर 
यहाँ उनके भारी हिंत दाँव पर चढे हैं। 
तथापि, कटा जाता है कि वतमान मतदातामुचीस यह नहीं जावा भा 
सकता कि भविष्यमें भारतीय मत कितना बडा रूप अ्तियार कर छेंगे। पल 


आ्रर्यनापत्र नेटल विधानसभाकी ३२७ 


भारतीय समाजके सामने गत दो वर्षसि मताधिकारके छीने जानेका खतरा 
उपस्थित है। इस बीच पहलेवे” अछावा विन्ही भारतीयोने मतदाता-सूचीमें 
अपने नाम नहीं लिखाये। इससे, हमारे नम्न मतके अनुसार, इस तकका पूरा 
निबठारा हो जाता है। 

सच ता यह है, और हम व्यक्तिगत अनुभवस्ते कह सकते है कि, यद्यपि 
कानूनवे! अनुसार मताधिकार पानेके लिए बहुत कम सम्पत्तिकी आवश्यकता 
है, उपनिवेशमें उतनी भी योग्यता रखनेवाले भारतीमोकी सख्या बहुत कम है। 


प्राथियोगा आदरपुर्वेक निवेदन है कि विचाराधीन विधेयक अनेक 
आपत्तियोका मूल है। वह अत्यन्त द्वेपजनक रूपमें रग भेद दाखित करनेवाला 
है। कयाकि, जिन दूसरे देश्वामें चुनावमूलव प्रातिनिधिक सस्थाएँ नहीं हैं उनके 
निवासियोकों तो मत देनेका अधिकार न होगा, परन्तु यूरोपीय राज्योंसे 
आये हुए छोग, अपने देशार्में ऐसी सस्थाएँ न होवेपर भी, उपनिवेशके 
सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार मतदाता बन सकेंगे। 

उससे, यदि पिता यूरोपीय हो तो, सदिग्ध चरित्रवी गैर-यूरोपीय स्व्ियोकी 
सन्तानाकों तो मत देनेवा अधिकार मिल जायेगा, परन्तु यदि कोई कुलीन 
मूरोपीय स्त्री कसी गैस्यूरोपीय जातिके कुलीन पुरुषसे विवाह कर ले तो 
उसकी सनन्‍्तानें सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार मतदाता नही बन सकेगी । 
विधेयक उनके आडे आयेगा। 

अगर भान लिया जाये कि भारतीय विधेयकके दायरेमें आ जाते हैं, तो 
फिर जिस तरीवेसे उन्हें मतदाता-सूचीमें अपने नाम लिखाने हांगे, वह सदेव 
उनक॑ लिए सन्तापका वारण रहेगा। हो सकता है कि उससे पक्षपातका कोई 
तरीका निकल पडे ओर भारतीय समाजके बीच ग्रम्भीर झगडे पैदा कर दे। 

इसके अलावा, विधेयकका मशा भारतीय समाजकों अपने अधिकार स्थापित 
करनेके लिए अनन्त भुकदमेबाजीमें फेसा देनेका है। हम समझते हैं कि उन 
अधिकारोकी व्याख्या तो उपनिवेशकी किसी अदालतका आश्रय लिये बगर ही 
की जा सकती है। 

इस सबसे अधिक, आज तो यूरोपीय लोग भारतीयाका मताधिकार 
छीननेकी कामना करते हैं और आन्दोलन उनकी ओरतसे हो रहा है । विधेयकवे 
फलस्वरुप वह आन्दोलन भारतीयौको करना होगा। और हमें भय है, उसे 
सदैव चछाते रहना पडेगा। 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


हम अत्यन्त नम्नताके साय निवेदन करते हैं कि इस तरहकी स्थिति उप 
निवेश निवासी सभी समाजोंके हिंतकी दृष्टिसे अत्यज्ञ अनिष्ट है। 

प्राथियोने एक वषसे अधिकतक सावधानीसे जाँच दी है। अब वे इस 
निष्कपपर पहुँचे है कि भारतीयोंके मतोंके यूरोपीयांके मतापर होवी हो 
जानेका डर विलबुल थोया है) 

इसलिए हम उत्कठतासे प्रायवा और आशा करते है कि मह सम्माननीय 
समा भारतीयोंके मताधिवारको सास तौरसे रोकनेवाले या प्रत्यक्ष अपवी 
परोक्ष रूपमें रग भेद दाखिल करनेवाले किसी विधेयककों स्वीवार करने 
पहले सच्ची स्थितिकी जाच करा छेगी, जिससे यह पता चल जाये कि ईर्स 
उपनिवेशमें सम्पत्तिके आधारपर मताधिकार प्राप्त कर सबनेवाले 
सख्या बितनी है। 

और न्याय तथा दयावे' इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, सेंदेव 
दुआ करेंगे, आदि-आादि। 
(ह०) अब्दुछ करीम हाजी आदम 

तथा अन्य 

एक छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकलसे। 


७९ तार दादाभाई नौरोजीको 
माननीय दादाभाई नोरीजी तथा सर विलियम इंटरक़ों ओर श्री चेससरटेनरों भी) 
दिये गये तारकी प्रतिल्पि। 
डर्दत 
भई ७, १८९६ 
भारतीय समाज आपसे हांदिक विनती बस्ता है हिं जे 
मताधिकार विधेषक गा उसमें सात्रियो द्वारा गत राधिको आर 
किये गये प्रिवतताको मजू्‌र ने करें। आबनापत्र' तैमार 
रहे हैं? 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल आफिस रेफर्ट्स न 7०१, जिल्द 7१६ 


१ देखिए, पृष्ट १३४१।॥ 


८० नेटाल भारतोय कार्मेस 


डर्बन 
मर १४, १८९६ 
सेवामें 
माननीय प्रधान मंत्री 
पीटरमैरित्सवग 
महोदम, 


बताया जाता है कि आपने मताधिकार विधेयकके दूसरे वाचनके समय 
नेठाल भारतीय काग्रेसके बारेमें यह कहा है 
शायद सदस्यगण जानते न हांगे कि इस देशमें एक सघ है । यह अपने 
ढयका बहुत शक्तिशालो और बहुत ऐक्यवड सघ है, हालाकि वह फरोब- 
करोब गुप्त है। मेरा मतलब है, भारतीय काग्रेससे । 
कया मैं पूछतेकी धृष्टता कर सकता हूँ कि आपके भाषणके उस अशवी यह 
रिपोर्ट सही है अथवा नहीं ? अगर सही है तो क्‍या इस विश्वासका कोई 
आधार है बि काग्रेस “करोव-क्रीब एक गुप्त सस्‍या है” ? मैं आपका ध्यान 
आकपित करनेदी इजाजत चाहता हूँ कि जब ऐसी ससस्‍्या स्थापित करनेका 
इरादा क्या गया था, तब इसकी सूचना अखबारोमें दे दी गई थी। जब 
सस्यावी प्रत्यक्ष स्थापना हुई, उस समय बिटनेतने उसका उल्लेख क्या 
था। सस्याकी वापिक कारवाइयाँ और सदस्याकी सूचियाँ बराबर पत्रोको 
भेजी जाती रही है और पत्रोनें उनपर टीका टिप्पणी भी की है। ये 
कागजात मैने वाग्रेसके अवेतनिकः मजीकी हँसियतसे सरकारकों भी भेजे हैं। 
आपका आज्ञानुवर्ती सेवक, 
(ह०) मो० क० गाधी 


अवैतनिक मत्री, नेटाऊ भारतीय काग्रेस 


सावरमती सम्रहालयमें सुरक्षित एक अग्रेजी नकछ से । 


८१ नेंटाल भारतीय काग्रेस 
द्बन 
मं १४, १८९६ 


श्री सी० बढ 
मुख्य उपसचिव, ओऔपनिवेशिव कार्यालय 
पीटरमैरित्सवग 


महोदय, 
माननीय प्रघानमत्रीके नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस-सम्बथी मेरे पत्रके 
उत्तरमें आपका १६ ता० का पत्र न० २८३७/९६ मुझे मिला) 

इस विपय्में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाग्रेसकी बैठकें हमेशा खुरें 
आम होती हैं और उनमें अखबारांके छोगो तथा जनताको आनेकी इजाजव 
रहती है। कुछ यूरोपीय सज्जनोको, जिनके बारेमें काग्रेस-सदस्याका सादे 
है कि वे बंठकोर्मे दिकचस्पी रखते हागे, खास तौरसे आमाजित किया जाती 
है। एक सज्जन आमत्रण स्वीकार करके वैठकर्में आये भी है। अनामाजिते 
यूरोपीय प्रेज्षक भी एक-दो बार वाग्रेसकी बैठको्में आये है। 

काग्रेसके एक नियममें यह व्यवस्था है कि यूरोपीयोको उपाध्यक्ष बततेके 
लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। इस नियमबे' अनुसार, दो सज्जवोपे 
पूछा भी गया था कि क्‍या वे इस सम्मानकों स्वीवार करेंगे? परन्तु वे राजी 
नही हुए। कामग्रेसकी बैठकोकी करवाई नियमित रूपसे लिखी जाती है। 

आएका आज्ञावुव्ती सेवक, 


(ह्‌० ) मो० क० गाघी 
अवैतनिक मन्‍्न्री, नेदार भारतीय कॉर्यत 


सावरमती सग्रहालयमें सुरक्षित एक अग्रेजी नकूलसे | 


८२ प्रार्यतापत्न - श्री चेम्बरलेनको 


ड्बंन 
मइ २२, १८९६ 
सेवामें 
परम सम्माननीय जोझेफ चेम्बरलेन 
मुख्य उपनिवेश-मज्री, सम्राजी-सरकार, रूदन 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल-निवासी भारतीय 
ब्रिटिश प्रजाजनोवा प्राथनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 

प्रार्मी मताधिकार कानून सदझोघन विधेयकके सम्वधर्में महानुभावके विचारके 
लिए नीचे लिखा निवेदत पेश करना चाहते हु) यह विधेयक नेटाल- 
सरखवारकी ओरसे नेटाल्की ससदर्में पेश किया गया है। १३ मई, १८९६ को 
कुछ सण्ोधनोंगे साथ ससदर्मे इसका तीसरा बाचन हुआ था। 

विधेयकका पा5, जैसा कि वह ३ माच, १८९६ के नेयल एवनेमेंट गजटमें 
प्रकाशित हुआ था, निम्नलिखित है 

मताधिकार-सम्बधी कानूनके सशोधनाय 

सूफि सताधिकार-सम्बधो कानूनका सशोधषन करना णरूरो है, 

इसलिए मभेटालफी विधानपरिषद और विधानसभाफे परामश तथा 
सम्मतिके साथ ओर हारा भहामहिसामयों सम्नाशी निम्नलिखित फानून 
बनाती है 

१ कानून न० २५, १८९४ रद कर दिया जाये, और वहू इसके 
द्वारा रद किया जाता है। 

२ जो छोग इस फानूनके खण्ड ३ के अमलके अतगत हू उहें छोडफर 
िनन्‍्हीं दूसरे व्यक्तियोको, जो (यूरोपीय वशके न होते हुए) एसी देशके 
हो, था ऐसे देशाके निवासियोंकों पुदष-शाखाके वशज हों, जिनमें अबतक 
चुनावमूलक प्रतविनिषिक सस्याएँ नहीं हू, तबतक किसी निर्वाचक-सूची 
या मतदाता-सुचीर्म नाम लिखानेका, यथा १८९४ के सबिधान-कानूनवे' 
खण्ड २२ के, अथवा विधानसभा-सदस्योंके चुनाव-सम्बधी किसी अन्य 


श्शेर सम्पृण गाँधी वादूमय 


कानूनफे अथके अन्तर्गत विर्वांचककों हैसियतसे भत देसेका हुझ नहीं 
होगा, जबतक कि थे सपरिषद गवनरसे इस कानूनके अमछसे बरी दिये 
जानेका आदेश्ष प्राप्त न कर हें। 

३ इस कानूनके स्रण्ड २ की व्यवस्थाएँ उस सण्डमें निर्दिष्ट उन लोर्गो 
पर लाएू नहों होगो, जिनके नाम इस काहुनके अमलमें आनेकोी तारीखरो 
किसी मतदाता-सुचीरमें वाजिबी तौरसे दम हो और जो अन्यथा तिर्वाचर 
घननेकी गोग्यता! तथा हक रखते हों। 
उपर्युक्‍त्त विधेयववे' खण्ड १ द्वारा रद किया गया कानून निम्नलिखित है 

चूँकि भताधिवार-सम्बधी फानूनका संशोधन करना और संसदीय 
सस्थाओंके अधीन मताधिकारका प्रयोग फ्रनेका अम्यास्त न रखनेवाती 
एशियाई ज्ञातियोषों उससे निकाल देना जरूरी है, 

इसलिए नेटालकी विधानपरियद और विघानसमाके परामझ तेरा 
सम्मतिके साथ और द्वारा महामहिमामथी सम्राज्ञी विम्नछिखित कीलून 
बनाती हैं 
१ इस कानूतके खण्ड २ में अपवाद माे गये छोयोफों छोड़कर, एशियाई 
घशोफे लोगोको कसी निर्वाचक-सूची या मतदाता-सूचोर्मे अपने नाम 
लिक्षानेका, या १८९३ के सविधान कानूनके खड़ २२ फे, अथवा विषाने 
सभान्सदस्योंके चुनाव-सम्ब घी किसो भौ कानूनके अथके अन्तेयत तिवर्चिरीरी 
हैसियतसे सत देनेका अधिकार नहीं होगा। 

२ इस बयनूनफे लण्ड १ फी व्यवस्याएँ उत जण्डमें उल्सिणित दपरे 
उन छोगों पर लागू महीं होंगी, जिनके नाम इस पयनूतके अमलमें आतेशी 
तारीलको किसो मतदाता-सूचीर्म वाजिबी तोरसे दज हों और जो मम 
नि्ाचिक यंननेकी गोग्यता तया हक रखते हों। 

है यह कानून तवतक अमलमें नहीं छाया जापेगा जबंतक गबनर 
सरकारी घोषणा करपे मेटाल गवर्नमंट ग्जटमें सूघता न निश्त $ 
कि शप्राशीनें कृपा कर इस शानूनक्तो अस्वीकार भहों किया। और इतर 
बाद यह कामून उस सारीकषत्े ऋमलमें आयेगा जो गवतर इसी पोषती 
हारा भा पिसी दूसरी घोषणा द्वारा सुचित करे। 


पआईनापच्र ओ चेम्बरढेनको झ्श्हे 


विचाराधीन विधेयवके सम्बंधमें २८ अप्रैल, १८९६ को विधानसभाको 
एक प्राथनापत्र' भेजा गया था। उसमें भारतीयोंते तत्सम्बधी विचार स्पष्ट 
कर दिये गये थे। उतकी एक नकल इसके साथ नत्यी है, जिसपर का! 
विक्न लगा हैं। 

मई ६, १८९६ को विधेयकवा दूसरा बाचन हुआ था। उस समय प्रघान- 
मंत्री माननीय सर जान राविन्सनने अपने भाषणके दौरानमें कहा था कि 
मन्त्रियोने आपसे यह जाननेकी कोशिश वी थी कि वया आप पूर्वोवित विधेयवर्में 
“ चुनावमूलक' प्रातिनिधिव' सस्थाएँ ” दब्दोंके पहछे “ मताधिकारपर भाधारित ” 
झंब्द जांड देनेको सहमत होगे। ओर आप इसके लिए राजी थे। 


इसपर ७ मई, १८९६ को प्राथियोनें महानुभावकों निम्नाशयका तार 
भेजा 


भरतोय समाज बापसे हांदिक विनती फरता है कि नेटाल मताधिफार 
विधेयक था उसमें मात्रियों द्वारा गत रात्रिकों पेश किये गये परियतनोंको 
मजूर न करें। प्रायनापत्र तयार कर रहे हु 


तथापि, ११ मई, १८९६ को तद्विषयवा समितिवी बैठकमें सर जान 
राविन्सनने घोषणा को कि महानुभावने ओर भी परिवधन कर देने -- अर्थात्‌ 
“मताधिकार 'के पहले “ससदीय ' दाब्द जोड देनेकी सम्मति दे दी है। 


फ्छत विधेयकका प्रातिनिधिक सस्थाआ-सम्बधी भाग अब इस श्रकार 
पा जायेगा --- “सक्रीय मतापिकारफर भाधार्ि चुनावमूलक प्रातिनिधिक 
सस्थाएँ। ” 

प्राथियोका नेत्र खयाल है कि जहातक भारतीय समातका--और सच- 
मुच, सभी समाजोका--सम्बध है, वतमान विधेयक उस कानूनसे भी 
बदतर है, जिसे वह रद करता है। 

इसलिए प्राथियाको दुख है कि आपकी प्रसन्नता विधेयककों मजूरी देनेमें 
'रहीं। परन्तु उनका विश्वास है कि नीचे आपके सामने जो तथ्य और तक 


पेश किये जा रहे हैं उनसे आपको अपने विचारा पर फिरसे गौर करनेकी 
गरणा भिलेगी। 


१ देखिये अप्रैल २७, १८५६का आयेनापत्र, पृष्ठ श१९। 


झ््ृ५ सम्पूणे गांधी वाइमय 


प्राधियोवा हमेशासे यह दावा रहा है कि भारतमें भारतीयांको निश्चय ही 
४ चुप्ावमूलक प्रातिनिधिक सस्यात्ो ” था छाम प्राप्त है। परन्तु मताधिकारके 
प्रश्पर प्रकाशित लेखादिसे मालूम होता है दि भारतीयोंदे पास ऐसी 
सस्याएं हैँ -- यह महानुमाव नहीं मानते! महानुमावके मतके लिए अधिकमे 
अधिक आदर रखते हुए प्रार्थी सलूण्न पत्र कर्मे उद्धृत अशावी ओर महा 
मुभावका ध्यान आव्षित करते है । उनमें विपरीत मतका प्रोषण विया 
गया है। 
भारतमें “चुनावमूछक प्रातिनिधिक सस्थाओ "वे विपयर्मे आपके विचारा 
और वतभान विधेयककी स्वीकृतिसे मेंटालका भारतीय समाज एक बहुत दुख 
मय और विपम परिस्थितिमें पड गया है। 

प्राथियावा निवेदन हैं कि 

(१) नेटालमें भारतीयोके मताधिकारपर प्रतिबंध लाानेवाले ञ्न्मी 
कानूनवी जरूरत नहीं है। 

(२) अपर इस विपमर्मे कोई सन्देह हो तो पहले जाँच कराई जाये कि 
इस प्रवारकी आवश्यकता है या नहीं। 

(३) अगर मान लिया जाये कि आवश्यकना है ही, तो भी वतमात॑ 
विधेयक सीधे और खुले तरीकेसे कठिताईका सामना परनेके लिए गेंही 
बनाया गया। 

(४) अगर सम्राजीसरकारको पूरा सन्तोष हो गया है कि ऐसे कानूवकी 
जरूरत है, और वगत यानून बनाये बिना क्सी विधेयकेसे वठिताई हल में 
होगी, हा ज्यादा अच्छा यह होगा कि काई भी मताधिकार विधेयक हो; 
उसमें भारतीयोकवा उल्लेख विशेष खूपसे किया जाये। 

(५) बतमान विधेयक्से, उसवे' सन्दिग्ध गर्थ और अस्पष्टवाके बारण, 
अनन्त मुबदभेवाजीका खडा हो जाना संम्भव हैं। 

(६) इससे भारतीय समाज ऐसे खमें पड जायेगा, गिसे वरदाश्त मरी 
उसके लिए करीवनकरीय असम्भव होगा। 

(७) माने ल्या जाये कि विधेयक भारतीय समाजके मताधिकार 
प्रतिबंध लगाव है। तो फिर, उस समाजके किसी सदस्यके उसके अड्रमते 
छुटकादा पानेवा जो उपाय उसमें बताया गया है, श्रार्यी आदसयूवक विवेदन 
करने है, बहू भनभावा तथा अयायपुण है। उससे भारतीय समाजके अदेद 
झगड़े पैदा होनेगो सम्भावना है। 


प्रथनापन्र ओ चेम्वरछेनकी श्श्ष 


(८) जो कानून रद किया गया है उसवे समान ही यह विधेयक भी 
यूरोपीया तथा अन्य वर्योबे बीच द्वेपजनक मेद-भाव उत्स्न करनेवाला है। 

प्राथियोदा नश्न विवेदन है कि नेटालकी मतदाता-सूचीवी बतमान हातततमें 
भारतीयोके मताधिकारपर रोब' छगानेवे' लिए कोई कानून बनाना बिलकुछ 
अनावश्यक है। यह कानून सम्राभीकों प्रजावे एक बहुत बडे हिस्सेपर असर 
डालनेवाल्य है और इसे स्वीकार करनेमें गैर-जरूरी जल्दी की जाती दिखाई दे 
रही है। यह मजूर क्या जा चुका है कि ९,३०९ यूरोपीय मतदातामोंरे 
विरुद्ध भारतीय मतदाताओऊी सख्या केवल २५१ है। उनमें से २०१ या तो 
व्यापारी हैँ या मुहरिर, सहायव, शिक्षक आदि। ५० बागवान तथा अम 
पधेवाले है। इन मतदाताओंमें से ज्यादातर छम्बे समयसे उपनिवेश्यर्मे बसे 
हुए है। हमारा निवेदन हैं कि इन ऑक्डोंसे किसी रोक-धामके कानूनकी 
जरूरत सिद्ध नहीं होती। विचाराधीन विधेयवका मशा एक दूरके, शक्य और 
सम्भाव्य खतरेकी व्यवस्था ब्रनेका है। सच तो यह है कि एवं ऐसा खतरा 
भाव लिया गया है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं। श्रीमान जान राविन्सननी 
विभेयक्का दूसरा वाचन पेश बरते हुए भारतीय मतकि यूरोपीय मतोका 
निगल जानेवा खतरा बताया था। अपने इस भयवे उन्होंने निम्नलिखित 
तीन कारण बताये थे 

(१) बतमान विधेयक द्वारा रद किये जानेवाके भताधिकार-बानूनके 
सम्बंधमें सम्राज्ञी-सरकारकों जो प्रार्यनापत्र भेजा गया था, उसपर लगभग 
९,००० भारतीयोने हस्तावर क्ये थे। 

(२) उपनिवेद्यमें आम चुनाव नजदीक आ रहे है। 

(३) नेटाल भारतीय कषाग्रेसक अस्तित्व । 

जहाँतव' पहले कारणवां सम्बघ है, इस विपयके पत्र-व्यवह्यर तकमें नेदल- 
सखारने कहा है कि वे ९,००० हस्तालखर्ता सतदाता-सूचीमें दामिल होना 
चाहते हैं। प्राथनापत्रका पहला अनुच्छेद इस तबका पर्याप्त उत्तर है। नम्न 
लिवेदन है कि आधियाने ऐसी किसी चीजकी कभी माय नहीं वी। उन्होने 
सारेवे-सारे भारतीयोका मताधिकार छीननेका विरोध बेशक क्या है। आर्थी 
मानते हैं कि प्रत्येश मारतीयपर---चाहे वह सम्पत्तिजन्य योग्यता रखता 
हो या ने रखता हो--विशेयकका बहुत मारी असर पडनेवाला है । बे 
स्वीकार करते है कि माननीय भ्रस्तावकके बताये इस तथ्यसे यह दिखला 
पड़ता है वि भारतीयोमें एक अश तक संगठन करनेकी शविल है। परल्तु थे 


श्श्६ सम्पूर्ण गांधी ग्राइमय 


आदरके साथ दावा परते हैँ विः सगठन-दक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यो ने 
हो, वह प्रश्ोतिव चाधाओंको जीत नहीं सकती | उन ९,००० हस्ताक्षखवर्तामर्मे 
पहलेसे ही मतदाता-यूचीमें घामिल व्यक्तियोकों छोड़वर १०० भी ऐसे 
नही है, जो फानूनबे अनुसार आवश्यक सम्पत्तिजय मताधिवास्योग्रता 


रखते हा। 
दूसरे बारणके सम्बधधर्में माननीय प्रस्तावकर्ने यहा था 


से सदस्योको याद दिला देना चाहता हुँ कि आम घुनाव शीघ्र ही 
होनेवाले है । सदस्थोको सोचता होगा फि थे आम चुनाव क़िस्त मत 
दातानसुचीफे आपारपर किये जाने हे। यह बात मैरे कहनेको नहों है कि 
आगामी सतदाता-सूचोमें कितने भारतीय मतदाता हों, या न हों। परन्‍ठु 
सरकार समझती है कि समय आ गया हैं जब कि इस प्रश्नको उठा सेनेमें 
और देरी नहीं करनो घाहिए और इसे हमेशाफे लिए एकवारगी 
तय कर डालना चाहिए। 
माननीय प्रस्तावकके भ्रति समस्त उचित आदरके साथ प्रार्थी निवेदन करते 
हैं कि इस सव भगका सचमुच कोई आधार नही है। प्रवासी सरक्षफकी १८१7 
की स्प्फोटिके अनुसार, उपनिवेशके ४६,३४३ भारतीयोमें से ३०,३०४ स्वत 
भारतीय हैं। इामें छगमग ५,००० व्यापारी भारतीयाको जोडा जा सकता 
है। इस प्रकार ४५,००० से ऊपर यूरोपीयोके विरुद्ध केवछ ३५,००० 
ऐसे हैँ जो जरा भी उनके साथ होड कर सकते हैं। यह्‌ तो जान हेतीं 
सरल है कि १६,००० गिरमिंटिया भारतीय गिरमिटर्में बेचे रहते कभी हो 
नहां कर सकते! परन्तु ३०,३०३ में से एक बहुत बडी बहुसख्या 
ऊपर है । और प्रार्थी व्यक्तिगत अबुभवसे बह 


भारतीयोसे एक ही सीढ़ी 
उपनिवैशमें हजारो भारतीय ऐसे है जो १० पौंड साछाना 


किराया नही देते) सच तो यह है कि हजार लोगीको इतनी शकमपर 
चलाना पड़ता है। तो किए, प्रार्थी 


अपनी गुजरन्वसरका साराका सारा गाड़ा हे 
पूछते हैं, भारतीयोंके अगले वष मतदाता-सूचीपर छा जानेका डर कर्हाँ है 
मताधिकार छीता जानेका खतरा ग्रत दो वर्षोसि चला आ रहा हैं। ईए 
बीच दो बार मतदाता-सूचीका सग्ोधन क्या जा चुका है। आरतीयोबी हर 
था कि कही उनमें से बहुत-्से छोगोंको रोक न दिया जाये। इसलिए डहँ हुए 


सकते है वि इस 


आयनापत्र थी चेम्बरटेनकों इ्श्0 


तरहसे अपने मत बढानेंका प्रलोगन प्राप्त था। फिर भी मतदाता-सूचीमे एक 
भी भारतोयका नाम नहीं बढा। 


परन्तु भानतीय प्रस्तावक आगे कहते ही गये 


शायद सदस्यपण जानते न होंगे कि इस देशमें एक संघ है। वह अपने 
ढगका बहुत शक्तिशाली और बहुत ऐक्पवद्ध सघ है, हालाँकि वह करोब- 
करोब गुप्त है। मेरा मतलब है, भारतोय फार्ग्रेससे । वह एक ऐसा सघ है 
जिसके पास बहुत घन है! बह एक संघ है जिसके अध्यक्ष बहुत कमठ 
ओऔर ब्रहुत थोग्य व्यक्ति हूं। और वह एक सा है जिसफा घोषित ध्येय 
उपनिवेशके कामकाजर्मे प्रबल राजनोतिक शव्तिका प्रयोग करना है। 


आधियोका विवेदन है कि काग्रेसके बारेमें यह अन्दाजा वस्तुस्थितिकी 
कस्तोटीपर खरय नहीं उतरता। जैसा कि नेटालके प्रधानमन्त्री और काग्रेसके 
अवतनिक मत्रीके पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट हो जायेगा, गृप्तताका आरोप एक 
गलत खयाछके कारण किया गया था (परिश्िष्ट ख, ग, घ)'। इस विपयर्मे 
उन्होंने २० तारीखको विधानसभा एक वक्तव्य भी दिया था। 

काग्रेसने कमी किसी रूपमें “प्रवल राजनीतिक शक्तिका प्रयोग करने ” 
का इरादा या प्रयत्न भी नहीं किया। कामग्रेसके ध्येय नीचे लिखे अनुसार 
है, जो पिछड़े व दक्षिण आफ्रिकाके प्राय प्रत्येक पत्रमें अ्रकाशित हो 
गये थे 
.. (१) उपनिवेशवासी यूरोपीयो और भारतीयोंके बीच अधिक मेलजोछ 
पैदा करना मोर मित्रतावर भाद बढाना। 

(२) पत्नोमें लेख लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करके और व्याख्यानोंके 
दास भारत और भारतीयकि बारेमें जानकारीका प्रसार करना। 

(३) भारतीमोको, और खास तोरसे उपनिवेद्यमें पैदा हुए भारतीयोको, 
भारतोष इतिहासवी शिक्षा देना ओर उन्हें भारतीय विषयोवा अध्ययन 
करनेको प्रेरित करना। 

(४) भारतीयोको जो 4९५९५ भोगनी पड रही हैं उनका पता छगाता 
और उनका निवारण करनेके लिए सब वैध उपायोंसे आन्‍्दोछप करता। 


३ देखिए, पृष्ठ ३२९ और ३३०। 
श्र 


श्ह८ सम्पूणे गोधी बादमप 

(५) गिरमिट्रिया मारतीयागी हाटतवाकी जाँच बरना और उन्हें सहायता 
देकर विशेष कदिताइयोंगे उबारता। 

(६) गरीया भर जहूरतमन्दातों सव उचित तरीवोंसे सहायता देना। 

(७) और, आम तौरपर ऐसे सव यम वरना, जिनसे भारतीयोंगी 
सैतिया, सामाजिष, बोदिय और राजनीतिवा स्थितिमें सुपर हो। 

इस प्रवार देशा जायेगा मि' याप्रेसवा ध्येय मारतीयांवे अपवषकों राफना 
है, राजनीतिव सत्ता प्राप्त बसा यही! जहाँतक धशवी बात है, टिसितेके 
समय माग्रेससो पास झगमंग १,०८० पौंडवी जायदाद है, और (४८ पौंढ 
७ शि० ८ पेंसवी रकम पवैनरमें जमा है। यह घन घर्माय कार्यों, प्रायना- 
पत्मावी छपाई और घाट सचपे रिए है। प्राथियोंगे विनदश्न मतसे मह पते 
माग्रेसके ध्येय पूरे परनेगे लिए भी कापी नहीं है। धन ने होनेसे हितों 
सम्यधी पायमें भारी बाधा पड रही है। इसलिए प्रार्यी निवेदन करना चाहते 
है. विः बतमान विधेयववा मंशा जिस सतरेसे रक्षा करतेका है, उसका कोई 
अस्तित्व है ही पही। 

तथापि राआ्रागी-सरवारसे प्राधियोकी यह विनती नहीं है कि उतने अपने 
कथनवे आधारपर ही उपयुक्त तव्योकों स्वीवार वर लिया जाये। बंगर 
इनमें से किसीके भी वारेमें कोई सन्देह हो तो, प्राधियावा निवेदन है; उचित 
तरीका मह होगा वि उनके बारेमें जाँच पराई जाये। सबसे महत्त्वपूण पच्य 
यह है दि हजारो छोगामें मतदाता बननेवे लिए आवश्यक सम्पर्तितय 
योग्यवा नहीं है! इसलिए इसकी खास तौरसे जाँच की जानी चाहिए हि 
उपनिवेशमें ऐसे भारतीय क्तिने है, जिनके पास ५० पॉंड मूल्यकी अब 
सम्पत्ति है, था जो १० परौंड वापिक किराया अदा करते है। ऐसा हिंसाव 
तैयार करनेमें भ तो बहुत समय लगेगा और न बहुत व्यय ही होगा। सी 
ही इससे मताधिवारओ्रे प्रशवदो सन्‍्तोषजनकः रुपसे हल करअञेमें बहुत गदर 
मिेगी। फोह-ल-फोई वानून मंजूर वर ढेनेकी सरगम जस्दवाणी आार्षिोंक 
नम्म मतसे, समग्र उपनिवेशके सर्वोत्तम हितावि लिए हामिकाख हागीा 
भारतीय समाजके प्रतिनिधियोवी हैसियतसे जहातक प्राधियोका सम्बंध हैं वें 
सम्राज्ञी-सरकारको आद्वासव देते हैं कि उनका इयदा आग्रामी वषक आर्स 
चुनावोकी मतदाता-सूचीमें एक भी भारतोयका यराम शामिल्र करनेका नही 
है। यही आइवासन दे अधिकारी रुपसे उस सस्थाकी ओरसे भी देते हैं, जिसके 
सदस्य होनेवा उन्हें सम्मान प्राप्त है। ठ्र 


प्राथनापत्र भी चेस्वरलेनको झ१५ 


सरकारी मुखपत्रनें वतमाव विधेयककी चर्चा करते हुए सम्भवत एक पर- 
प्रेरित लेखमें इस विचारका समर्थन किया है कि “खतरा काल्पनिक “ है। 
उसने कहा है 
ओर हमें निश्चय है कि यदि कभी एशियाई मतोंसे इस उपनिवेश्ञ्मे 
यूरोपीय शासनकी स्थिरतापर छतरा आ ही जाये, तो सम्राज्ञीनसरकार 
इस प्रवारकी फठिनाई पार करनेके उपाय मिकाल छेगी। नया विधेयक 
उन सब छोगाके मताधिकार प्राप्त करनेपर कुछ मर्यादाएँ लादता है, 
जो यूरोपीय वशके महों हु। अभी, देशों छोगो-सम्बघी कानूनके अनुसार, 
क्रेवल वेशीयोको छोडफर शेष सब जातियो और वर्गोंकी ब्रिटिश प्रजाको 
भताधिकार सुछम है। फिर भी फुल ९,५६० मतदाताआ्ें से भारतीय 
मतदाताओकी सलख्या सिंफ २५० के लगभग है। था, यो फहा जा सकता 
है कि, ३८ यूरोपीय मतदाताओंके पीछे सिफ एक भारतीयकों मत देनेका 
अधिकार प्राप्त है। इस स्थितिमें हमारा विश्वास है कि नये विधेयकर्स 
अगर हमेशाके' लिए नहीं तो भी बहुत वषाके लिए इस विषयकी जरूरत 
पूरी हो जामेगी। उदाहरणफे लिए, दक्षिण फरोलीनामें २१ बसे ऊपरके 
नोग्रों छोगाकी सख्या १,३२,९४९ है। इसके विपरोत २१ वधसे अपरके 
गोरे १,०२,५६७ हो हु। फिर भो, अल्पसख्यकः होनेपर भो, गोरोने 
पभुत्य शक्ति अपने हाथो्में कायम रखो है। सच बात यह है कि सख्याके 
बावजूद शासनकी बागडोर हमेशा वरिष्ठ जातिके हाथो्में ही रहेगी। 
इसालिए हमारा ऐसा विश्वास हीता है कि भारतीय मतोके 
यूरोपीय मतोको नियल जाविका खतरा फाल्पमिक है। हम 
जो कुछ जानते हूँ उससे हमारा खयाल है कि भारतको “चुनावमूछक 
प्रातिनिघिक संस्थाओं बाला देश करार दिया जायेगा। वास्तवमें, 
बार-यार पेश फी जानेवाली यह दल्ोल क्रि भारतोय उन सस्याओंके 
तत्व और जिम्मेदारियोसे अपरिचित हु, सचमुच ठीक निशानेपर नहों 
बठती। कारण यह है कि भारतमें लगभय ७५० म्यूनिसिपल कमेटियां 
हू। उनमें ब्रिटिश और भारतीय सतदाताओकों बराबर अधिकार हा 
१८९१ में ८३९ यूरोपीय स्यूनिसिपल्त सदस्योंके मुकाबलेमें भारतीय 
सदस्य ९,७९० थे। फिर, अगर हम भाव भी हों कि भारतीयोंगो 


१४० सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


*चुनावमूलफ प्रातिनिधिक सस्त्याओं  फे देशते आये हुए करार दिया 
जायेगा, तो भो हम नहीं मानते कि हमारे आक्रान्त हो जातेका 
खतरा जरा भी सम्मय है। क्योकि, प्रिछले अनुभव साबित 
फर दिया है फि भारतीयोका जो वर्ग साधारणत यहाँ जाग 
है. पद सवाधिकारफी विन्चा नहीं फरता। इसके भलावा, उनमें 
से अधिकतर मवाशिकारफे लिए आवश्यक योड़ी-ची त्तम्पतति 
जनन्‍य योग्यता भी नहीं रखते । फिर हम एक हो साझ्ाज्यके भी 
है। उसदे' प्रति हमारा उत्तरदायित्व हमें भारतीयोंको भारतोयोके ही नाते 
सताधिवार-जसे विज्ेधाधिदारफे प्रयोगते वचित फरनेकी इजाजत नहीं 
देता। इसलिए, जहातक हमारा सम्बंध है, ऐसा रख कारगर होवेदाली 
नहों है और उसे छोड देना हो अच्छा है। अगर नये कानूनगी 
व्यवस्थाएँ मतदाता-सुद्चीमं अवाछित छोगोंका आना मे रोक स्र्के तो हम 
सम्पत्तिजय योग्यताकों ब्रढ़ा सकते है। इससे हमें रोकतेवाली चीज कया 
है? अभी साम्पत्तिक योग्यता बहुत थोडो है। इसलिए उसे बढ़ाकर हँहीं 
भो क्या जा सफता है। शिक्षा-सस्वाधो योग्यताकी शत भी मढ़ी मी 
सकती है। इससे यूरोपीय सतवाता तो एक भी खारिज न होगा; पर 
आरतीय मतदाताओपर व्यापक अस्तर पडेगा। भारतोयो्म छूगमग १९९ 
पौंडकी अचल सम्पत्ति रखनेदालो था २० पौंड सालाना किराया देने 

बालां और अग्रेजी लिख-पढ़ सकनेदालोंकी सख्या बहुत हो कम होगी। 

थदि यह उपाय विफल हो जाये तो हम मिसिसिपी योजना या परि 

स्थितियोफे अनुकूछ उप्तका फोई सशोधित रूप स्वीकार फर सदते हैं। 

इससे हमें रोकनेवाली कोई चीज नहीं होगी॥ (५ माच, १८९६) 


इस तरह, सरकारी मुखपत्रके अनुसार ही स्पष्ट है कि वतमान सम्पति 
जन्य योग्यता मतदाता-सूचीमें भारतीयोकी किसी भी अनुचित 
रोकनेके लिए नाफी है। और यह भी कि, वतमान विधेयकका एकमात्र 
उद्देश्य भारतीय समाजको सताना --- उसे खर्चोली मुकदमेबाजीर्मे झोक देवा है। 


१८९५ के ग्रारिशित आहलमेनक | मारिशसके विधिवार वापिक विवरण 


के अनुसार, १८९४ में “सामाय आबादी” झीपदके अन्दगत मारिशिसकी 


प्रार्थनापत्र भरी चेम्बरलेनफो श्र 


आवादी १,०६,९९५ थी। इसके मुस्ाबलेमें भारतीयोकी सख्या २,५९,२२४ 
बताई गई थी। वहाँ मताधिकारकी योग्यता इस प्रकार है 


प्रत्येर पुदयषफो कसी भी यप कसी भी निर्वाचन-क्षेत्री सतदाता-सूचीर्मे 
नाम देज फरानेका, और नाम दर्ज हो जानेपर उस क्षेत्रसे परिषद 
संदस्यके घुनावमें मत देनेका हक होगा। उसमें ये योग्यताएँ होनी चाहिए 

१ उसने २१ यषफों उम्र प्राप्त कर ली हो। 

२ उसपर शोई कानूनों प्रतिव्ध न हो। 

हे वह जम अथवा निवासके आधारपर ब्रिटिश प्रजा हो। 

४ बह नाम दज फरानेके पहले कमसे कम ततीत यर्ण तक उपनिवेशमें 
रह घुफा हो ओर नीचे लिखों योग्यताओंसें से कोई एक उसमें हो 

(क) प्रत्येक बदफी पहली जनवरीकों और उससे पहलेफे ६ महीनोंमें 
उसके पास उस क्षेत्रके अदर सारा रच ओर देनदारो घाद करके ३०० 
अपये सूल्यक्षो था २५ रुपये सासिक आयको अचछ सम्पत्ति रही हो। 

(के) भाम दज फ्रानेकी तारीखकों यह उस क्षेत्रमें स्थित अचल 
सम्पत्तिका फससे कम २५ रुपये भात्तिक किराया दे रहा हो। इसो तरह 
बहू उस वर्षकी पहली जनवरीफे पुवके छ भहीनोंमें इतना फिराया देता 
रहा हो। 

(ग) बह उस संषफी पहलो जनवरीके प्रूथ तोन महीनेते उस क्षेत्र्मे 
रह रहा हो। था, उसमें उसके व्यापार अथवा मौकरोका मुख्य स्थान रहा 
हो। और, वह उपनिवेशके अदर फकमसे कम ३,००० रुपयोकी अश्रल 
सम्पत्तिकां भालिक हो। 

(घ) वह उपयुक्त योग्यताओमें से कोई भी एक योग्यता रखनेवाली 
स्त्रीका पति या ऐसी विधवाफझा सबसे बडा लडका हो। 

(४) वह उस थपको पहली जनवरोबे पूृव तोन महीनेसे उस क्षेत्र 
रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा परोकरीका मुख्य स्थान रहा 


हो। भर, उसे फकमसे कम ६०० रुपये धाधिक था ५० रुपये भासिक 
चेतन मिलता ही। 


श्डर सम्पूणे गांधी बाइमव 

(च) घह उत्त यपरी पहली जनवरोके प्रृथ तौन महौनेसे उस क्षेत्र 
रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अयबा नौफ्सेका मुख्य स्थान रहा 
हो। ओर, वह पमसे कस ५० दुपये यापिक परवाना-शुल्क देता हो। 
शते ये हैं कि--- 

(१) ऐसे फ्सी आदसीको सतदाता-सूचीमें नाम लिखाने या परिषदके 
सदस्यफे घुनावमें मत देनेफा हुए' नहों होगा, जिसे हमारे राज्यरी शित्ती 
अदालत द्वारा जालसाजीके अपराधमें सजा दो यह हो, मा मित्ते ऐसो 
अदालत मोत, गुलामी, सस्त कद या १२ महौीनेसे ज्यादा पदकी सजा 
वी हो, और जिसने चहु सजा या उसके बदलेमें दो गई सजा न भोगी 
हो, या हससे दाम प्राप्त तल को हो॥ 

(२) ऐसे किसी व्यक्तिकों किश्ची वर्षेमें मतदाता नहीं बनाया जायेगा 
जिसने उस वर्षकी पहली जनवरीके पुर्द १२ सहीनोंके आदर सरकार पा 
गिरणाधरसे किसो प्रफारकी आधिक सहायता पाई हो। 

(३) ऐसे किसी व्यवितकों किसी वें मतदाता नहीं मनाया जापेगा, 
जो नाम दण क्रोवाले अधिकारी या किसो सजिस्ट्रेटी उपल्पितिमे 
अपना सलाम दज करानेके कागजपर अपने शयसे हस्ताक्षर ते करे, तारीब 
न डाले ऑर थे योग्यताएँ न छिखे, जिनके आधारपर वहू नाम दो 
करानेका हक पेश करता है 

(४) ऐसे किसी व्यप्तिको, जो (ग), (घ), (ड) था (जे) में बाई 
गईं मोग्पताओके अनुसार अपने निवासके क्षेत्रसे भतदाता-सुची्मे नाम दोहे 
क्रानेका दावेदार हो, उसी योग्यताके आधारपर उसके च्यापार या 
नौकरीके मुख्य स्थानसे मतदाता नहीं बनाया जापेगा॥ इसका उलदा भी 
न किया जायेंगा। 
मारिदसमें इन योग्यताओंके होते हुए कोई झगदा-झवदट दिखलाई नदी 

पडता, हालाँकि धहाँ भारतीयोकी सल्या सामान्य आवाटीसे द्र्दी है और 
बंहाँके भारतीय नेटाल्के भारतीयाके ही वगके हैं । फ्क सिर्फ यह है नि 
बे अपने सेटाल्वासी भारतीयोसि बहुत ज्यादा समृद्धिशालरी है? 


आयनापद भी चेम्दरढेनरों श्ध्र३ 


तथापि, यदि मान लिया जाये कि भारतीयांके मताधिकारके प्रश्नको 
सुल्चानेकी जरूरत है ही, तो भी प्रार्थी आदरपुववः कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत 
विधेयरवा मणा सीधे और खुले ढमसे उसे शुल्झानेदा नही है ! बताया गया 
है कि नेटालके माननीय और विद्वान महात्यायवादीने दूसरे वाचनकी बहसके 
दौरानमें वतमान वानूनमें थोडा-्सा परिवतन बरनेके एक सुयावकी चर्चा 
वरते हुए बहा था 
भरने कानूनमें परियतन करनेसे इनकार क्या, इसका कारण यह था 
कि थैसा परियतत करनेका अर्स बगली झोफे--- अप्रत्यक्ष प्रभाव -- और 
युपचुष तरोफेसे काम साथना होता, जय कि सरकारफां इरादा उसे खुले- 
बम करनेफा है। 
प्रस्तुत विधेयववों स्वीकार करनेवी अपेक्षा ज्यादा अच्छे “बगली झोंके 
भौर गुपचुप तरीदे ”की मल्पना करना कठिन है। प्रस्तुत विधेयवः तो हर 
व्यक्तिको अपेरेमं रखनेवाल्य है। ८ मई, १८९६ के नेशल एब्बटाहजरका 
कथन है 
पस्तुत विधेयक अगर बगली झोका नहीं तो वा है? उसका 
सारा खट्ष्य यह प्रयत्व परनेफा है कि पिछले सत्रका कानून जो कुछ 
करनेमें असफल रहा उसे गुपचुप और यगली झोकिसे पूरा कर लिया जाये। 
भी एस्क्म्वने स्वीकार क्या है कि वह कानून क्रतापूण और सीधी 
मार परनेवाल्ा था। ओर उहोने ठोक ही फहा कि इसी कारण उसे 
सन्नाशी-सरकारको सम्मति नहों मिलो। उन्होने यह भो स्वोकार किया 
है कि बतमान विधेयकका ठोक यही छक्ष्य है, जो कि उस “करण 
विधेयकफा था। फक सिफ इतना है कि यह विधेयक अपने उद्देश्यको 
इसानदारों और अक्ुढिलताके साथ व्यक्त नहीं करता। दूसरे शब्दोमें, 
इसका मशा सरल तरीकेसे अप्राप्य लद्यकों गरपचुपष और बगलो झोक्से 
प्राप्त फरना है। 
अगर सम्नाज्ञी-सरकारको विश्वास हो गया है कि नेटालमें भारतीयोंके 
मताधिकारको मर्यादित फरनेवी सच्ची जरूरत है, अगर उसे सन्तोष हो गया 
है कि वगगत कानूनके सिवा इस प्रइनकों हल किया ही नहीं जा सकता और 
अगर वह उपनिवेशवे इस विचारको स्वीकार करती है कि १८५८ की धोषणाके 


ह४ ४ सम्पूथ गाधी बाइमय 


बावजूद भारतीय ब्रिटिए्त प्रजाजनोंगे साथ यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंसे भिन्न 
आपारपर व्यवहार किया जा सवता है, तो प्रार्थी निवेदन करते हैं हि 
द्विविधाजनव बानूत बनावर मुकदमेवाजी और मुस्तीवर्ताके लिए दरवाजा 
खोल देनेसे बेहद अच्छा यह होगा कि सम्राज्ञीन्‍सरकारकी रायमें जा 
अधिवार भारतीयोको नहीं मिलने चाहिए उनसे उन्हें नाम छेकर बाद कर 
दिया जाये। 

अगर विधेयक मजूर हो गया तो मानी हुई बात है कि वह अपने द्विविधां 
जनक अथवे कारण अनन्त भुक्दमेवाजीको जम देगा। यह भी पहले दर्जेके 
महृत््ववी बात मानी गई है वि' भारतीय मताथिकारका प्रश्न नेटाल्के प्रधाव 
मज्रीके दब्दोमें, / हमेशाफे लिए एकवारगी तय” कर दिया जाये। और फिर 
भी, नेंटाली लोकमतके अधिकतर नेताओंके मतानुसार, विधेयकस वह पल 
“ हमेशाबे” छिए एकक्‍्चारगी” तय नहीं होगा। 

सेटाल विधानसभाके विपक्षी नेता श्री बिन्सने यह सिद्ध करनेके लिए कि 
भारतमें ससदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ 
मौजूद हैं, गिन ग्रितकर प्रमाण पेश किये। बादमें, रिप्रोटके अनुसार, उत्हींगे 


कहा 

उन्‍होंने आशा व्यक्त को कि सने सिद्ध कर दिया है, उस आधारपर 
विधेयक्त गलत है। भारतमें प्रातिनिधिक सस्याएँ और चुनावका पिंदान्त 
स्वीकार किया जाता है। भारतीपोको ससदीय मताधिकार प्राप्त है। मय 
निम्तिपल भताधिफार तो बहुत व्यापक है। वह स्थानोय "ासनपर असर 
डालता है। फिर, अगर यह त्पिति है तो आपके इस विधेयककों स्वीकार 
करनेका दया उपयोग ? सने विधानसभाके सामने जो तथ्य पेश किये है 
मे घड़ेसे बडे अधिफारी विड्धातंके भो प्रथ सम पा सका उनसे लिये गये 
है। उनसे अत्यन्त निर्णायक रुपमें सिद्ध हो जाता है कि भारतमें इन 
सत्याओंका अस्तित्व है। एक विषयमें तो बिलकुल सदेह है ही महीं। अगर 
यह विधेयक कानून बन गया तो आप अनन्त मुकठमेबाजी, काठिनाइवीं 
और मुसीबतोंगें फँस जायेगे । व्पियक काफ़ी स्पष्ट था 
निरचयात्मक नहीं है । हम फुछ अपिक स्पष्ट और निश्चयात्मक वरस्धे 
चाहते हूं। स चाहता हूँ दि इस प्रइनषा फैसला हो जाये और मं कतता 


प्रायेनापन्र ओ चेम्बरेनको इ४५ 


फरनेमें जो भी मदद कर सर्कूगा, सब करूँगा। परन्तु सेरा खयाल है कि 

यह विधेयक गलत तरीकेपर बनाया गया है। इसमें एक बात 

ऐसी है, जो सही नहीं है। यह हमें अनन्त शुकइगेक्राजी, 

फठिनाईें और मुर्सीबतमे डाल ड्रेया । इस विधेयकके दूसरे घाचतके 

पक्षमें मत देना मेरे लिए असम्भव हांगा। 

श्री बेल विधानसभाके एक प्रमुख सदस्य और नेंटालके एक प्रमुख 
चकील है। वे उपनिवेशके सामाय कानूनके अन्तगत भारतीमोका मताधिकार 
कायम रखनेके विरोधी हैं। फिर भी वे श्री विन्सके विचारोसे सहमत थे। 
उन्हीने भारतीयों और समस्त उपनिवेशकी ओरसे विधानसभासे भावषपुण 
अनुरोध किया कि वह विधेयक्को स्वीकार न कर 


यह भुकइसेबाजीकों जन्म देगा, शाद्धताका भाष गैढ़ा करेगा 
जर स्व्य भारतीयोके बीच क्षोम उत्पन्न कर ढ्वेया । इसके अलावा, 
इससे प्रीवी कॉसिल [ सम्रामीकी ययाय-परियद] के पास सामले भेजनेकी 
प्रेरणा मिलेगी और सभाके सदस्पोके चुनावपर बुरा असर पडेगा। इस 
विधेयक साथ जो बडे प्रइन उलसें हुए हू, उनके खयालसे म आशा 
करता हूँ कि इसका दूसरा बाचत स्वीकार नहीं किया जायेगा। 
नेशल विटनेसने ८ मईको परिस्थितिवा सार इस प्रकार दिया है 

अगर विधेयकको जेसा है बसा ही स्वीकार करके कानूनका रुप वे दिया 
गया तो उपनिवेश भम्भीर मुक्दमेबाजोें फेंस जायेगा-- हमारी इस 
खेतावनीका क्री बिन्स और श्री बेलने समर्थन किया है। भर श्री स्मिपकी 
आधी रोटी, जो न-कुछसे अच्छो है, इन दामो बहुत महँगी पडेगी। हमारा 
खथाल है कि सन्नाज्ञीवे कानूनी सलाहकारोने विधेवकपर विचार किया 
हो! नहीं । हमारे इस खयालका कारण विधेयकसे उठनेवाले अत्यन्त नाजुक 
प्रन्‍|्न ह्‌ू॥ अगर विधेयकके शब्दों ऐसा परिवतन न फर दिया ग्रया, 
जिससे कानूनफा आश्रम लेनेफो सम्भावना निकल जाये, तो निश्चय हो उन 
प्रइनोको अदालतमें ले जाया जायेया। उन भ्श्चोमें से कुछ ये है. क्या 
कोई उपनिवेश ऐसा फानून बना सकता है, जो इग्लडके नागरिक 
अधिक्षार-दानके कानूनका उल्लघन करता हो ? ब्रिठिश भारतीय ब्रिटिश 
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रैड८ सम्पूण गाँधी बादमद 


आश्वासन दिया है। भूतपूर्व मुख्य उपनिवेश-मल्रीके एव 
नेदल्के मारतीय समाजको सम्राज्ञी-सरकारने यह आई 
दिया है। यदि अमुक योग्यता रखनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन 
विकार माँग सकते हैँ ता, प्रार्यी नम्जरतायूवक पूछते हैँ 
प्रजाजन क्यों नहीं माँग सकते ? 
तरीका दु साध्य है और यह भताधिकारके सघपको : 
इसके अछावा वह सघपको यूरोपीयोंके हाथत्ति भारतीयोंके 
देगा। विधानसभामें द्ररे वाचनपर दिये भगे मापणोंसि : 
गवनर यदि अपने अधिकारका जरा भी प्रयोग करेंगे भी, 
कर करेंगे। 
विधेयरका मंशा भारतीय समाजमें फूठ पैदा करना 
उम्मीदवारको त्याग जायेगा वह अगर अपने-आपको दुस 
मानता हो तो अपने भाईके प्रति की गई कृपासे नाराज 
महानुभावने मताधिकार-सम्ब'धी अपने खरीतेमें भारतीय 
हक देनेवाली तीन योग्यताएँ बताई हैं। वे हूँ: 
घन ६ प्राथियोका निवेदन है कि अगर शिक्षा, शान ४ 
मात्रा उपनिवेशवासी भारतीयोंके मताधिवार पानेके लिए का! 
गवर्मेरके हाथामें अधिकार सौंपनेके बजाय इसी तरहकी 
जा सकती है। यहाँ हम महानुमावका ध्यान नेटाल मं 
ऊपर उद्धत अशकी ओर आकषित करते हैं। अगर विधे 
अन्दर आजेवाके छोगरोंके छिए आवश्यक योग्यताओका वेषन « 
इससे विधेयकके उस भागका विवादात्मक स्वृ्प मिट जा 
उसकी मर्यादा आमेवाले छोयोको ठोक-ठीक' ज्ञान रहेगा कि | 
होनेपर उन्हें मत देनेका अधिकार मिलेया । ८ मईबे' नेठ। 
स्थितिको सारूूपमें भली माति पेद्य किया गया हैं 


यर्तेमात विधेयककी कुटिलताका एक और प्रमाण इस ६ 
है कि सपरिषद गवर्नेरको कुछ भारतीयोंको मतवाता-सुचीमें | 


आ्राथनापत्र ओरी चेम्बर्लेनको ड्ड९ 


किया जामेगा, फिर भी किया अवज््य जामेगा। इसपर भी सहात्याय- 
बादीने घोषित किया “ वतमान विधेयक द्वारा ऐसी परिस्थितियोंमें दिया 
गया भतदाता सूचोमें शामिल करनेका अधिकार सिफ सपरिषद भवनरके 
जरिये प्राप्त किया जा सफेया। समाजका प्रत्येक अग अब समझने लगा 
है कि सापयोंकों जिम्मेदारियोंका सच्चा अर्थ यया है। और वह भलो- 
भाँति जानता है कि अगर मात्रियोने भारतीयोंकों मतदाता बनाकर चुनाव 
क्षेत्रीमं मिलावट करनेको जिम्मेदारी उठाई तो ये धोदह दिन भी अपने 
पदपर ठहर मे सकेंगे।” आगे उहोने कहा “दक्षिण आकफ्रिकार्मे एक 
छोरसे दूसरे छोरतक इसके सिवा कोई दूसरी आवाज न होगो कि 
देशकी मतदाता-सूचो पूणत यूरोपीय जातितक सोमित रहे। यह हमारा 
पहला खयारहू था, जिसे लेकर हम आगे बढ़े, यहो सदा हमारा रूक्य 
रहा है।” अगर मात्रियाकी इन घोषणाओका कोई आर्य है तो यह 
है कि नियमसे भुक्त करनेके अधिकारको फाममें लानेका इस सरकारफा 
कोई इरादा नहों है। फिर इसे विधेयकर्मे पयो रखा गया? विधेयकर्से 
एक व्यवस्था जोडी जातो है। उसके निर्माता उसे स्वीकृतिके लिए पेश 
करते हुए घोषित फरते हे कि ये उसे निरुषयोगी भामेंगे। फिर क्‍या 
इसमें पर्देका या, अगर ज़्यादा अर्थ व्यक्त होता हो तो, बगलो झोंके 
का -- अप्रत्यक्ष प्रभावका --- दिश्यावा भो नहीं है? 


विधेयक्‍्के अमलसे मुक्त किये जानेकी अर्जी देता ओर फिर अपनी अर्जकि 
खारिज हो जानेकी जोखिम भी उठाना किसी धनी भारतीय व्यापारीको प्रिय 
मे होगा। यह समझमें आना कठित है कि जिन देश्ोर्में अबतक ससदीय 
मताधिकारपर आधारित चुनावमूल्क' प्रातिनिधिक सस्थाएँ नहीं है उनसे 
आनेवाले यूरोपीयोको उपनिवेशके सामाय कानूनके अनुसार मत देनेका 
अधिकार क्यो मिले, जबकि वह उसी स्थितिवे गैरयूरोपीयोको नहीं 
मिल सकता। 

सरकारके विचारसे वेतमान विधेयक श्रयोगात्मक है । दूसरे काचनर्मे मान- 
नीय महान्यायवादीने कहा है “अगर हमारे विश्वास और दृढ़ विश्वासके 
विपदीत विधेयक अपेक्षासे कम उतरा तो उपनिवेशमें कभी शान्ति नहीं होगी ”, 
आदि। इसलिए विधेयक निश्चयवाचक नही है। ऐसी हालतामें जबतक वर्गेगत 
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बाजूनवा आश्रय छिपे दिला सद साधनोंवा प्रपोग फरके उन्हें अपफ गहीं 
वाया जाता (अर्थातु, यह मानकर वि भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंगी 
निगल जानेका खतरा उपस्थित है), तवतक यतंमान विधेयक जैसा-कोई 
विधेयक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाषिमोंका निवेदन है कि यह 
सम्राशीके वेवक मुदढी मर प्रजाजनोंको हानि पहुँचानेवाला वानूद नहीं, दत्कि 
३० करोड वफादार प्रजाजनोंपर प्रद्यार करनेवाा है। प्रइन यह नहीं है हि 
कितने और विन भारतीयाकों मताधिकार दिया जागे, बल्कि यह हैं कि 
भारतवे बाहर और ब्रिटिश उपनिवेशोंमें तथा सहु-राज्योमें मारतीयोका दर्जा 
बया होगा ? बया कोई सम्भान्त भारतीय व्यापार या किसी अन्य उद्यमके लिए 
भारतके' बाहर जा सकता है और वहाँ कोई भाव-मर्यादा रफनेकी आशा कर 
सकता है? भारतीय प्रवासी दक्षिण आफ्रिकाके याजनीतिब' भविष्यको ढालनेक 
इच्छुक नहीं हैं। परन्छु थे इत्तना जहझूर चाहते हैं वि' उत्पर बिना 
अपमानजतक शत छादे उन्हें निविध्व रूपसे अपने शान्तिपुर्ण धंधे करने दिया 
जाये। इसलिए भार्थी निवेदन करते हैं कि अगर भारतीयोंके मत प्रबक हो 
जानेदा जरान्सा भी खतरा हो तो सबके लिए समाद रूपसे एक शिक्षा" 
सम्बन्धी कसौटी निर्धारित कर दी जागे। उसके साथ सम्पत्तिजन्य गोखतामे 
भी चाहे तो वृद्धि कर दी जाये, या न की जाये | इससे, सरकारी मुखपत्रके 
मतानुसार भी, सवे भय निमूऊ हो जायेगा। अगर यह असफल रहे तो बादमे 
ज्यादा सख्त कसौटी जारी की जा सकती है, जो यूरोपीयोंके मतोमें बाधा 
डाले बिना भारतीयोपर असर करनेवाली हो। अगर नैटाल-सरकारको 
भारतोयोको मताधिकारसे पूरी वरह वचित कर देनेसे कम किसी बातसे सत्तोष 
ते हो और अगर सश्ाशीन्‍सरकार ऐसी मागकों मजूर करनेंके अनुकूल हो 
तो, प्राधियोका निवेदन है, भारतीयोंको ताम लेकर वचित करनेसे ही 
कदिनाईका सन्तोषजनक हल निकल सकेगा। इससे कम कोई कारवाई काणी 
न होगी। 

परस्तु प्रार्थी आपका ध्याव सावपित करते है कि यूरोपीप उपर्िवेशियोती 
समग्र झुपसे ऐसी कोई माँग नहीं हैं। वे बिलकुछ उदासीन दिखलाई पढे 
हैं। तेशछ एडबर्टोइजरने इस उदासोनतापर खरी-खोटी सुनाई है 


जिस दगसे ससदने इस सर्व-महत्त्वशूर्ण विषमपर विचार किया है उससे 
शायद एक चौथी बात भी भकद होती है। वह है अपनी राजनीतिक 


प्रार्थनापत्र ओ चेम्बरलेनकों झ्५१ 


सम्बयमें उपनिवेशकी उदासोनता । अगर पता रूगाया जा सके तो यह जानना 
बडा रोचक होगा दि कितने उपनिवेशियोने विधेयकफों पढ़नेका भो कष्ट 
उठाया है। झायद जिन छोगोने नहों पढ़ा उनका अनुपात बहुत बड़ा होगा। 
इस विधयमें उपनिवेशियोको आम उपेक्षा इस बातसे प्रकट होती है कि 
उपनिवेशके कोने-कोनेकी तो बात ही वया हर केद्रमें भी यह माँग फरनेफे 
लिए सभाएँ नहीं को गईं कि ससद सिफ ऐसा विधेयक स्वीकार फरे, जिससे 
कि इस विपयमें आगे तमाम बाद विवाद व्यर्य हो जायें। अगर उपनिवेशञ 
परिस्थितिको सच्ची गम्भीरतासे परिचित होता तो असवाराके पने इस प्रश्न- 
पर गम्भीर और बुद्धिमत्तापूण पतर-व्यवहारसे भर जाते । परन्तु इनमें से कोई 
भी बात हुई नहीं। फलत सरकार एक ऐसा विधेयक स्वीकार करनेमें 
सफल हो गई है जो स्थितिको निबटानेवाला माना जाता है। परतु सच- 
भुचमें तो यह स्थितिको इतती बदतर ओर खतरनए्क बना देनेवाला है, 
जिततो कि पहले फभो नहीं रही। 
ऊपखे' उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जायेगा कि बतमात विधेयक किसी भी पक्षकों 
सन्तोष देनेवाला नहीं है। नेटालके मात्रिमण्डल और दोनां विधानमण्डलांके 
प्रति अधिक्से भ्रधिक आदरके साथ प्रार्थी निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने 
विधेयवकों स्वीवार कर लिया है, इसमें वहुत अथ नहीं है। विधेयक्के सत्रिय 
विरोधसे अलग रहनेवाले सदस्य स्वय ही नेशल विटमेसके कयनानुसार, उसपर 
मविश्वाससे भरे हुए हैं। 
प्राथियोको आशा है कि उन्होने सन्तोपषजनक रूपमें सिद्ध कर दिया है वि 
ऊपर बताया हुआ खतरा काल्पनिक है। वतमाव विधेयक उन लोगोकी दृष्टिसे 
भी जो भारतीयोका मताधिकार छिनवाना चाहते है, और स्वय भारतीयाकी 
दृष्टिसि भी असन्तोपषजनक है। कसी भी हाल्तमें, आपके प्राथियोका दावा है 
कि उन्होने यह वतानेके लिए काफी तथ्य और तक पश्म कर दिये है कि 
विधेयक्का फैसला जल्दवाजीमें नही होना चाहिए। ऐसा करनेकी कोई जरूरत 
भी नहीं है। नेयल विटनेसक्ा खयाल है कि “विधेयकको जल्दवाजीमें पास 
करनेका कोई स्पष्टीकरण -- कमसे कम, कोई सनन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण --- नही 
किया गया। नेयलछ एड्वगेग्रंजजा मत है कि “ भारतीयोंवे मताधिकारवा- 
यह प्रइन अत्यन्त महत्त्वपूण है। इसे हमेशाके छिए तय करनेमें कोई जल्दबाजी 
नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि इस विषयको स्थगित 
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कर दिया जाये और चुनावनक्षेत्रोगों, जब उनके सामने सही-सही जानकारी 
मौजूद हो, इसपर विचार करने दिया जाये” (२८-३-९६)। 
भारतीय समाजकी भावनाएँ लन्दन यइस्‍्तके शब्दोमें भली-भाति व्यक्त की 
जा सकती है। उस पन्ने (अपने २० माच, १८९६ के साप्ताहिक सस्करणमें) 
कहा है 
भारतोय जिन विदेशों ओर प्रिटिश उपनिवेश्ञोमें काम घधेकी खोजफे लिए 
जाते हू चहँ अगर उहें उनकी ब्रिटिश भजाकी है।सियतसे जाने दिया जाये 
तो दक्षिण आफ्रिकाके विकासमें भारतीय मजदूरोंके लिए नई सम्भावनाएँ 
सोजूद है। भारत-सरफार और स्वय भारतोयोका विश्वास है दि उतकी 
सान-मर्यादाके प्रश्नका निणय दक्षिण आफ़िकार्में ही होना चाहिए। अगर 
दक्षिण आफ़िकार्मे उहें प्निटिश प्रजाका पद मिल जाता है तो दूसरे स्थानोर्मे 
देनेसे इनकार करना लूगभग असम्भव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण आफ़रिका्मे 
उसे पानेमें असफल रहते हे तो अयत्र पाना अत्यत कठिन होगा। पे 
नि सकोच स्वीकार करते ह्‌ कि भारतोय मजदूर सहायता प्राप्त प्रवातके 
बदलेमें निश्चित वर्षोतकत सेवा करनेका जो इकरार करते हूं उसकी 
शर्तोको उहें पूरा करना हो चाहिए, भछ्े ही इसमें उनके अधिकार क्तिने 
हो कम क्यो न हो जाते हों। परन्तु वे मानते हें कि किसी भी देश या 
उपनिवेक्षमें वे क्यों न बसें, गिरमिटिया मजदूरीको अवधि समाप्त कर लेने 
पर उहें ब्रिटिश प्रजाकी हे[सियत प्राप्त करनमेका अधिकार है।._ भारत 
सरकारफा यह साँग फरना उचित ही होगा कि भारतीय मजदूरोको, अपने 
जीवनका सर्वोत्तम काल दक्षिण आफ्रिकाको अपित कर देनेके बाद, उनके उ्त 
अपनाये हुए देशमें ब्रिटिश प्रजाकी हैसियत देनेसे इतकार करके, वापत 
भारतमें खदेडा न जाये । निर्णय कुछ भी हो, उससे भारतीय मजदूरोंके 
प्रवासकों भावी बृद्धिमें गम्भीर वाघा पड़े बिता नम रहेगी। 
मताधिकारके इस प्रश्नकी, और नेटछ पक्‍र्नेमेंट गजटसे सकलित तथा 
अब सही माने जानेवाले आकडोकी खास तौरसे चर्चा करते हुए वही पत्र 
३१ जनवरी, १८९६ के अक (साप्ताहिक सस्करण) में कहता है 
इस विवरणके अनुसार, उपनिवेशर्मे ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंके 
विरुद २५१ भारतीय मतदाता हैं। और अगर श्री ग्रांधीका कंपन 


आयेनापत्र श्री चेम्वरेलेयको श्ष्३ 


सही है प्तो अमली राजनोतिके दोरमें कसी समय यह भी सम्मव नहीं दिघलाई 
पढ़ता कि भारतोम संत यूरोपीय मतोको निगल जायेंगे। . सब ग्रिरमि- 
टिया भारतोय ही भताधिकारसे वचित नहीं हूं, बल्कि सारेऐे' सारे ब्विटिश् 
भारतीप बचित हु॥ उनके सिर्फ एवं बहुत ही छोटेन्से वर्गको, जो अपनी 
बुद्धि तया उद्योगशीलतासे जुशहाल बन गया है, मताधिकार प्राप्त है। 


विवरण यताता है कि वर्तमान कानूनके अन्तगत भी ब्रिटिश भारतीयोकों 
भताधिकार पाजेमें बहुत समय लगता है॥ फुल २५१ ब्रिटिश भारतीय मत- 
दाताओंमें से केवल ६३ दस वषसे कमसे उपतनिवेशमें रह रहे है। इनमें से 
बहुत-सोने अपनो पूजीसे कारोबार शुरू किया था। शेष १० वषसे ज्यादा 
ओर अधिकतर १४ बधथसे ज्यादासे यहाँ निवास फर रहे है। जो झोग इस 
प्रश्षको हूल हुआ देशना चाहते हू उनके लिए ब्रिटिश भारतीय मतदाताओंकी 
भूचीके' धधेवार विश्लेषणके नतीजे बहुत प्रोत्साहक होगे। 


भारतमें ठीक इसी बगके लोग म्यूनिसिपल तथा आय चुनावोंके सबसे 
महत्वपूर्ण झग हूं। नेदालफे भारतोय भारतमें प्राप्त सुविधाओंसे ज्यादाका 
दावा नहीं फर सकते, और भारतमें उहें किसो प्रकारफा कोई मताधिकार 
प्राप्त नहीं है-- यह दलीर वस्तुस्थितिके अनुकूछ नहीं है।. भारतमें 
मतदान द्वारा झासनका गस्तित्व जहातक है, बहाँतक अग्रेज ओर भारतीय 
बराबर हू। उसी तरह म्यूनिसिपल, प्रान्तीय ओर सर्वेक्ष्चि परिषदोर्मे भी 
भारतोीयोंके हितोका भतिनिधित्व सबल है! यह दलील भी कसोटीपर परी 
नहीं उतरतो कि भारतोय प्रातिनिधिक झासनके स्वरूप ओर उत्तरदायित्वसे 
अपरिखित हैँ। शायद इुनियामें दूसरा कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसमें 
भ्रातिनिधिक सस्थाएँ छोयोंके जोवनमें इतनी गहरी समाई हुईं हु। « 


इस समप श्री चेम्बरलेनके सामने जो ग्रहन है, वह सेद्धाम्तिक 
नहीं है । वह प्रन्‍तत इलीलोका नहीं, जातीय भाषवनाका है । 
सम्राज्ञीकी १८५८ की घोषणाने भारतीयोको बिगटिश प्रजाका 
पूरायुरा आविेकार दिया हे। के इर्लैंडमे यत देते है और 
अग्रेजोफकी बरावरीसे क्िटिश ससढमे आसन अ्रहण करते है । 
परन्तु अनेक राष्ट्रोके मोगसे बने हुए एक विशाल साख्राज्यमें दे प्रदद 
रे 


श५४ सम्पूणे गाँधी वाइमय 


अनिवार्य हे। ओर जैसे-जसे भाषके जहाज दुहत्तर ब्रिटेनको घटक 
आवादियोंको एक-दुसरेके ज्यादा घनिष्ठ सम्पर्कर्े छायेंगे, बसे दैसे थे प्रष्न 
ज्यादा उप्र रूपमें प्रकट होंगे। दो बातें साफ ह। ऐसे प्रइन उपेक्षा करनेसे 
हल नहोँ होंगे ओर ब्रिटेन ल्यित शक्तिशाली सरकार इन प्रइनोका 'यावे 
करनेफे लिए सदसे अच्छा पुनविचार-न्यायालय हो सकतो है। हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जावि-युद्ध होने देकर लाम नहीं उठा सकते। 
भारत-सरफारके लिए नेदाछफों मजदूर भेजना बद करके उसकी प्रगतिक्ी 
रोक देना उतना हो गलत होगा, जितना कि नेदाऊके लिए ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंको मागरिफ अधिकार देनेसे इनकार फरना। भारतोयोंने तो वर्षोरी 
फसलचों ओर अच्छे कामसे मपने-आपको मागरिकोंके वास्तविक वर्मेतक 
उठा ही लिया है। (सब जगह अक्षरोका फक प्राथियोने किया है) । 
अब प्रार्थी अपना मामला आपके हाथोंमें छोडते हैं। ऐसा करते हुए वे 
उत्कदतासे प्राथना और दृढ आशा करते हैँ कि उपयुक्त विधेयककों समआ्लाशीकी 
अनुमति प्राप्त नहीं होगी! और अगर भारतीय मतोंके यूरोपीय मतौकों 
सिंगल जानेदा कोई भी मय हो तो जाँचका आदेश दिया जायेगा कि क्या 
वतमान कानूनके अन्तगत सचमुच ही कोई ऐसा खतरा मौजूद है? या कोई 
दूसरी ऐसी राहत दी जायेगी, जिससे न्‍्यायका उद्देश्य पूरा हो। 
और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्यी, कतव्य समझकर, संदेव 
दुआ करेगे, आदि-आदि। 
(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 
तथा बय 


छपी हुई अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछसे । 


८३ भेंठ : भारतकों विदा होते समय 


(घन ४, १८९६ ॥] 
गाँधीजीके भारतकों बिदा होनेके अवक्तपर नेयल एडकर्टशजरका एक सम्बाद- 
दाता नेडाल्यात्ती मारतीयोकी तत्कालीन सामान्य स्थितिके बारेंसे उनके विचार जाननेके 
लिए उनसे मिला था। इस सुल्यकातका निम्नलिखित विवरण उक्त पत्रमें प्रकाशित 
हुआ था 

श्री गराधीसे अनेक प्रश्न पूछे गये। उनके जवाब देते हुए उन्होंने बताया 
कि कांग्रेसकी सदस्य-सस्या इस समय ३०० है। उसका सालाना अग्रिम 
चन्दा ३ पौंड है। वाग्रेस ऐसे सज्जनोको अपने सदस्य बनाना चाहती है 
जो न केवल अपना चघन्दा दे सकें बल्कि जो काग्रेसवे उद्देश्योंगे' लिए प्रत्यक्ष 
काम भी कर सकें) हम काग्रेसशे लिए एवं बडी रकम भी एकश्र करना 
चाहते है, जिससे काई जायदाद खरीदी जा सके। इससे काग्रेसके उद्देश्य पूण 
करनेके! लिए स्थायी आमदनीका एक्साधन हा जायेगा। 

सवोददाताने पूछा-- “ये उद्देश्य क्या है? ” 

उत्तर मिला --- “वे दो प्रवारके है। राजनीतिक और शैक्षणिक । शैक्षणिक 
उद्देश्य यह है कि उपनिवेशमें थैदा हुए बच्चोकों छात्रवृत्ति देकर हम छहें 
वे सारे विपय सीखनेवे लिए प्रेरित करें, जिहें एक कौमवी हैसियतसे 
अपनी भछाईके लिए सीखना जरूरी है। इसमें भारत और उपनिवेशका 
इतिहास, निव्यसनता, वगैरह विपय रहेंगे।" 

/ज्या काग्रेसका सदस्य बतनेशे लिए कौर भी दिसी योग्रवाकी आवश्यकता 
होती है?” 

“जी, हा। सदस्यमें अग्रेजी भाषामें लिखने और पढनेकी योग्यता होनी 
चाहिए। परन्तु इधर कुछ समयसे इस शतका पालन क्डाईसे गही किया था 
रहा है।” 

#काग्रेससी आ्िक स्थिति कसी है?” 

“सस्थाके पास इस समय १९४ प्रॉंडकी रकम नकद है! इसके अलावा 
अमगेनी रोडपर एक जायदाद भी है। से चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थितिमें 
यह रकम १,१०० पौंड हो जाये। और यह मुश्किक नहीं है। इससे सस्याकी 
नींव काफ़ी मजबूत हो जागेगी।! 

“ राजमीतिक दृष्टिसे काग्रेसका रुख क्या है?" 


३५६ सम्पूण गाँधी वाद्मय 


४ राजनीतिमें वह अधिक प्रभाव नहीं डालना चाहती। उसका पहले 
अभी तो यही है कि सन्‌ १८५८ की घोषणामें दिये गये वचनोपर अमछ 
हो। भारतमें भारतीयाकी जो मान-मर्यादा है वह उपनिवेधमें भी उतको 
प्राप्त हां जाये तो हम समझ छेंगे कि काग्रेसका राजनीतिक उद्देश्य सफल 
ही गधा। कसी दुसर दलको वह दवाना नहीं चाहती !” 

 उपनिवेशर्में भारतीय मतदातामोको सख्या क्या है?” 

“/ अतदाता-नामावलीमें २५१ भारतीय नाम है, जब कि यूरोपीय मत> 
दाताओकी सख्या ९,३०३ है। भारतीय मतदाताओमें से १४३ ड्वनमें हैं। 
और अपर काग्रेस अपनी पूरी ठाकत लगा दे तो भी वह अन्य २०० से 
अधिक मतदाता नहीं बना सकती। हमारी सारी महत्त्वाकाक्षा यही है कि 
उपनिवेश्षमें भारतीयोकी भी वही मान मर्यादा हो जो यूरोपीयोकी है। हाँ; 
योग्यताकी कसौटी जा चाहें रख दें। भर अगर आप चाह तो गायदादे- 
सम्बन्धी शत भी ऊँची कर सकते हैं। हम खुश ही होगे। परन्तु जो भी 
शत रखें सब कौमोंके लिए समान हो।“ 

€“ओआपका आग्रेका कायक्रम क्‍या रहेगा?” 

“वही, णो अबतक रहा है। काग्रेस इसी अकार सारे उपनिवेशनें, मारतरं 
और इग्लेंडमें भी साहित्य द्वारा और समय-समयपर जवताके सामगें आवेवाले 
प्रश्नोंके सम्बन्ध्में समाचारपत्रोमें लेखो वगैरहके द्वारा भारतीयोंवे दुखडोंका 
अवाशन करती रहेगी और इस कामके लिए घन-सग्रह भी करती रहेगी। 
अबतक अपनी सभाआर्मे कांग्रेस समाचार-पत्रोंके प्रतिनिधियाको निमलित , 
नही करती थी। किन्तु उससे निश्चय किया है कि अब वह कभी-कभी उतकों 
भी अपनी सभाओमें बुछा लिया करेगी और अपनी प्रवृत्तियोके समाचार 
उनको दे दिया करेगी। फाग्रेसकी इच्छा यह थी कि वह ऐसा करेरे 
पहुछे अपने सगठनकी स्थायित्व प्रदान कर दे। में एक दुएस्‍्ती करना चीहवी 
हैं। मुझे जो सानपत्र दिया गया है उसमें लिखा है कि काम्रेशके विभिन्न 
उद्देश्य सफल हो गये । लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। वाल्तवर्म 
अभी उनपर विचार कर रही है?! और हर वाजिब तरीकेसे उनको १ 
करनेका वह यत्न करेगी। उपनिवेशके कानूनो्में भारतीयोंकों छष््य करके 
रग भेंदको स्थापित करनेका अगर यत्न क्या गया तो कांग्रेस इसका विरोध 
करेगी । क्योकि यदि यह यलन यहाँ सफछ हो गया तो यह दूसरे 
ओर ससारके दस्त हिस्सोंमें भी फैलेयाग पद 


८४ भारतीयोकी एक सभा 

जून ४, १८९६ को भारतीय कांग्रेफे सभा भवनमे डबनके तमिछ भौर गुजराती 
भारतीयोंकी एक समा दुई थो, जिसमें दूसरे समाजोे छोर भी शामिल थे। गधीतीने 
नेटाल मारतीय कभिमके अवैतनिक मन्योरी हेसियतसे मारतीयांबी जो सेवाएँ की थीं 
उनका उनपी भोरसे सम्मान करना समावा उद्देश्य था। उपरियति बहुत बढ़ी थी 
भौर उत्साद भी बहुत था। समापतिका आसन दादा अब्दुल्लने अदण किया था। 
तमिल ओताभोके लिए दुमापियेका फोम थऔ्री लरेसने कया भा। सभारी निम्नलिखित 
पिपोर्ट मेश्ज एडवर्टाश्जरसे उदत की गर है 

मानपत्र मेंट कर दिया जानेपर उसका जवाब देते हुए श्री ग्राधीने इस 
इृपाके लिए सबके प्रति आमार प्रकट कया और वहा कि इस प्रसमसे यह 
बात साफ हो गई है कि नेटालमें आये हुए भारतीय चाहे कसी जातिवे हो, 
थे सब यहाँ एक्ताके नये बधनमें अपनेको वाँधना चाहते है। श्री गाधीने कहा 
कि वे भानते हैं कि याःग्रेसवे उद्देश्यवे बारेमें भारतीयामें कोई मतभेद नहीं 
है। क्योकि अपर ऐसी काई बात होती तो वे उसके मश्नीकों अभिनन्दन-पत्र 
भेंट करनेके! लिए एकत्र नहीं होते! श्री गाधीमे आगे कहा कि अगर उनका 
अनुमान सही है तो उस दिन काग्रेसकी सभामें उन्हाते जो यह बात मंद्रासी 
भाइयाकी उपस्थितिबे बारेमें कही थी वही यहाँ भी कहना चाहेंगे कि, 
अवत्तक भी उनकी उपस्थिति सन्तोपजनक नहीं है। परन्तु उन्होंने आशा प्रकट 
यो कि भविष्यमें वे अधिवः सख्यामें आने लगेंगे। श्री गाधीने इस बातपर 
दुख प्रवट किया कि वे तमिछ भाषा नहीं बोछ सकते थे, परन्तु कहा कि 
उन्हाने जो मद्रासी भाइयोत्री कम उपस्थितिवे बारेमें कहा उसका उनकी 
अथवा भारतकी अन्य कौमोवी बुराईके रूपमें कोई गलत अथ न रूगा लिया 
जाये। उन्हांते वहां कि सब जानते हैं कि वषाग्रेसके उद्देश्य क्या हूँ। किन्तु 
वे केवल बातोंसे पूरे नहीं हो सकते! इसलिए उन्हाने सबसे विनती की कि 
काग्रेसके प्रत्ति अपना प्रेम बेवलछ शब्दोमें नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्योंमें प्रकट 
करवे बतायें। श्री भाधीने सबसे खास तौरपर विवती की कि वे अपनेमें से 
कुछ प्रतिनिधियाको मैरित्सवंग, लेडी स्मिय तथा ऐसे ही अन्य स्थानोकों भेजें 
जहाँ प्रत्येक वगके भारतीय बसे हुए हैं और जो काग्रेसक सदस्य नहीं बने 
है। वे उहेँ काग्रेसके सदस्य बनामेका प्रयत्त करे। 

श्री गराधी आज झामकों समुद्र-मागसे भारतते लिए रवाना हो गये। 

[ मंप्रेजीमे ] 
नेयल एडबयहइजर, ५-६-१८९६ 


ड्५६ सम्पूण गाँधों बादमय 


“ राजनीतिमें बहू अधिमा प्रभाव महीं डालना चाहती। उतवा उद्देय 
अभी तो मी है ति शन्‌ १८५८ वी घांपणामें दिये गये वचनोपर अमल 
हो। भारतमें चारोयावी जा मातन्मर्याश ऐ बह उपनिवेशमों भी उनको 
प्राप्त हा जाये ता दम पमझ छेंगे वि याप्रेसपा राजनीतिना उद्देश्य सफ्छ 
हां गया। किसी दूसरे दल्फा यह दबासा नहीं चाहती।” 

* उपविशमें मारतीय मतदाताआी सख्या कया है?” 

* मतदाता-नामावरीमें २५१ भारतीय नाम हैं, जब कि यूरोपीय मत 
दाताओवी राख्या ९,३०३ है। भारतीय मतदाताआर्मे से १४३ डबनमें हैं। 
और आपर याग्रेस अपनी पूरी तायत छगा दे तो भी वह अय ३०० सै 
अधिक मतदाता नहीं बना सवती। हमारी सारी महत्त्वाकाक्षा यही है वि 
उपनिवेद्में भारतीमावी भी वही मान मर्यादा हो जो यूरोपीयाकी है। हाँ, 
योग्यतावी क्सौदी जो चाहेँ रख दें। और अगर आप चाहें तो जायदाद 
सम्बधी धात भी ऊँची बर सपते हैं। हम खुश हो हागे। परन्तु जो भी 
दांत रखें सव बौमके लिए समान हो।” 

“आपका आगेका कायत्रम क्‍या रहेगा?” 

“थही, जो अवतक रहा है। वाग्रेस इसी प्रकार सारे उपनिवेशम, भारतमें 
और इग्लैंडमें भी साहित्य द्वारा और समय-समयपर जनताके सामने आगेवाले 
प्रमोके' सम्बन्ध्में समाचारपत्रोमें छेखो वगैरहके द्वारा भारतीयाके ईलडाकी 
प्रवाशन करती रहेगी और इस कामके लिए पन-सप्रह भी करती रहेगी। 
अवतक अपनी सभाआमर्म कांग्रेस समाचार-पत्रकि प्रतिनिधियोको निर्मानर्त 
नही करती थी। किसु उसने निश्चय किया है कि अब वह कमी-कमी उनकी 
भी अपनी सभाओमें बुला लिया बरेगी और अपनी प्रवृत्तियकि समाचार 
उननो दे दिया करेगी! काग्रेसती इच्छा यह थी कि वह ऐसा करनके 
पहुछे अपने समठनको स्थायित्व प्रदान कर दे। में एक दुरुस्ती करना चाहता 
हूँ। मुझे जो मानपत्र दिया गया है उसमें लिखा है कि काग्रेसके विभिकन 
उद्देश्य सफल हो गये। लेक्नि दरअसल बात ऐसी नहीं है। बास्तवर्में कीेंस 
अभी उनपर विचार कर रही है। और हर वाजिब तरीकेसे उनको हैप 
करनेका वह यत्न करेगी। उपतिवेशके कानूनोमें भारीयोकों टदय क्र 
रुप भेदको स्थापित वरवेका अगर यहा क्या गया तो कांग्रेस इसका विद 
करेगी। क्योकि यदि यह यत्न यहाँ सफल हो गया तो यह दूसरे उपनिवेशोर्म 
और ससारके दूसरे हिस्सों भी फैलेगा।” 


८४ भारतोयोकोी एफ सभा 

जून ४, १८६९६ को भारतीय क्रम्रिसक समा भयामें डबनके तमिठ झट गरुडराती 
मारलिरी एक सभा हु” थी, ति्में दूसरे समामेके शोग नी शामिल ये। गांधीरीने 
भेयठ भारीय ग्रोमरेकते भवैदनिर मन्योरी टैमियास मारतीयरी जो सेवाएं थी थीं 
टन्कय उगरी गोरे हम्मा] करा। समाश रस्म या। उपरियति हहुत गड़ी थी 
और उससाई भी बहुच था। हमापतिका आसा दादा बष्दुर्मन ग्रदण किया था। 
समित ब्ेताभकि लिए दुभाषियेशा काप श्री शरेसने फिया था। स्रभारी निम्नलिसित 
पिपोट मेटल एटक्‍र्टाइजरसे उद्धत गा गई हे 

मानपत्र भेंट वर दिया जानेपर उसवा जवाब देते हुए श्री ग्रापीने इस 
कुपाने लिए सबके प्रति आमार प्रवट किया औौर यहा वि इस प्रसगसे यहू 
बात साफ़ हो गई है नि नेटालमें आये हुए भारतीय चाह विसो णातिके हा, 
थे सब यहाँ एक्तावे नये बयनमें अपनेगो वाँधना चाहते है। श्री गाधीने बहा 
कि वे मानते हैं सि माग्रेसन उद्देश्य बारेगें भारतीयामें ब।ई मतभेद पही 
है। बयोवि' अगर ऐसी फोई बात होती तो वे उसये मजीकों अभिनन्दन-पत्र 
नेंट करनेने लिए. एकत्र नटी हाते। श्री गायीने आगे कहा मि अगर उनदा 
अनुमान सही है तो उस दिन यराग्रेसकी सभामें उन्हाने जा यह बात मद्रासी 
भाइपादी उपस्थितिया बारेमें कही थी यहाँ यहाँ भी कहना चाहेंगे कि, 
अबतव' भी उनवी उपस्थिति सनन्‍्तोपजनकः नहीं है। परन्तु उन्हाने आशा प्रवट 
वी वि भविष्यमें वे अधिवः सम्यामें आने छएगेंग्रे। श्री गाधीने इस भातपर 
दुरा प्रवट क्या वि व॑ तमिल भाषामें नही बोल सकते थे, परन्तु बहा वि 
उन्हाने जा भद्वासी भाश्यायी कम उपस्थितिये थारेमे कहा उसवा उनकी 
अथवा भारतवी अय बौमावी धुराईवे रूपमें बोई गलत अथ ने लगा लिया 
जायें। उन्होने वहां वि सब जानते हूँ कि थाग्रेसके उद्देश्य कया हैँ। विन्तु 
ये बेवल वातोंसे पूरे नही हो सकत। इसलिए उन्हाने सबसे विनती की वि 
माग्रेसवे प्रति अपना प्रेम बेवल घब्टा्में नहीं बल्वि प्रत्यक्ष कार्योंमें भ्कट 
करने बतायें। श्री गाधीनें सबसे खास तोरपर विनती की कि थे अपनेमें से 
कुछ प्रतिनिधियाकों मैरित्सवग, लेडी स्मिथ तया ऐसे ही अन्य स्थानोको भेजें 
जहाँ प्रत्येष” बर्गंके! भारतीय बसे हुए हैं और जो याग्रेसवे सदस्य नहीं बने 
हैं। वे उहेँ का््रेसबे सदस्य बनानेका प्रयत्न बरे। 

श्री गाथी आज शामको समुद्र-मागसे भारतके लिए रवाना हो गये। 

[ अंग्रजीसे ] 
मेबल एडक्‍्टोइजर, ५-६-१८९६ 


सामग्रोके साधन-सुत्र 


कलोनियल आफिस रेकइंस ओपनिवेशिक काययलिय, छदनमें सुरक्षित इन 
कागजनत्रार्मे यह सामग्री शामिल है ब्रिटिश उपनिवेश-मन्त्रीके नाम दक्षिण 
आफ़िकाके उपनिवेश सचिव, नेटाठके गवतर ओर वेपटाउन स्थित 
ब्रिटिश उच्चासुक्‍तते सरीते, नेटाठकी विधघानसभाओंके 'मतदान तथा 
कारवाइयाँ, उनको दिये गये प्राथनापत्र और उनके आदेशोंसे प्रकाशित 
पत्र-ब्यवह्ार, और दक्षिण आफ्रिका तथा रूदनमें प्रकाशित दक्षिण 
आफिकी मामलोंके कागज-पत्र तथा सरवारी रिपोर्ट (ब्ल्यू बुक्‍्स)। 

काठियावाद टाइम्स राजकोटसे प्रकाशित अग्रेजी दथा गुजरातीका साप्ताहिक 
पत्र । 

गांधी स्मारक सम्रहालय, नई दिल्‍ली गाधी स्मारक निधि द्वारा संचालित 
गाघी-साहित्य तथा फोटो-नकलो, माइक्रोफिल्म-नकलों और मूक पत्रो 
तथा अन्य फागजातका केद्रीय सग्रहालय | 

डथश्स आफ़ नेयल (१८५१-१९२७) पीटरमैरित्सबर्गका दैनिक समांचार- 
पत्र। 

दाढ्ममाई नोरेंजी गेंढ औल्डमेन आफ़ इंडिया छकेखक, श्री आर० पी० 
मसानी, ऐलन एड अनविन, छदन, १९३९॥ 

नेयल एडक्‍्ट्रहजर डबनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र। 

नेथल मर्कीकी (१८५२--) डबनका दैनिक समाचारपत्र। 

नेद्लछ विटनेत (१८४६--) पीटरमँरित्सवगसे प्रकाशित स्वतन्त्र विचारोका 
दैनिक समाचारपत्र ! 

केजियेरियन (१८८८--) पहले-पहल इसका प्रकाशा एक स्वतन्त्र पत्रके 
रूपमें हुआ था, परल्तु बादमें यह छदनके अन्नाह्मरी मण्डल (वेजिटेरियन 
सोसाइटी )का साप्ताहिक मुखपत्र बन गया। 

वेजिट्ेरियन मरेेंजर मैचेस्टरके अन्नाहारी मण्डलक्ा मुखपत्र। 


३६० सम्पूणे गाधी वाद्मय 


महात्मा लाइफ़ आफ मोहनद्ात्त करमचन्द्र याधी लेखक, डी० जी० तेंदुलकर, 
जआठ खण्ड, प्रकाशक, झवेरी ओर तेंदुलकर, बम्बवई, १९५१-४।॥ 


सत्यना प्रयोगी अथवा जात्मकथा गुजराती, लेखक, महात्मा याधी, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, अगस्त १९५२, महात्मा ग्राधीकी 
आत्मक्या, जो पहले-पहल उनके गुजराती पत्र नव्जीवनमें धारावाहिक 
रूपमें प्रकाशित हुई थी। 

सावरमती सग्रहालय, अहमदाबाद सावरमती आश्रम सरक्षण और स्माख 
ट्ृस्ट द्वारा सचाल्ति इस सग्रहालयमें यह सामग्री है. गाधीजी द्वारा और 
उनके सम्बधमें लिखी हुई पुस्तकें, एक दजनसे अधिक दक्षिण आफ्रिवी 
पत्रोकी १८९३ से १९०१ तककी क्तरनोकी फाइलें, सरकारी रिपोर्ट 
(ब्ल्यू बुक्स), और गाधीजीके १८९३ से १९३३ तकके कागज-यत्र, 
जितमें से कुछ नेटठाल भारतीय काग्रेससे सम्वध रखनेवाले भी हैं। 


श्रीमदू राजचन्द्र सम्पादक और प्रकाशक, मनसुखलाल रावजी मेहता, 
१९१४॥ राजचद्धके लेखोका सम्पूण संग्रह, गुजराती। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
[(72<८६१-7<८१६/ 
इस वृत्तान्तमें गाघीजीबे जीवनकी पृष्ठभूमि और उनकी इस बाछुकी 
अपलाकृत अधिक महत्वपू्ण प्रवृत्तियावा उल्लेख दिया गया है। 
7<$*९ 
अक्टूपर 9 पोरबन्दरमें मोहनटास वरमचन्द गराधीका जन्म। 
7<9६ 
१२ वषकी उम्रतवा प्राथमिक शिक्षा--- राजकाटमें। वस्तुरवाईके साथ 
सगाई । 
7१<<?९ 
आह्फ्रेड हाई स्वूरमें प्रविष्टा 
कस्तूरवाईबे साथ विवाह्‌। 
7<८४-><८प 
माताह्यारका प्रयोग, परत बढे-यूढाकों घोसा न देनेबे! खयाहुसे त्याग 
पितावी मृत्यु --भेसठ वषकी उम्रमें। 
2<<0७ 
नपम्बर॒ मैंद्रिक परीक्षार्में उत्तीप और भावनगरके सामलदास वालेजर्मे 
प्रविष्ट। 
गैदडढड 
अप्रैछ मई पढाईमें आत्मविश्वासवी बमी । इग्लैंड जाकर कानूनकी शिक्षा 
प्राप्त करनेवी सलाह दी गई। मास, मदिरा और स्थ्रियांसे बचक्र 
रहवेका वचन देकर मातासे अनुमति आआप्त। 
अपत्त 2० राजवौटसे वम्बईके लिए रवाना, जहाँ जातिभाइयोने विलायत 
जानेंसे रोकनेका प्रयत्न क्या। 


रैद२ सम्पूर्ण गांधी बादमय 


तितम्बर £ जातिके मुस्तियोका जोरदार विरोध होनेपर भी इग्लडको 
रवाना । 

अक्टूबर १८ लदन पहुँचे। 

भपस्वर ६ इनर टेम्पलमें भरतो। 


स्ब्दः 

अन्नाहारके कारण उत्पन्न सामाजिक कमीकी प्रूतिके लिए “सम्य” वेशमें 
रहनेवा निश्चय और भाषण-कछा, फ्रेंच भाषा, नृत्य तथा परिचिमी संग्ीतका 
अम्यास आरम्भ। परन्तु शीघ्र ही अपनी गलती महसूस। 

सितम्बर भहीनेके अन्त-अन्तमें काडिनछ मैनिंगके पास जाकर उनसे भेंट 
वी और छद॒न जहाजधाटकी हड़तालकों समाप्त करनेमें उनके गोगपर 
उह बघाई दी। 
पेरिसकी अ्रदशनी देखने गये (सई और अक्टूबरके बीच किसी समय) । 

नवम्बर ब्लैवेस्की और एनी वेसेंटके साथ परिचय कराया गया, परल्तु 
धियोसाफिक्छ सोसाइटी (ब्रह्मविद्या समाज)का नियमित सदस्य होनेंसे 
इनकार कर दिया। 

दिसम्बर छूदनकी मैट्रिक परीक्षार्मे बैठे, परन्तु असफल रहे। 
इस वर्षमें थियोसाफिकल प्रभाववे कारण बहुत-सा थरियोस्राफिकल और 
अय घामिक साहित्य पडा, जिसमें एड्विन आर्नोल्डकी ढ़ साय सैल्ेत्टिवल, 
ढ़ लाइट आफ एशिया, मूल सयवदगीता और बाइबल भी शामिल थीं। 
गिरजाधरकी प्राथनाजार्मे गये और डा० जोजेफ प्राकर-जैसे प्रसिद्ध 
धर्मोपदेशकाके प्रवचन सुने । 

2८९० 

इस बषके आरमर्मे मैचेस्टरके वेजिदेत्यपिन मेलेंजर और छदनक 
घेजिटेर्ियिन तथा दोनो स्थानोंके अन्लाहारी मण्डलोका परिचय हुआ। 
जोशाबा ओल्डफोल्डके साथ आन्तरराष्ट्रीय अन्नाहारी मण्ललकी बैठकमें 
गये ) सादगीसे रहना शुरू क्या। आहारके प्रयोग जारी रखे। कुछ समय 
तक वेजिटेरियन क्लबकां सचालन किया, जिसके अध्यक्ष जोशाया ओलड- 
फील्ड, उपाध्यक्ष एडविन आर्नोल्ड और मत्री स्वय थे। 


जून मैट्रिक परीक्षार्म उत्तीर्ण । 


चारीखशर जीवन दृत्तान्त झ्छ३ 


सितम्बर 2१ अन्नाहारी मण्डलमें द्यामिल हुए और उसकी कार्येकारिणीके 

सदस्य बने | # 
7८4११ 

जनवरी १० चाल्म ब्रैंडडाके दफन सस्कारमें शामिल हुएं। उनके नास्तिक- 
वादका प्रभाव मनपर नहीं पडा। उलटे, श्रीमती बेसेंटकी पुस्तक हाउ 
आई बकिकेम ए वियोसाफ़ित्ट (में ब्रह्मविद्यावादी कैसे बनी) पढ़नेपर 
उसके प्रति अरुचिं पक्की हो गई। 

फरवरी 9० अध्लाहारी मडलछकी बठकमें सबप्रथम भाषण ---डा ० एलिन्सनके इस 
दावेके समथनमें कि शुद्धिवादियोके मतके विरुद्ध विचार रखनेके बावजूद 
उन्हें मण्डलका सदस्य बननेका हक है, हालाँकि ग्राधीजी स्वय उनके 
विचारोंसे सहमत नही थे। 

फरवरी ?/ वेजिश्ेरियनर्में एक लेख लिखकर शराबकों “मानवजातिका 
वह शत्रु, सभ्यताका वह अभिश्ञाप ” कहा। 

सा 9६ लंदन धियोसाफिकक सोसाइटीके सह-सदस्य बनाये गये। 

मई £ अन्नाहारी मण्डलेके सयुकत सध (फेडरर यूनियन आफ वेजिटेरियन 
सोसाइटीज़) की बैठकके लिए मण्डलके प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। 

जून /० बैरिस्टर बने। 
कानूनका अध्ययन करते समय दादाभाई नौरोजीके व्याख्यात सुनने जाते 
रहे। फ्रेडरिंक पिनकॉटके उपदेशसे, जिसमें ईमानदारी और मेहनतपर 
जोर दिया गया था, आगे चलकर बैरिस्टरके रूपमें सफलता प्राप्त 
करनेकी आशा प्रबल हुईं। 

जून 7? उच्च “यायालय्में बैरिस्टरवे तोरपर नाम दर्जे। 

जून 7? भारतको रवाना। 

जुलाहँ ५०१ बम्बई पहुँचे। माताके देहान्तका समाचार सुनकर शोक- 
विद्वछ्। जौहरी, कवि और सन्त श्री यजचद्ध (रायचन्दभाई)से भेंट, 
जिहें आगे चलकर उन्होने धामिक श्रज्ञामें ठाल्सटायसे बडा माना और 
जो उनके जीवनपर प्रमाव डालनेवाले तीन महापुरुषोर्में से एक हुए। 
विलायत-यात्राके बारेमें जातीय निषेघका मय करनेके कारण नासिक जाकर 
प्रायश्चित्त किया । 


३२६४ सम्पूपे गाँधी वादमय 


राजगोट पहुँचे और अपने भाई लदमीदासके साय रहे। 

जुलाई १० फिर जातिमें शञामिछ क्ये गये, यद्यपि अय भी जातिबे एक 
हिस्सेने बहिप्पार कायम रखा। 

अवस्थर ?६ वम्बईये उच्च न्यायाल्यमें बैरिस्टरीयी इजाजतवे लिए आवेदन । 


74१? 
सार्च-अप्रेल परिवारके बच्चोको आधुनिव ढगवी शिक्षा देना आरम्भ विया। 
प्रोशाव” और भोजनमं पश्चिमी ढंग अपनाया। 
सह 2४ वाठियावाद एजेन्सोकी अदाल्तामें बैरिस्टरी बरनेकी इताजत 
गज़टमें सूचना मिकालकर दी गई। 
राजकोदर्में बैरिस्टरी करना कठित महसूस करवे अनुभव प्राप्त करनेवे 
लिए बम्बई गये। एक मित्रये साथ आहार-सम्बधी प्रयोग। घबडाहटके 
बारण पहला मुकदमा छोड दिया और अजियाँ लिसतेका काम पसेसद 
किया। शिक्षकका काम करनेकी विवशता भहमूस की, परनल्तु प्रेजुएट ने 
होनेके कारण नियुवित नहीं हुई। 
छ मासके वाद बम्बईका सारा कामकाज समेटकर भाईके साथ कीम 
करनेके लिए राजजोट वाप्स) उतके साथ काम फरते हुए अजिया 
आवेदन-पतञ्र आदि लिसकर तोन सौ रुपये मासिक्तक कमाने छेगे। 


24१ २ 
अप्रेल दादा अब्दुल्ला एड कपनीने दक्षिण आफिवार्मे कानूनी कामके लिए 
आम-नित किया। इस अवसरका लाभ उठाकर तत्परतासे डबनके लिए 
रवाना। एक वरषर्में वापस आलनेके इरादेसे पत्नी और बच्चेको राजकोटर्गे 
ही छोड दिया था। 
मई महीनेव अत-अन्तर्मे नेढाल बन्दरयाह पहुँचे । वहाँ भारतीयाके प्रति 
अनादरवी भावना महसूस करवे चक्ति और उद्धिस्त हुए। 
सहै-जूनआनेके दुसरे या तीसरे दित डवनवी अदाल्तमें गये। जेव पगडी 
उतारनेके छिए कहा गया, अदालत छोडकर चले जाना पसन्द किया। ईसे 
घटनाके बारेमें पत्रोको लिखा। उह “वेयोता मेहमान “ कहकर 9ुवीटा 
गया, परन्तु उनके नामका प्रचार बहुत हुआं। सात या आठ दिन बाद 


तारीखवार जीवन-इतान्त श्ध५ 


मुमविकलके कामसे प्रिटोरिया गये। रेल और घोडागाडीकी यात्रार्म रग- 
भदका बहुत कट अनुभव। 

रग भेदके “रोगको समूछ नप्ट कर देने” और “इस कायमें जो भी 
बठिनाइयाँ आयें उहे सहने “का सकत्प क्या। अठर्नी और धर्मोपदेशक 
बकरन उहे रग-मेदकों चेतावनी दी और उनके छिए एक गरीब स्त्रीवे 
धाबेमें रहनेका प्रव॒ध कर दिया। 


बेकरकी प्राथना-सभाआर्में गये और श्री कोट्स --- क्वेवर --- तथा कुमारी 
हरिस व कुमारी गैब-जेसे ईसाइयोसे परिचय कराया गया, जो मित्र बन गये । 
प्रिदोरियावासके पहले हफ्तेमें सेठ तैयब हाजी खासे भेंट और ट्रान्सवालके 
भारतीयोंकी हालतपर मेमन व्यापारियाकी सभामें भाषण। भारतोय 
निवासियोके कप्टोको दूर करानेके लिए सघ बनानेका सुझाव और इस 
काममें मदद करतेका आदवासन दिया । प्रिदोरियावाससे उहें ट्रान्सवाल 
तथा आरज फ्री स्टेटवे भारतीयाकी सामाजिक, आथिक' और राजनीतिक 
हालतोंका गहरा ज्ञान हुआ! अध्यक्ष क्रूगरके निवास-स्थानके पास पैदल 
पठरीसे धक्वे और छात मारकर ढकेल दिये गये, परतु गोरे हमरावर- 
पर मुकदमा चलानेसे इस आधारपर इनकार कर दिया कि मैं निजी 
शिकामतोंकी दूर करातेके लिए कभी अदालतमें नहों जाऊंगा। इस घटनासे 
भारतीयाके पैदक पटरियापर चलनेके विरुद्ध कगी पाबोदयोका अतुभव। 


अगस्त १९-सितम्बर ? प्राणयुक्त आहारवे प्रयोग। इस बीच श्री कोट्स 
तथा अन्य ईसाई मित्रोंके निरन्तर सम्पकसे ईसाई घम-सम्बधी पुस्तकों 
पढने ओर उन मित्रोंके साथ विचार विमश करनेकी प्रेरणा हुईं। परन्तु 
बाइबिक और ईसाई धमकी व्याल्याएँ स्वीकार करना कठिन मारूम 
हुआ। 


/<१४ 


अगल अपने मुअविकिल दादा अर्दुल्लाका मुकदमा तैयार करते हुए महसूस 
किया कि बानूनी काममें सत्यका महत्त्व सर्वोपरि है। विश्वास हो गया कि 
मुकदमेबाजी एक गलत चीज है, और मुकदमेको मध्यस्थ द्वारा निबटा 
दिया। पंशेका काम पूरा हो जानेपर डबन वापस। 


१६६ सम्पूण॑ गाधी वाइमय 


विदाईकी दावतवे' समय नेयल मर्करीमें यह घोषणा पढी वि भारतीयोका 
मताधिकार छीननेके लिए कानून बनाया जानेवाला है! उपस्थित भारतीय 
व्यापारियोको उसका प्रतिरोध करनेबी सछाह। उनका अनुरोध कि एक 
महीनेतक ठहरकर आन्दोछनवा नेतृत्व कर। 
एक भाग्य निर्णायक निरचय। 
इस समय गभीर घामिक अध्ययन आरम्म किया। टाल्सटायइत दृ किंगदम 
आफ याद इज पविद्िन यू (ईश्वरका राज्य तुम्हारे अन्दर ही है )का 
उनके मनपर बहुत प्रभाव पडा। इग्लैडके ईसाई मिभ्रोसे पत्र-व्यवहार। 
भारतमें भी रायचन्दभाई-जैसे धम चिन्तकोके साथ, जिनके पाससे हिंदू 
धमके सम्बंध अपने प्रश्तोके उत्तर पाकर उनकी झकाओका निवारण 
हुआ, लिखा-पढी | 

सह ?₹ (?) प्रमुख भारतीय व्यापारियोकी सभामें, रगभेदके कानूनका 
विरोध करनेके किए, कमेटीकी स्थापना) 

जून १७ नेटाल विधानसभाके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री राबिन्सन और महा 
न्यायवादी एस्कम्बके नाम तार कि, जबतक भारतीयोका प्रायनापत्र पेश 
न हो जाये, मताधिकार कानून सशोधन विधेयक ( प्रेंचाइज़ छा अर्मेंड 
मेंट बिल )पर२ विचार स्थगित रखा जाये | विधेयकपर विचार दो 
दिनोके लिए स्थगित। 

जून १८ ५०० भारतीयोके हस्ताक्षरांस विधानसभाको प्रायनापत्र दिया, 
जिसमें विधेयकका विरोध ओर एक जाँच-आयोगकी नियुक्तिकी माँग 
की गई थी। 

जून १ प्रधानमंत्रीके पास शिष्टमडल ले गये और उनसे अनुरोध किया 
कि भारतोयोके पक्षको अधिक विस्तारके साथ पेश करनेके लिए एक 
सप्ताहका समय दिया जाये। 

जुलाई 2 फील्ड स्ट्रीटर्में भारतीयोकी सभामें शामिल हुए और माप 
दिया। 


जुलाई ३ नेदालके गवनरके पास अपने नेतृत्वमें एक शिष्टमडऊ ले गये 
और उनसे अनुरोध क्या कि मताधिकार विधेयक्को, जिसका विघानसभाम 


तीसरा बाचन हो चुका था, स्वीकृति न दी जाये। 


चारीखबार जीवन-दतान्त इ६्७ 


झुलाई ५ दादाभाई नौरोजोके साथ पत्र-ब्यवहार आरम्म किया। उनसे अनु- 
रोघ दिया कि दक्षिण आफ़िकी भारतीयाकी ओरसे इग्लैंडमें मदद करे। 


जुलाई ६ भारतीयोंने विधानपरिपदको दूसरा श्राथनापन्र दिया और अनुरोध 
किया कि विधेयवकां अस्वीकार कर दिया जाये। 


जुलाई ७ मताधिकार विधेयकका विधानपरिषदमें तीसरा वाचन। 


जुलाई 7० गवनरको प्रायवापत्र दिया कि विधेयकको सम्राज्ञीकी अनुमतिके 
लिए तबतक ब्रिटिश सरवारवे पात्त न भेजा जाये जबतक कि सम्नान्नीके 
नाम भारतीयोवा प्राथनापत्र प्राप्त न हो जाये। 

जुलाई 2७ उपनिवेश-मत्री छाड रिपनके नाम १०,००० भारतीयोकि 
हस्ताक्षरोसे एक प्राथनापत्र नेटालनगवनरवे सुपुद किया। 
सार्वजनिक काम करनेके लिए नेटालमें रह गये। 

अपत्त ?? रगमेदके बानूनोंके खिलाफ छगातार आन्दोलन करनेके लिए 
नेटाल भारतीय काग्रेसकी स्थापना की। उसके प्रथम मंत्री नियुक्त। 
उपनिवेशमें जमे भारतीयोका सध भी बनाया। 

पितस्बर ३ नेटाल वकीरू श्रध (नेटार छा सोसाइटी)के विरोधके 
बावजूद सर्वोच्च “यायाछय द्वारा मेटालकी अदालतोर्में बकाछृत करनेकी 
इजाजत मिली। अदाछतर्में पपडी उतारनेको कहा गया। “ज्यादा बडी 
लडाइयाँ लडनेके लिए ” दावित बचानेके इरादेसे मदारूतवी प्रथा मानना 
स्वीकार कर लिया। 

तितम्पर 7१ ग्रोपी महाराजके मुकदमेवी पैरवी वी और उसमें जीत हुई। 
शायद यह दक्षिण आक्रिकार्में उनका पहला सुकदमा था। परन्तु 
कानून-पंशेमें तरवकीकों सावजनिक कायके सामने गोण रखा। 

नवस्थर ९३६ एसॉटरिक ईसाई विचारधाराकी प्रुस्तकोदे एजेंट बने, जिससे 
व्यक्त हुआ कि उस विचारधारामें उनको दिलचस्पी बढ रही है। 

दिसम्बर (2१ ता० के पूव) नेटालके विधानमडल-सदस्योके नाम खुली 
बिंदूठी भेजी, जो उद्धरणो और प्रमाणोसे पूण यी। 

दिप्तस्घर /१ चेटालके यूरोपीयोके नाम अपील निकाली कि वे भारतीय 
प्रवासियोंके प्रश्यापर सहानुमूतिके साथ विचार करे। 


१६८ सम्पूण गांधी वाइमय 


7८१५ 
अप्रेल डयनके पास ट्रैंपिस्ट मठ देपनें गये। वहाँ आध्यात्मिक दप्टिकोणसे 
अन्नलाहारका प्रयोग हाते देसवर बहुत प्रमावित हुए। 
अंग्रेठ ६ भारतीय पच-फसछेके मामऐेमें अस्तोपजनक निणयके विरुद्ध 
प्रिटिथ भारतीय व्यापारियोवी कमेटीके द्वारा उच्चायुक्‍तकों प्रायतापत्र 
भेजा । 
सह (५ ता० के पूव) भारतीय प्रवासी विधेयकर्में गिरमिटको नया करनेका 
धाराआंबे विरुद्ध नेठाल विधघानसभमासे अपील] 
मई (29 ता० के बाद) पच-फैसरेमें भारतीयोंके व्यापारिक अधिवारोको 
अदाल्ताकी दयापर छोड दिया गया था, उस अयायवे विरुद्ध लाड 
रिपनसे फिर अपील। 
भारतके वाइसराय छाड एलगिनसे भारतीयकि खिलाफ भेदभाववे वानूनो 
और उनपर छादे गये बाघा निषेधोंवे विषयमें हस्तक्षेप करनेकी माँगा 
जुन १७ गिरमिटिया भारतीय मजदूर वालूमुदरमके मामलेकी पैरवी की 
और उसे मुक्त कराया। इस मामलेसे ग्रिरमिटिया मजदूरोंके साथ 
सम्पक स्थापित हुआ। 
जून २६ प्रवासी विधेयक (इमिग्रेशन बिल)की उन घाराओंके विरुद्ध विधान- 
परिपदको प्रायनापत्र, जिनका असर गिरमिटिया मजदूरोपर पडता था। 
अयत्त 7? चेम्बरलेनको लम्बा प्रायनापत्र, जिसमें गरिरमिट-मुक्त भारतीय! 
हे पौंड शुल्क वसूल करनेकी व्यवस्थापर आपत्ति की गई थी। छोड़ 
एलगिनसे हस्तक्षेप करने था और अधिक मजदूरोको भेजना' बन्द करवेका 
अनुरोध । 
अगस्त 9९ लदनमें, दादाभाई नोरोजी दक्षिण आकफ़िकाके बह्विटिश आरतीयोंके 
दुखडोंके सम्बधर्में चेम्वरलेनके पास एक शिष्टमडल ले गये। 
सितम्बर 7»  चेम्बरलेनने नेटाल-सरकारकों सूचित किया कि सम्राज्ञी 
सरकार मताधिकार विधेयकको ज्योका त्यो स्वीकार नही करती । 
सितम्बर ?५, १० ग्राधीजीने अखवारोको ल्खिकर इस आरोपको नामजूर 
किया कि कामग्रेस एक गुप्त सस्‍या है, या वे स्वय उसके वेतवभोगी 
कमचारी हैं। परन्तु यह जिम्मेदारी स्त्रीकार की कि उसका विवाल मैंते 


ही तैयार किया है। 


तारीखवार जीवन दृत्तान्त श्र 


अक्टूघर ?? नागरिकोकों अनिवाय सैनिक सेवासे मुबत रसनेवाली सैसिक 
भरती सधिमें “ब्रिटिथ नागरिकों का जो यह अथ लगाया गया था 
कि ये शब्द केवछ गोरे लोगोतक ही सीमित हैं, उसके विराधमें प्रिटिश 
भारतीय रक्षा समिति और जाहानिसवंगके! भारतीयों द्वारा चेम्बरलेनको 
तार। 

सफ्स्षर /८ नेटाल सरकारते उपनिवेश-मशत्रीकों मताधिकार विधेयकका 
नया मसदिदा भेजा। यूरोपीयोने छेडीस्मिय, सैलिसबरी और बेलेयर 
आदि स्वानोमें एशियाई कानूनोंके समथनमें सभाएँ की। 

सपस्थर ?६ गाधीजीने सैनिक मरती संपिर्में भारतीयोंके प्रति भेदभावके 
विरुद्ध चेम्बरलेनकों प्राथनापत्र भेजा। 

प्तिस्पर /६ ढू इंडियन ऑच्ाहम ऐसे ऑँशील दु एवरी बिदन इन साउथ 
जआएफ़िका ( भारतीयोका मताधिकार दक्षिण आफिकाके प्रत्मेष' अग्रेजसे 
अपील ) नामक प्रुस्तिका प्रकाशित की। 
इस वर्ष, ठाल्सटायकी ढ़ थात्पेल्स हक बीफ़ ब्हाट दु हू (धमग्रथोका 
सार क्या करे?) तथा अन्य प्रस्तकाका उनपर गहरा अवर पडा और 
उनसे “प्रेमकी अपार क्षमता “की कल्पना जागी। 


2८१९ 

जनवरी 79 गाघीजीने नेटालकी अदालतमें गुजराती दुभाषियेके कामके 
लिए आवेदन किया। 

जनवरी १७ लद॒तके टाइन्‍्सने ग्राधीजीका उल्लेख इन शब्दोमें किया 
“एक ऐसा व्यक्तित, जो अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय बाघु- 
प्रजाजनोंके हिंतके प्रबत्तोके कारण आदरका अधिकारी है। 

फ़रवरी ६ वस्ती अस्तानेके नियमाके विरुद्ध जूटूडैंडकें गवनरकों प्राथनापत्र 
भेजा । 

भाच १ नेठालके सरकारी यजट में मताधिकार विपेयक्रका नया मसविदा, 
जो विधानसभार्में पेश किया गया था, प्रकाशित। 

गोचे 4 बत्ती बसानेके नियमोके विहद प्रययवापत्र सरकार द्वारा नामजूर 
कर दिया गया। 

साचे ? 7. गाघीजीने बस्ती बसानेके नियमोंके विरुद्ध चेम्बरलेलको आथना- 
पत्र भेजा । 

२४ 


दक्षिण आफ्रिकाका वेधानिक तन्‍त्र 
( १८९० - १९१४ ) 
केष उपनिवेश 


सन्‌ १८५३ ने सविधान अध्यादेश (फास्टिट्यूजन आ्डिनेंस) के अनुसार 
केप उपनिवेशवे' शासनतअर्मं एक गवनरबी व्यवस्था थी। गवारकी बगयपालव 
अधिकार तो थे, किन्तु वह विधानमडछके प्रति उत्तरदायी नहीं था। 
विधानमडलने दो सदन थे --विधानसभा (छेजिस्टेटिव असेम्वही) और 
विधानपरियद ( लेजिस्लेटिव कॉसिल' ) । १८७२ में उपनिवेशकों सात 
विभागोमें बाटकर और प्रत्येक विभागके' प्रतिनिधियाका शामिल करके विधान- 
मडछूका पुनगठन कर दिया गया। उसका स्वरूप प्रोडा-्बहुत कनेडा तथा 
आस्ट्रेल्याके औपनिवेशिक विधानमडलाका जैसा था। परतु उसे स्थानिक 
आवश्यकताओबे अनुकूछ ढाल लिया गया था। 

विधानपरिपद-सम्ब'घी मताधिकार बहुत बम छोगाको था। उसके लिए 
बहुत ज्यादा साम्पत्तिक योग्यता निश्चित बी गई थी। १८९२ के मताधिकार 
और मतनपत्र अधिनियम (फ्रेचाइज एड बैलट एक्ट)में व्यवस्था थी कि 
मतदाता बननेके लिए या तो ५० पौंड दाधिक्की आय हनी घाहिए था 
७५ पौंड मूल्यवी अचछ सम्पत्ति लेखनब्याग्यताकी एक कक्‍्सौदी भी निर्धारित 
कर दी गई थी। यद्यपि ये नियम सब लोगरांपर समान रूपसे छागू थे, 
फिर भी व्यवहारमें इनसे गैर-मोरे मतदाताओकी गच्या बहुत सीमित हो गई 
थी। गोरे मतदाताओका अनुपात उनसे बहुत अधिक था। 

संविधान उदार, बौपनिवेशक स्वरूपका था, जिसमें अपनी दष्टिके अनुसार 
स्वदेशन्नीति निर्भारित करनेका अधिकार शामिर था। परन्तु उसे भ्रत्मक्ष 
बार्या वित करनेमें मूछ देश --ब्रिटेन --- का अधिकार सर्वोपरि रखा गया 
था। यह सविधान वास्तविक रूपमें १९१० तक, जब कि केप उपनिवेश 
दक्षिय आफ्रिकी सघका प्रदेश बना जारी रहा। 

सन्‌ १८५९४ के स्टेल-प्रे अधिनियमस ग्राम और जिला परिपदोने हारा 
हेशी छोगोको आशिक स्वायत्त झासन प्राप्त हुआ। ये परिपदें बृहत्‌ परिषद 


दक्षिण आारियका वैधानिक तन्त्र श७३ 


प्रधानमंत्री सर जाने राबिन्सनकी थी। पहले कानूनसे एशियाइबाका मताधिकार 
छिन गया और दूसरेवे द्वारा उपनिवेशमें स्वतत्न भारतीयोका प्रवेश लगभग 
वजित कर दिया गया। १९०६ में नेटारू-सरकारने अनेक देशी छोगाको 
प्राण-दण्ड देनेका एक आदेश निकाला, जिसे समादु-सरकारने रोक दिया। 
इससे एक वैधानिक सकट उत्पन्न हो गया और नेठालके मात्रिमड़लने विरोषमें 
त्यागपत्र दे दिया। परन्तु, बादमें, उपनिवेश मत्रोवे यह आश्वासन देने पर 
कि सम्राटसरवारका उत्तरदायी औपनिवेशिक शासनमें हस्तक्षेप करनेका कोई 
इरादा नहीं है, मीविमडलने फिरसे काय सेँमाल लिया। 


आएेंज रिवर उपतियेश 


आरेज रिवर उपनिवेश सन्‌ १८९० तक अपना दएसत रस्टेनग्ये थोडबेट 
या १८५८-६० के विधानके आवारपर चलाता रहा। इस विधानमें 
एक निर्वाचित अध्यक्ष और एक कायपालिका परिषद (एक्सेक्यूटिव कौंसिल) 
की व्यवस्था थी। परियदके कुछ सदस्याकी नियुक्ति अध्यक्ष और कुछकी 
फोक्सराट (लोकसभा) द्वारा की जाती थी। स्वयं लोकसभा वयस्क मताधि- 
कारके आधारपर निर्वाचित की जाती थी। प्रघान सेनापति परिषदका एक 
विधिष्ट सदस्य होता था। जिस विधानके द्वारा लोक्-अ्रभृत्वकी स्थापना 
हुई उसमें घोषणा वी गई थी कि उपनिवेश गोरे और गैरूगोरे छोगोके 
बीच समानताका इच्छुक नहीं है। यह समानता न तो गिरजेमें इृष्ट हे, न 
राज्यमें। ब्लूमफाटीनकी साधने सन्‌ १८९७ और उसके बाटके दो वर्षोर्मे 
आरज रिवर उपनिवेश तथा ट्रान्सवालके बीच अधिक धनिष्ठ सम्बंध 
स्थापित कर दिया । ब्लूमफ़ाटीन और प्रिटोरियार्में दोना दंझोकि प्रतिनिधियाकी 
संयुक्त परिषदको बैठकें हुईं। उनमें सघ निर्माणके भादशको दृष्टिमें रखते 
हुए शिक्षा, न्याय, देशी छोगोंके शासन प्रबध आदि जैसे विपयोगें अधिक 
एक्रूपता छानेकी व्यवस्था वी गई! 

बोअर-युद्ध समाप्त हाठेपर जब उपनिवेश ब्रिटिश सत्ताके अधीन हो 
गया, तब सेतसिक-सरकारने शासन अपने हाथमें लिया। परन्तु वेरीनिजिग 
(फ्रेनेखन) की सा घिसे, जिसके द्वारा १९०२ में लेफ्टिवेंट गवनर और दूसरे मूख्य 
अधिकारियोकी एक कायपालिकाकी स्थापना हुई, इस सैनिक शासनका अन्त हो 
गया। १९०३ में एक विधानपरिपदकी स्थापना हुईं। उसमें स्थानिक हिंतीके 
अतिनिधियोंके रूपमें एक अल्प सख्यामें गैर-सरकारी सदस्योको नामजद करनेकी 


२७४ सम्यूध गाँधी वाइमव 


व्यवस्था थी। बादमें एक आन्तर-औपनिवेशिव परिषद (इटर-कलांतियल 
कॉौंसिल) वा संगठन किया गया। उसवे' १४ सरकारी और ४ गैर-सरकारी 
उामजद सदस्य थे। उसवा काम दोना उपनिवेशोरे सामाय हिंत-सम्बर्धी 
मामलाका प्रवध करना था। स्वश्ासनव्रा दर्जा उपनिवेशकों १९०७ मैं मिल्ला। 
उसके विधानमें गोरे पुरुषाक्ों मताधिकार और, जैसा कि पुराने गणराज्यमें 
या, सख्त रंग भेदवी व्यवस्या फ्री मई। यह नियम भी बनाया गया कि 
विधानमडछुका दुसरा सदन -- विधादपरिपद --- उमजद स्वरूपका हा और 
उसके सदस्याकी नियुत्रित पहले तो गवनर और बादमें सपरिषद गवनर 


करे 
द्रासवाल 


द्रान्सवाठकों शाही उपनिवेशके रूपमें ९८७९ में जो शासन विधान प्राप्त 
हुआ था -- अर्थात्‌ एक नामजद कायपालिका परिषद और एक विधानसभावा 
+- उसका प्रिदोरिया-समझौते द्वारा, जिसमें ब्रिटिश प्रभुव्वके अधीन पूण 
स्वशासनका आइवासन दिया गया था, संशोधन कर दिया गया । परन्तु लंदन 
समझौतेमें समझौतैकी प्रस्तावता निकाल दी गई, और इस तरह यह सशोधन 
व्यथ हो गया! १४९७ में ट्रान्यवालने आरेंज रिवर उपनिवेशके साथ गठब घन 
करने! सामाय हिंतके विपयोमें सलाह देनेके लिए एक स्थायी परिषदवी 
स्थापना की। 

सन १९०० में ब्रिटिशोके द्रान्सवालपर अधिकार करनेपर मिलमरकी 
बहाका प्रशासक (एंडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त किय्रा गया। पुरानी बाबू 
पुस्तकर्में व्यापक परिवतन कर दिये गये और सालोमत आयोगकी सिफारियों 
पर राजकीय घोषणा द्वारा केष उपनिवेशके जैसे बहुत-से कापून बना दिये 
गये। १९०१ में जोहानिसवगकों और अग्रले वध प्रिटोरियाकों म्यूनि्तिषत 
शासतेका अधिकार प्रदान किया गया। वेरीनिजणिगकी साि्में शाही उपनि 
वैशका दर्जा देनेकी व्यवस्था थी, और यह भी मिश्चय किया गया था कि 
धीरे धीरे यह दर्जा उत्तरदायी शासवंतक बढाया जायेगा। १९०२ में द्राट्स 
बालकों कायपाल्का परिपद और विघानसभाका अधिकार प्राप्त हुआ। 
लोना नामजद की जाती थी और लेपिटनेंद गवनरके साथ-माथ उनके सर 
विभिन्न विभागोके कायपालक मुख्याधिकारी होते थे। १९०३ में विधान 
परिषदवी स्थापना हुईं और उसके कुछ बाद, उसी वपमें, आस्तर-औपतनि 
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वेटिक परिषद भी बन गई। १९०५ में लिटल्टा राविधान लागू किया गया। 
उसके द्वारा एक तिर्वाबित विधानसभावी व्यवस्था हुईं, परतु अधिकार 
गवनरफे प्रति उत्तरदायी सरवारी अफ्सरोंपे हायमें रहे । सभा ४४ सदस्योवी 
यी। ताज द्वारा गियुया अधिकारियायों छोड़कर शेप सब सदस्यारें निर्वा 
चननी व्यवस्था यी। 

१९०६ में शाही फरमानयरे द्वारा लिटल्टन सविधात रद बर दिया गया 
ओर उपनिवेधका स्वयासनका अधियार आप्त हुआ। इसपर ट्वान्सवाल्ने 
गोरे लोगकि' लिए पुराने गणराज्यपे नमूनेवा वयस्था पुरुष-मताधिवार प्रचलित 
हिया। परन्तु गैरन्योरे छागाशा पातूनी अधिवार प्रदान किये गये। देशी 
लोगाका मताबिवार देनेका प्रश्न तबतकये लिए स्थग्रित रसा गया, जबतक 
वि प्रातिनिधिक सस्यथाओबी स्थापना और गोरे छोगात वहुमतका शासन 
सुनिश्चित न हो जायें। द्वितीय सदन या विधानपरिषदवों आरज रिवर 
उपनिवेशने' नमूनेवी सामतद संस्था बना दिया गया। १९०८ वे आम 
चुनावोंके बाद सरवारने वहुत-से प्रतिबयात्मत कानून वनाये। 


सयुक्त राज्य 

दक्षिण आफ़िकाबे चारा राज्यावा १९१० में एक सयुवत राज्य बना 
दिया गया। सयुकत राज्यवे शासमतत्र्मे सपरियद गवनर-जनरछ, और 
उसवी मददके लिए अनित्चित सस्यामें कायपालिवाके सदस्य तथा राज्य 
विभागांबे मंत्री थे। मावियाकी संख्या १० से अधिक नही दो सकती थी। 

सयुकत राज्यकी प्रमुसत्ता उसकी ससदवे हाथार्में थी, जिसका संगठन 
सम्रादू और ससदके दोनो सदनों--सीनेट और छोकसभाको मिलाकर 
हुआ था। दाना सदनावो वित्तीम विषयावों छोड़कर शेप सब विषयोर्मे 
कायून बनानेबे' बरावर अधिकार थे। सब विधेयकोका दोना सदनोमें स्वीकृत 
होता आवश्यक था। अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाये, तो बह दानों 
सदनावी सयुकत वैंठक' द्वारा हल किया जाता था। ससदका अपना ही 
विधान (दक्षिण आफिक्ा अधिनियम) बदल देवेका अधिकार था। कैवछ 
तीन जपधाराएँ ऐसी थी जिनको बदलनेवे लिए दोनों सदनोती सयुक्त 
बैठवर्में दो तिहाई बहुमतवी आवश्यकता थी। ये उपधाराएँ (१) अग्रेजी 
और डब्को राज्य भाषाएँ माय करने, (२) मताधिकारमें काई ऐसे 
परिवतन' करने, जिनसे कि रुग या जातिके आधारपर केंप निवासियोंक्रे 


१४६ सम्पूणे गाँधी बाइुमय 


मत देनेवे अधिकार धटते हों, और (३) ससदको उपयुवत दो ठया स्वयं 
इस उपघारावों छोटबर दोष विधानमें साधारण द्विसदनीय प्रिया द्वारा 
सशोपन बरनेवा अधिवार देनेसे सम्बंध रसती थी। 

लोकसभा (हाउस आफ असेम्बली) या चुनाव श्रत्यक्ष स्रावजतिक मत 
द्वारा ५ वषये लिए होता था। उसमें १५९ स्थान थे और वे शव यूरोपीगोंरे 
लिए निश्चित थे। इनमें से १५० का चुग़ाव चारो प्रास्तेकि मतदाता, 
६ वा दक्षिण-पर्चिमी आप्रियाके यूरोप्रोय मतदाता और हे का केपरे 
आफ्रिकी मतदाता करते थे। भतदाता (१) २१ वषकी आयुके ऊपरेे 
यूरोपीय होते थे। प्रवासी ६ वपतकः ओर. ब्रिटिश प्रजाजन ५ वध 
सम रहनेके बाद नागरिकता प्राप्त बरनेवेः छिए अर्जी दे सकते में। हें 
विषय गृहमज्ीके विवेकाधिकारमें था। (३) वेष उपनिवेश और नेद्यलके 
साक्षर रगीन पुरुषाको, जिनकी या तो ७५ परौंड वाधिक आय हो था 
जिनके पास ५० पौंड मूल्यकी अचल सम्पत्ति हो, मत दैनेका अधिकार था। 
और कैवल बेपमें साक्षर आफिकी प्रुढपोको, जो या तो ७५ पीड कमाते 
हां या जिनबे पास ५० पौंडकी अचल सम्पत्ति हो, पृथक मतदाता“मरवीर् 
नाम लिखानेका अधिकार था। वे तीन सदस्योका चुनाव कर सकते थे। 
निर्वाचन-स्षेत्रोमें मतदाताआंकी सख्या बराबर थी। किन्तु घटनवढ बशब 
8403 लिए निश्चित सख्यामें १५ प्रतिशत कम-ज्यादाकी गुजाइश रसी 
गई थी। 

सीनेटकी अवधि १० वप और सदस्य-्सख्या ४८ थी। सब सदस्य 
यूरोपीय जमीन-जायदादके मालिक थे। इनमें से आठ-आठ वा चुनावे प्रत्येक 
प्रान्तके ससद-सदस्य और प्रान्तीय परिषद तथा दांका दक्षिण-पश्चिमी आफिकाके 
ससद-सदस्य और विधानसभा करती थी, १० की नियुर्वित सरकार 
और ४ का चुनाव ५ वपके लिए मुखियो, देशी परिषदो और देशी सलाहकार 
मण्डलोके द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धतिसे सघके आफ्रिकी छोग करते ये। 


आ्रातीय सरकारें 
प्रान्तीय सरकारामें (१) एक प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) हीता था, जिसकी 
नियुक्ति ५ वपके लिए सयुक्त राज्य-सरकार करती थी। वह केवल संपर्रियद 
गवनर-जनरल द्वारा ससदकी जानकारीसे पदच्युत किया जा सकता या 
(२) ४ सदस्योकी एक कार्येपालिका परिषद होती थी। इस सदस्योका 
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दीप सानुपातिव मतदान द्वारा प्रान्तीय परिषदोंवे खडस्थ तीन यपने 
निए करते थे। और (३) प्रान्तौय परियदें होती थी, जो तीन वपने 
उैलमे भग हा जाती थी। उनका चुनाव उसी मताधिवार द्वारा होता था, 
जा संघीय छोब्सभाके लिए पिश्चित था। 
पैज्ञासवद्या क्षेत्र दो प्रकारका था। वार्यपालिका समितियाके अध्यदायी 
हैप्ियतसे वह उनकी कार्रवाइयोमें घामिल होता था। वह वित्तीय विनिमोगकी 
सिफारिश ता करता था, किन्तु उसपर मत उद्दीं देता था। सयुक्त राज्य 
सैखारदे प्रतिनिधिकी दैसियतते वह प्रान्तीय परिषदोवे' अधिवार-दीवसे 
बाहरकी बाताबा प्रवाथ बरता था। 
कायपाल्वि] ममितियोंकों अवशिष्ट अधिकार प्राप्त थे। आन्तीय परिषद 
विधानमडलोंबे: सब गुण मौजूद थे। उह निद्दितत विषयोपर अध्यादेश 
(आइिनेंस) निकारवेका भी अधिकार था। शत वेवरक यह थी कि वे ससदवे” 
अधिनियमोंके विरुद्ध न हो और सपरिषद गवनर-जनरल उन्हें मजूरी दे दे। 
पनके अधिवाराधीन विषय थे --शिक्षा (उच्च शिक्षाकों छोड़कर), अस्प« 
ताल, स्यूनिसिपल सस्याएँ और रेलवेको छोड़कर शेप सब स्थानिक निर्माण 
पर्यं। संसदीय मौर म्यूनिसिपल सस्थाओका यह अनोखा मेल सघीय 
भावनाके प्रति एक रियायत-जैसा था। इससे वेद्रीय सरकारके अधिकार 
क्षीण नही होते थे। सयुकत राज्यवी ससदकों उनवे कार्योंको रद करने या 
बदलनेका अधिकार प्राप्त था। 
दक्षिण आफ्रिकाके सर्वोच्च न्यायालयका पुनविचार विभाग (अपीलेट 
डिवीजन) ब्लूमफाटीनर्में था और प्रान्तोमें उसकी शाखाएँ थी। उसे प्रान्तीय 
अध्यादेशोकी वैधताका फसछा क्रनेका अधिकार था। 
प्रान्त्की आयक्ा ४० प्रतिशततक प्रान्तोीय करांसे वसुछ किया जा सकता 
था। धोपकी पूति केद्रीय आयसे सहायताके रूपमें होती थी। प्रान्तोंके बीच 
वित्तीय सम्बघोंका नियमन १९१३ के वित्तीय सम्बंध अधिनियम (फाइ- 
नैशियक्त रिलेशन्स ऐबट) द्वार होता था। 


दक्षिण आफ्रिकाका सक्षिप्त इतिवृत्त 


इस इतिवृत्तका उद्देश्य घटनाआका पुरा विवरण देना नहीं है। इसमें 
कैवेल उत घटनाओका उल्छेख किया गया है, जिनसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
और, थोडी-बढुत मात्रामें, उद शक्तियोकों समसनेमें मदद मिल सकती है 
जो, गाबीजोकी प्रव्तियोंदे समय, दक्षिण आक्रिकार्मे काम कर रही थी। 
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ब्रिटिश फौजोंने डबावे साय सथि करवे केपपर कब्जा किया। 
भारतके मागपर केप एक सामरिक महत्त्वका स्थाद था। विटिशारी 
कार्रवाईकय यही मुख्य कारण था। इस समय वहाँ गोरे वालियांका 
सख्या १६,००० थी।॥ 

ऐमियसकी सांचिके अनुसार केप उपनिवेश डच गणराज्य सरकारको 
वापस दे दिया गया। 

ब्रिटेनने केपकों फिरसे जीता। 

वियनाकी काग्रेसने ब्रिटेकको केप उपनिवेश समर्ित कर देनेवी 
पुष्ठि की । 

ब्रिटिय अवाधियाका पहछा जत्या केष उपनिवेशके तटपर उतरा! 
कैपके मामछोकी जाँच करनेके लिए आयोगवी नियुक्तित ! 

कैप उपतिवेशमें विधानपरिषदकी स्थापना और जनमत द्वारा 
निर्वाचित म्यूनिसिपछ क्मेटियोका आरम्भ । गरामी प्रयाका बन्त) 
म्हानिष्कमणका आरम्भ । 

नेटालमें गणराज्यकी स्थापना। 

कैप उपनिवेशबे' वागरिकोने विधानमभाकी स्थापनाके लिए प्राधता 
की 

ब्रिदेन द्वारा नेटारू हस्तगत और वेप बालोनी्में सम्मिलित । 
नेटालमें, जो अबतक केप उपनिदेशके गववर दया विधानपरिषदती 
खधीन था, “यायताअका सुत्रपातत 

कैप उपनिवेशने' गवर्नरकों उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 
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दक्षिण भारिकाओा सक्षिप्त शतिदत ३७९ 


नेटालछवे शहरी क्षेत्रार्में चुने हुए म्यूनिसिपछ बोर्डोकी स्थापना। 


सेटाल्को सामजद विधानपरिषदका अधिकार दिया गया। फ्री 
स्टेटने आरेज रिवर उपनिवेश्ञकी प्रभुसत्ता घोषित वर दी। 
सैड रिवर सम्मेत्नने ट्रासवालमें वाअरोकी स्वतत्रता मान्य कर ली। 
केप उपनिवेश संविधान अध्यादेश (कास्टिट्यूशन आडिनेंस) जारी 
किया गया। 

ग्लूमफाटीन सम्मेल्नके' फलस्वरूप आरेज फ्री स्टेट और द्वासवारू 
स्वतत्र हा गये। डंच और पीटरमैरित्सबगर्में म्यूनिसिपैक्तिटियांकी 
स्थापना | 

सम्राज्ञीस कैदी-मजदूरीको लाते देनेबे लिए नेटालकी असफल 
प्रायना। 

नैदालकों शाही उपनिवेशका दर्जा और प्रातिनिधिक शासन तथा 
संसदीय मताधिकार प्रदाव किया गया। निर्वाचित सदस्योके बहु 
मतों विधानपरिषद भी स्थापित की गईं। किस्तु सताधिवारवे 
लिए साम्पत्तिबः योग्यता इतनी अधिक रखी गई थी कि देशी 
लोग मत देनेंसे वचित रहे। 

नेटालके सर्वोच्च प्यायाल्यका पुनयठन और आराप योग्य मामलोमें 
जूरीके द्वारा मुकदमेवी व्यवस्था । पीटरमैरित्सबगर्में विधानपरिपदकी 
पहली बैठक! 

अमाटोगा क्बीछेके छोगोको मजदूर बनानेके नेटाठके प्रयत्व 
असफल। जावासे चीनी और मछायी मजदूर उठाये गये। मारत- 
सरकारसे मजदूर छाते देनेकी प्राथना सफल। 

नेंटाछकी विधानपरिपदने भारतीय मजदूरोकों छानेके लिए कानून 
मंजूर किया। 

सेटाल्बे' ईखके खेतामें काम करनेके लिए भद्राससे भारतीय गिर- 
मिटिया मजदूराक॑ पहले जत्येदा दक्षिण आफ्रिकी सूमिपर आगमन । 
पा भारतीय ग्रिरमिटिया मजदूरोकी सख्या ५,००० तक पहुँच 
गई। 


बसूटीलैंड ब्रिटिश साज्ाज्यमें मिला दिया गया। 
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सम्पूर्द याँधी वाइमव 
फ्री स्टेटमें हीरेकी पाने मिली। हि 
किम्बरलेमें हीरेकी खानें पाई गईं। 
नेटालमें गिरमिटक्री अवधि पूरी कर छेनेवाले मजदूरोकों भूमि 
देनेके लिए १८७० का कानून २ स्वीहुत) 
बसूदोलैंडका सम्राजी-सरकार और फ्री स्टरेटके वीच वेंटबारा कर 
दिया गया। 
केप उपनिवेशमें पुण उत्तरदायी शासनवी स्थापना) 
देशी मामठाबे आयोग (सैेटिव अफेयस कमिशन) ने कायपालिकाकों 
देशी लागोपर अधिक शासन्ाथिकार अ्रदाव किया। प्रिदोरिया 
नगरवी नींव पडी। 
रेलवे निर्माण और बन्दरगाह सुधारके कार्योश्रे लिए भारतीय 
मजदूरोकों छाना फिर शुरू। 
द्रान्सवालकों ब्रिटिश शासनमें झासिक्त कर छिया ग्रया। 
ट्रान्सवाल्से व्विटिश सप्ाकों हटबालेके प्रयत्वोंकी! लिए कूगर इग्हड 
गये । 


द्ञासवाल्को शाही उपनिवेशका दर्जा दिया ग्रया! 
नामजद कायपालिका परिषद और विधानसभाकी व्यवस्था। 
“अपने ही झडेके नीचे संयुक्त दक्षिण आफ्रिका” का निर्माण 
करनेपे उह्देदयसे “आफिदेडर बाड़” नामक सघकी स्वापना। 


#८<८% ? द्रान्सवालका स्वाताश्यन्सग्राम, या बोअस्युद्ध) 


#<डढद? 
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प्रियोश्यान्समलीते द्वारा ट्रासवालकों 'सम्रामी-सरकारकी परमु- 
सत्तावे' अधीन प्रूष स्वशासत्र ” का आइवासन। 

आरतीय व्यापारियाका नेटा5से द्रासवाल्में प्रवेश! 

दरल्सवारमें पृधव बस्तियां-सम्ब थी आयोगका सगठत। देशी छोगाकों 
पृथद्‌ बस्तियोंमें हटावा स्वीकार कर लिया गया डिस्तु इस 
निणयवी अमल्मे नहीं लाया गया? 


दक्षिण भाफ़िकाका संक्षिप्त शतिवृत्त ३८१ 


7८४३ ट्रान्सवालके निर्वाचित अध्यक्ष कगरकी प्रिटोरिया समझौतेमें सशोधन 


2८८४ 


7८८५ 


श्ब्द्द्‌ 


क्रानेके लिए रूदन-यात्रा । 


ब्रिटेन और दक्षिण आफ्रिफी गणराज्यवे बीच लदनका समझौता। 
उसके द्वारा देशी लोगोकों छोडकर शेप सबको गणराज्यमें प्रवेश, 
यात्रा तथा निवासको स्वतत्ता और जो कर वगस (डच नागरिका) 
पर नहीं छूगाये जाते थे उनसे मुक्ति। व्यापारकी स्वतजत्ता भी 
प्राप्त । 

हाफमियर ससदवे सदस्य चुने गये--३२ सदस्योके आफ्रिकडर 
दलके नेताके रूपमें। 

नेटाल विधानपरिपदने उपनिवेशकी एशियाई आवादीको सफल्ता- 
पुवक नियजरणमें रखनेके सर्वोत्तम उपाय निकालनेके छिए आयोग 
नियुक्त करनेका निश्चय क्या। 

द्रन्सवालकी जनताकी प्रतिबाघक कानून बनानेकी माग सम्राची- 
सरकारके सामने पेश कर दी गई। 


द्रान्सवालमें एशियाइयोके अधिकारोपर श्रतिबध ऊगानेवाला १८८५ 
का कानून ३ बना। मह कानून यूरोपीयोकी इस माँगके कारण 
बनाया गया कि एशियाइयोको पुथक॒ वस्तियामें रखा जाये। इसे 
बनानेंके लिए सम्राज्ञीसरकारकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। 
न्यायाधीश रैगकी अध्यक्षताममें नेटाल-सरकार द्वारा भारतीय 
प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिशन) वी नियुक्ति। 
आयोगके निष्कर्पोसि प्रकट हुआ कि उपनिवेशके यूरोपीयोका जबर- 
दस्त छोकमत इस वातके खिलाफ था कि “भारतीय ह#पि अथवा 
वाणिज्य-व्यापारमें उनके प्रतिद्वन्द्दी या वरावरीवाले बनकर रहें।” 
बेकवानालड ब्रिटिश रक्षित राज्य घोषित। दक्षिणी क्षैत्रकों सआज्ञीके 
शासनाथीन उपनिवेश बना दिया गया। 

बेक्वानाल्‍ैडका बुछ हिस्सा केष उपनिवेशमें मिला दिया गया। 
ट्रान्सवालमें सोनेकी खानें पाई गइ। 

भारतीयोके' खिलाफ नेटालके यूरोपीयोंगे आरोपोकी जाँच करनेके 
लिए आयोगकी वियुक्िति) ब्रिटिश सरकारनें घोषणा की कि 
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दक्षिण भाफ़िकाका संक्षिप्त इतिशत्त श्ट्३ 


फोक्सराट (छोकसभा) ने भारतीयोके विरुद्ध १८८५ के कानून ३ 
को कार्यान्वित करानेके उपाय और साधन निकालनेका प्रस्ताव 
स्वीकार किया। 

नेटालकी उत्तरदायी शासन प्राप्त। सर जान राबिन्सनने नेटालका 
पहला माव्रिमडल बनाया। 

कैप उपनिवेशमं देशी मजदूरा-मम्बधी आयोगने सिफारिश की कि 
प्रत्येक देशी पुए्षपर लगा हुआ विशेष वर ऐसे व्यक्तियोंसे वसूल 
से कया जाये, जो वपमर घरमें गैरहाजिर और कामपर हाजिर 
रहनेबा प्रमाण दे सर्वी। 

ट्रान्सवालमें खान-सघ (चेम्बर आफ भाइन्स) ने देशी मजदूर 
आयागके मातहत मजदूरा-सम्बधी एक विशेष संगठनकी स्थापना 
बी। 


नेठालमें उत्तरदायी शासनके अधीन पहली सरकारने भारतीय 
मजदूरोगी छानेके लिए वापिक रूपमें दी जानेवाली आशिक 
सहायता बन्द करनेके लिए ससदवी स्वीकृति प्राप्त की। 
नेटालमें मताधिकार कानून सश्योधन विधेयक पेश। 

स्लेन-्य्रे अधिनियम (ऐक्ट) ने केप उपतिवेशको देशी प्रुरुषोपर 
वर लगानेकी कानूनी स्वीकृति प्रदान की। 

नेटाछ द्वारा द्रान्सवालके साथ समझौता । 

विटवाटसरडमें सीने और हीरेकी खानें खोज ली गई। 

पोडोलैड केपके साथ मिला दिया गया। 

स्वाजीलैंडको, देशी लछोगोंके हिंतोको सुरक्षित करवे' दक्षिण आफरिकी- 
गणराज्यके सरक्षणमें सॉपा गया। 

वेपकी ससदने ईस्ट लछदन स्यूनिसिपैल्टीको अधिकार दिया कि 
बह भारतीयोको शहरकी पैदल-पटरियोपर चल्नेके अधिकारसे 
वचित कर दे। 


द्रान्‍्सवालने स्वाज्जीलेंडको सरक्षित राज्य बना लिया। ब्रिटिश 
वेकवानालैंड केप उपनिवेशके साथ मिलता दिया गया। 

केपमें गवनर-जनरलके अधीन बृहत्‌ परिषद (जनरल कौंसिल) की: 
स्थापना । 
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१८८५ के कानून ३ ये! अबसे अन्दर जो एशियाई विरोधी कानूब 
बनाये जायें उनवा विरोध वरनेया उसका इरादा नहीं है। परन्तु 
उसने व्यापारये लिए ट्वान्सवालमें बसवेवा भारतीयोगा अधिकार 
स्वीयार किया। 

१८८५ के कानून ३ में संशायन। 

नेटालन्यसाखे अधीन रसे गये जूछूलडफ़े एवं हिस्सेपर ब्रिटिण 
प्रमुमताकी धोषणा। केष उपनिवेशमें संसदीय मतदाता प्रजीवरण 
अधितियम (पालमेंटरी बोटस रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) स्वीकृत) 
पहले औपतनिवेशिक सम्मेल्नर्में भतिष्ठतर राजनीतिग सघकी बाज 
नाओपर बहस करना सामजूर। 

जोद्ानिसदगका आविर्माव। 

फाफिराक बगमें दामिझ बिये जाने और ९ बजे रातके बाद 
सडकोपर चलने किरनेपर पावन्दीके विएद्ध ट्रान्सयाल सख्वारके 
नाम भारतीयोंका प्रायनापत्र नामजूर। 

इस्माइठ एड कम्पतीये मामटेयं विषय दिया गया कि एशियाई 
छाग पृथवः उस्तियोके अछावा और कही व्यापार नहीं कर सकते । 
झगड़ा पच-पीसलेके लिए आरम फ्री स्टेटवे मुख्य न्यायाधांशने 
सुपुद । पचने अपने फ़ैसछेमें मान्य किया कि सरकारको, अदालर्ते 
जैसी व्याल्या बरे उसके अनुसार, १८८५ के वावून हे का अमट 
करानेवाय मधिकार है। 

रोड्सने मभेटायेलेसे खा्नें चछानेकी रियायत आ्प्त कौ। मेदाबलेका 
गुद्ध और विद्रोह, रोडेशियापर विजयमें अन्त; 

सम्राज्ीवे थधिकारपत द्वारा ब्रिटिश दक्षिण आफरिका वम्पतीकी 


स्थापना । 
केपमें रोडससे अपना पहलछा सजिमेडल बनाया। 

ब्रिटिश दलिण आफिका कम्पनीने साशोनाछंडपर अधिकार हर 
ल्यिा। 

केप उपनिवेशमें मताधिवार और सतपत्र कानून बताया गया। 
द्रासवाल्में परदेशियांदे राष्ट्रीय सघ (वेशनल यूनियन आए दी 
एटर॑ड्स) का निर्माण! 
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दक्षिण आफ़िकाका संक्षिप्त इतिगृत्त इ्८३ 


फोक्सराट (लोकसभा) ने भारतीयोके विरुद्ध १८८५ के कानून ३ 
को कार्यान्वित करानेके उपाय और साधन निकालनेंका प्रस्ताव 
स्वीकार किया। 

नेटालकों उत्तरदायी शासन प्राप्त सर जान राबिन्सनने नेटालका 
पहलछा मन्त्रिमडक बनाया। 

क्ेप उपनिवेशर्मं देशी मजदूरो-सम्बधी आगयोगने सिफारिश की कि 
प्रत्येक देशी पुरषपर लगा हुआ विशेष कर ऐसे व्यक्तियोसे बसुल 
न किया जाये, जी वपमर घरमें गैरहाजिर और कामपर हाजिर 
रहनेका प्रमाण द॑ सकें। 

द्रान्सवालमें खान-सघ (चेम्बर आफ माइल्स) ने देशी मजदूर 
आयोगके मातहत मजदूरा-सम्बथी एक विशेष संगठवकी स्थापना 
की। 


नेटालमें उत्तरदायी शासनके अधीन पहली सरकारने भारतीय 
मजदूरोको छातेके लिए वार्षिक रुपमें दी जानेवाली आशिक 
सहायता बन्द करनेके लिए ससदकी स्वीकृति प्राप्त की। 
नेटालमें मताधिकार कानून सशोधन विधेयक पेश। 

ग्लेन-गे अधिनियम (ऐक्ट) ने केप उपनिवेशकी देशी पुरेषापर 
कर ल्गानेबी कावूनी स्वीकृति प्रदान की। 

नेटाल द्वारा द्रास्सवालके साथ समझौता। 

बिट्वाटसरेडर्में सोने और हीरेकी खानें खोज छी गईं। 

पोडो्ैंड केपके साथ मिला दिया गया। 

स्वाज्वीजेंडकी, देशी लोगोक॑ हिताको सुरक्षित करवे' दक्षिण आफिकी 
गणराज्यके सरक्षणमें सॉपा गया। 

केपकी ससंदते ईस्ट छूदन स्यूनिसिपेक्तेोटीकों अधिकार दिया कि 
बहू भारतीयोकों शाहरकी पेदल-पटश्योपर चतनेके अधिकारसे 
वचित कर दे। 


ट्रान्सवालने स्वाजीलैंडको सरक्षित राज्य बना छिया। ब्रिटिश 
वेक्वानालेड केप उपनिवेशके साथ मिला दिया गया। 

केपमें गवनर-जनरल्के अधीन बृहत्‌ परिषद (जनरल कौंसिल) की- 
स्थापना । 
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नेटालमें १८९५ का १७वाँ कानून स्वीहृत। 
द्रान्सवालमें १८८५ के कानून ३ के अमठमें छाये जानेके प्रशकी 
जाँच करनेके लिए आयोगकी नियुक्ति] 

जोहानिसवंगपर जेससनया हमछा। ब्रिटिश उच्चायुवतने प्रतिवाद 
प्रकाशित किया। 


नैटालमें १८९६ का मताधिकार अपहरण कालून < पेश 
केपके प्रधानमन्त्री पदसे रोइ्सका इस्तीफा। 

ट्रान्सवालफके देशी मजदूर आयांगने पोर्तुगीज पूर्वी आफिकार्में मजदूर 
भरती कार्याछय खोलनेका एक्रधिकार प्राप्त कर लिगा। 
द्रान्सवालमें १८८५ के कानून ३ पर आयोगकी रिपोद फोक्सराद 
(लोकसभा) द्वारा स्वीहत। 

कानून ३ से योरों ओर गैरगोराके बीच विवाह बजिता। 
नेटालमें चुनाव। एस्कम्वके स्थानपर बिन्स पदाखूढ। 

नेटालमें १८९७ का श्रवासी पंजीकरण अधिनियम (इमिग्रेशन 
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) जारी। 

(१८९७ का विक्रेता परवाना अधिनियम १८ (डीलम लाइसेंसिंग 
पैवट १८) स्वीहृत। 

द्रान्सवाल और भाररेंज फ्री स्टेंटके बीच ब्यूमफ्रादीनका समझौता। 
मिलनर केपमें उच्चायुक्त निमुक्त॥ 

संम्रानीकी होरक-्जयती। 

लदनमें ब्विदेत तथा उपनिवेशोंके प्रधानमात्रयोका पहला संस्मेलन। 
ब्लूमफादीनमें द्रान्सवाल तथा ब्रिटेनके प्रतिविधियोका सम्मेलन। 
नेटाल कस्टम्स यूनियनमें सम्मिलित। 

बाड़ दलके नेताके रूपमें श्राइनर केपके प्रधानमंत्री बचे) क्रूंगर 
फिरसे अध्यक्ष निर्वाचित । 

ट्रान्सवाल और आरेज फ्री स्टेटवी संघीय रैंड की पहुली बैठक। 
वोजर-युद्ध आरम्भ । ब्रिटिश प्रवक्‍ताओते भारतोगोंकि साध दुव्यव 


हारबो युद्धका एक वररण बताया।ा 
आरतसे ब्रिटिश फोजोका डबनर्मे आगमन । 
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आरेज फ्री स्टेटके ब्रिटिश क्षेत्रक नाम आरेंज रिवर काछोनी 
घोषित | ट्रासवालू ब्विटिद शासनमें मिला लिया गया। २०,००० 
बोमर शरणार्थी स्त्रियों और बच्चाकी ब्रिंटिय कारागार शिविरोमें 
मृत्यु। भूमि बन्दोबस्त आयोगवी रिपांठ प्रकाशित। 
जोहानिसवर्ग्में म्यूतिसिपछ शासन स्थापित । 


वेरीनिनिंग (फ्रेनेखन)को साघिसे बाअर-युद्धका अत। 

रोडसकी मृत्यु । 

प्रिदोरियार्में म्यूनिसिपछ श्यासनकी स्थापना । 

योनुंगीज़ पूर्वी आक्रिकाकी सरकारने दक्षिण आफ्रिकामे मजदूरी 
बरनेके लिए अपने क्षेत्रसे भरती किये जानेवाले हर देशी व्यक्तिके 
पीछे १३ शि० शुल्क देना स्वीकार किया। 

ट्रान्सवाछ और आरेज रिवर उपनिवेशमें नई सरकारीकी घोषणा । 
चेम्बरलेनकी दलिण आफ़िका यात्रा। साधिकी शर्तो्में दिलाई 
ब्रतेकी बाबत थोअरोकी दलीलें प्रिटोरिया और ब्लूमफाटीनमें 
नामजूर कर दी गई) 


शान्ति रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिज्ञवेंशन आडिलेंस) से द्रान्सपाजमें 
भारतीयावे प्रवेशकत नियमन। 

ट्रान्सवारू ब्रिटिश इंडियन असोसिएशनकी स्थापना और उसके द्वारा 
एशियाई दफ्तरबे' कामके तरीबेके खिलाफ प्रायनापत्र । 
ब्लूमफाटीनमें कम्ठस्स यूनियनकी स्थापना। 

सामान्य स्वार्थोक विययापर उच्चायुक्तकों सलाह देनेके लिए 
ट्रान्सवाल और आरेज रिवर उपनिवेशके ग्रैर-सरकारी प्रतिनिधियोंके 
साथ आन्तर-औपनिवेशिक परिपदको स्थापना । 

ब्लूमपाटीन सम्मेलन हारा देशी मामछात आयाग (मेटिव अफेयर्स 
कमिशव) वी सियुक्ति) 

द्राप्तवाऊ७ विधानपरिपदने गैर गोरे ग्रिरमिठिया मजदुरोंके आकर 
बसनेके सम्बर्में प्रस्ताव स्वीकार किया! 

द्रा सवालमें तीन पौंड सालाना कर १६ बपसे ऊपरवे' पुरुषों और 
१३ बपते ऊपरबो स्थियोपर लागू कर दिया गया। 


7१०४ भूमरवी मृत्यु। जोहानिसबयर्मे प्छेश फैछा। 
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छाड कज़नका खरीता। उसमें बताया गया कि “नेठालका कंटु 
उदाहरण ” मौजूद होतेके कारण भारतरमें द्वास्यवालगों मदर 
भेजनेका उत्साह नही है। 

ओपनिवेशिक का्यलियने चीनी मजहूरोको छातेका अध्यादेश 
(आडिनेंस) मजूर कर छिया। 

दक्षिण आफ्रिकाके लिए स्वशासनकी मागके हेतु स्मठसकी ब्रिटेव 
यात्रा । ब्रिटिश प्रधानमत्री कंम्प्वेलन्येनरमनसे वचन प्राप्त) 
द्रान्सवालमें हटफोक (छोकदल) का सागठन। 

छलिटल्टन विधान जारी क्या गया। 

ट्रान्सवाल्में शाही फरमानसे लिटल्टन विधान रद और उसे उत्तर 
दायी शासन प्रदान। केप-सरकारका लाड सेल्वोनसे अनुरोध कि 
दक्षिण आफ्रिकी राज्योका राजनीतिक एकीकरण करनेके विपयममे 


विचार किया जाये। 

एशियाई पजीकरण अध्यादेश (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन आडिनेंस) 
जारी किया गया। भविष्यमें एशियाइयाको ट्रान्सवालमें न आने 
देनेका कानून मजूर। 

केप उपनिवेशर्में १९०६ क्य प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) 
स्वीकृत । 

जूलू विद्रोह। 

आरेज रिवर उपनिवेशको उत्तरदायी शासन दिया गया। 
भारतीय मजदूरो-सम्बधी आयोगने भारतोय मजदूरोको लानेकी 
सिफारिश वी । 

ट्रासवालमें आम चुनावोके फलूस्वरूप हेटफोक सत्ताखड। 

बोया प्रधातमत्री बनें। एशियाई (चीनी) मजदूर अध्यादेश 
(एशियाटिक चाइनीज लेबर आ््डिनेंस) का अन्त। 

दक्षिण आफ़रिकाके राजनीतिक एकीकरणके सम्बंधर्में सेलबोनका 
ज्ञापन प्रवाद्षित ) 

लदनमें प्रधानमावियोका सम्मेलन] 

केपमें आम चुनावोवे फलस्वरूप मेरीमनके नेतृत्वमें दक्षिण आफ्रिकी 
दल (साउथ आफ़िवन पार्टी) सत्ताख्ढ़। 
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दक्षिण भाफ़िकाका संक्षिप्त इतिबृत्त श्द 


डवनमें राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कानवेशन) हुआ, जिसमें सघ 
(फेडरेदन) की अपेक्षा सयुक्त राज्य (यूनियन) के सविधानकी 
अधिकतर घाराएँ स्वीवार की गईं। 

स्वेच्छासे पजीकरण करानेका वैध रूप देनेवे लिए कानून ३६ 
स्वीकार। पजीकरण कानून रद नही किया गया, इसलिए भारतीय 
नेताओ द्वारा सविनय अवज्ञा (सिविछ डिस-ओवीडिएन्स) आन्दोलनका 
निश्चय | 

आ'तर-औपनिवेशिक परिषद भग। 

हदंज़ागने टद्रासवालमें अग्रेणी और ड्च भाषाओका अनिवाय 
उपयोग जारी कराया। 

जूडूलेडका विद्रोह दवा दिया गया। 


राष्ट्रीय सम्मेनने सयुक्त राज्य विधामके मसविदे (ड्रापट ऐक्ट 
आफ यूनियन) के रूपमें एक रिपाट तैयार की, जिसे ब्रिटिश 
ससदने स्वीकार कर छिया। 


देक्षिण आफ्रिकी समुक्त राज्यका आविभव। दक्षिण आफ्रिको 
दलके नेता जनरल्‍ू वोथाके अधीन समुकत राज्यके पहले माजि- 
मण्डलक्ा निर्माण। हर्दूज़ाग और स्मट्स सम्मिलित । 

भारतीयों द्वारा १९०८ के प्रवासी कानूनकी सविनय अवज्ञा। 


दक्षिण आकफ्रिकी सरकारनें आजाद भारतीयाके आग्रमन (फ्री 
इमिग्रेशन) पर प्रतिवाध ल्याया। 

पहली जाही मत्रणा-परिषद जिसमें, बोथाके नेतृत्व दक्षिण आफ्रिकी 
संयुक्त राज्यके प्रतिनिधि शामिल हुए। 

आरतमें गरिरमिट प्रथाका अन्त। 

हृदजाग दोयाके पक्षसे अलग हो गये। उन्होने “दक्षिण आक्रिका 
पहले, साआज्य बादमें” का नारा लेकर राष्ट्रीय दल (नेशनलिस्ट 
पार्टी) का संगठन किया। 

वित्तीय सम्बध जाच ज्ायोग। 


भूमि कानन स्वीकृत । 
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सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नेटालमें भारतीयाका सत्याग्रह । वेटाएकी सीमा पार करे द्रासवादमें 
महान बूच। 

आम हडतालू। 

सन्‌ १९१३ का प्रवासी वियमन अधिनियम (इमिग्रेदस रेयुलेशन 
ऐयट) था १९१३ वा वाईसरवाँ बानून बना। 

भारतीयाको राहत देनेने बायून (इंडियन रिलीफ ऐव्ड) द्वारा 
तीन-पौंडी कर हटा दिया गया। भारतीयों द्वारा दक्षिण आफिकी 
सरवारके सालोमन-आयोगका बहिष्कार! 

स्मट्स-गाधी पत्रन्यवहार। माँगें मजूर हो जावपर संत्पाग्रह-सप्राम 
रोक' दिया गया। 

वित्तीय सम्बंध अधिनियम (१९१३ का कानून १०) स्वीकार! 
प्रवासी अधिनियम -- १९१३ का तैरहवाँ वानून स्वीकृत। 

आम हडताल। स्मट्सने सिडिकेलिस्ट भेताओफक़ो निर्वासित करके 
गैरकानूनी काम क्या। हडताल भंग, असफ़छ। स्मटस-याधी 
समझौता! ग्राधीजी दक्षिण आफ्रिकासे भारतरें लिए रवाता। 


टिप्पणियाँ 


अधिकारपन्न कानून, १८३३ (चादर ऐक्ट आफ १८३३) यह कानून 
ब्रिटिश ससदवे' जाँच-आयोगके निष्कर्ोपं आधारपर बना था। इससे 
भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके व्यापार के अधिकार रद बरके उसका 
कतव्य अपने प्रदेशके शासा प्रवध तक सीमित कर दिया भमा था। १८५३ में 
इसे सशाधित करके दुहराया गया और, व्यवस्था की गई कि किसी भी 
भारतीयको उसके धम, जमस्थान, वश या रगके आधारपर ईस्ट इडिया 
कम्पनीकी किसी नौकरी, पद या स्थानसे वचित नहीं किया जा सकेगा। 


अब्दुल्ला, दादा डवनकी प्रमुख भारतीय पेढी दादा अब्दुट्छा एड फम्पतीके 
मालिक, जिनके मुक्दमेकी पैखीके लिए गाधीजी चार-सुरूमें दक्षिण 
आफ़िका गये थे। 


अम्रतल्ली दक्षिणी रोडेशियाका एक जिछझा और नगर। एक बडी मरोपीस 
बस्ती । 


भादम, अब्दुल करोम हाजो दादा अदुल्ला एड कम्पनीके भ्रबाधव और 
साभी | भारतीय मताधिकार विधेयक (इंडियन फ्रेंचाइज बिऊ)) का विरोध 
करनेके लिए. १८९३ में डबनमें बनी पहनी कमेटीके अध्यक्ष ! 


भायरिश होमरूछ बिल यह विधेयक ग्लैडस्टनी १८८६ में ब्रिटिश संसदमें 
पैश किया था। यह एक बहुत नरम विधेयक था जिसका मशा आयरलेडका 
प्रशासन आयरिंश ससद द्वारा नियुवत एक वायपालिकाकों सौंपनेका था। 
परन्तु कर रूगानेका अधिकार बहुत अशामें द्विटिश ससदके अधीन ही रहने 
दिया गया था। इंग्लैंड और अन्स्टर दोतामें इसका घोर विरोध हुआ और 
ब्रिटिश लछोकसभार्में यह अस्वीकार कर दिया गया। १८८३ में जब 
ग्लड्स्टन प्रधानमंत्री थे, उहाने दुवारा एक होमरूल बिर पंश किया, 
जो छोकसभामें तो स्वीकार हो गया, परल्तु राव्सभा्में भारी बहुमतसे 
गिर गया । 

इस्माइल सुलेमानका मामला यह एक ऐसा मामला था जिसमें इस्माइल 
सुलेमान मामा एक “अरब व्यापारीको, १८८८ में, पृथर बस्ती छोड़कर 
अन्यत्र व्यापार वरनेवा परवावा देनेसे इतकार कर दिया गया था। 


३४१६७ हम्पूणे गांधी बरामद 


जब आरेंज प्री स्टेंट मुल्य “यायापीशकों पथ नियुक्त किया गया, तो 

उठाने पैसा दिया वि! दर्लिण आकियी गणराज्यको इस सम्बंधके कानून 
(१८८५ मे तीसरे)प०), देशवी अदारतें जसी ब्यास्या कर दें उमर रुपमें, 
अमठ यरानेया पूरा अधियार है। यादमें द्रासवाटकी सर्वोच्च अदालतने 
इस विणयनों पट दिया और पंशछा विया पि रारकारतों एशियाइवहो 
परवात ने दनेवा अधियार नहीं है। 


ईइट कोट डबनस एगमग १५० मीठपर एप बस्‍्वा। 

ईस्ट खदन एक गहत्वपूष तटवर्वी नगर और मेष उपनिवेशवा बदर स्थान! 

उस्मानत, बा नेटालरे एक प्रमुख भारतीय व्यापारी। ये नेठाल भारतीय 
याग्रेसने' मज्जी रहे थे और इन्हाने भारतीयोंके सत्याग्रह-सप्रामर्मे भाग 
ल्यि था। 

एलमिन, छाई (१८४९-१९१७) भारततरे वाइसराय, १८९४ १८९९ | बादमें 
दक्षिण-आफ्रिवी पुठवे सचालनवी जाँच करनेवाले रायल कमिशनवे 
अध्यक्ष । उपनिवेश मात्री, १९०५-१९०८॥ 


एशोबे जूछूलैंड रिजवका प्रशासन नेन्द्र। 
एसॉटरिक क्रिक्चिपतन पूनियम इस सधवी स्थापता १८९१ में एडवर्ड मेटलैडने 
की थी। १८९४ में गाधीजी इसके' एजेंट बने । “ एसॉटरिक ! शब्द किचित्‌ 
रहस्यवादवा चयोतक है, जो उन छोगोंके लिए है जो ध्यान, भवित आदि 
द्वारा ब्रह्मदा साक्षात्वार करनेके रहस्पमय पिद्धान्तोकी दीक्षा ग्रहण करते हू 
एस्कम्व, सर हैरी (१८३८ ९९) नेटालवे सर्वोच्च न्‍्यायाजुयके प्रमुख 
एडबोकेट। इन्होंने ग्राधीजीकों नेटाल्वे सर्वोच्च “यायाहुयमें वकाछतकी 
इजाजत देनेकी हिमायत की थी। १८९७ में नेटाछके प्रधावमजरी! 
ऐस्टे, टामस चिशहोम (१८१६-१८७३ ) . बकील और राजनीतिजञ, 


ससद-सदस्य १८४७ ५२॥ 
ऐलिसन, डा० टी० आर० आराण्यशास्त्र विषयके ग्रथकार जिनकी पुस्तकें 
गाधीजीका उपयोगी मालूम हुई थी। जबतक सन्तति निम्रहपर उदार 
विचारोक॑ कारण इनके विरुद्ध निन्दावर प्रस्ताव स्वीकार नही बिया सया, 
वबतक ये छदन अन्नाहारी मण्डलके सदस्य रहे। १९१४ में गावीजीके 
फुप्फुस रोगसे पीडित होनेपर इन्होने उनकी सेवा गुबूश की थी 
रे 


है 


डिघनियोँ ९१ 


दर, सुहम्भद फासिम जोहानिसबंगरे भारतीय व्यापारी और बेटा 
भारतोय काप्रेगगे एवं कमठ सदस्य। 


कानून है, १८८५ ट्रासवाएवा एव मायूना) इसे अनुसार “सपाकधित 
युल्या, अरबा, मशापियों, और हुर्वी साम्राज्यरें मुगछमात प्रजाजना "बी 
अधिक समयात सागखितादे अधिरार पानेरे अयाग्य ठहर दिया गया 
या। उहें गणरण्पर्म कदर सम्पत्ति सरीदनेका भी अधियार नहीं 
था। यादमें, लावप्रमाने १८८७ मे प्रस्तावरे अनुसार “डुलियो गो 
अपदाद रूप मान लिया गया और उहें जमीत जायदाद गरीदनेगी 
इजाजत तो दी गई परन्तु अस्वच्छतावग बहाना बनाकर महू तय वर 
दिया गया कि व निदिष्ट गछिया, मुहल्लो और पृथन्‌ वस्तिमोममें ही 
जमीन-जायदाद सरीद सकते हैं। १८९३ में छोपसभाने एप और भ्रस्ताव 
पास करते तय किया कि सब एशियाइपोरों पृथत चस्तिया्में रहने और 
कैयछ थ्दी व्यापार मरनेके लिए बाध्य मरना चाहिए। व्यापार बरोवे 
एिए रास्पारी दफतरमें माम दर्ज (रजिस्टर) बराता और तीन पौंडका 


'ुल्वा अदा बरना जारी वर दिया गया। यह बायनून ऊंदन-समझोतेवे 
विरुद्ध माना गया था। 


किश्षफड, डा० ऐसा. स्वास्थ्य चिपित्सव। एक अप्राहारी जिनका एवं 
>निब्रय प्ररफ्रेक्ट थे इन दाएट (उत्तम आहार-योजना) वे! सामसे प्रवाशित 


हा या। बादमें इन्होने ऐड्रेसेम ऑन पेजिटेरियनिम्स तथा अय पुस्तवानि 
ज्खिनेमें एडयड मेटकडको योग दिया। 


कैन, विलियम स्प्रोस्टणन (१८४२-१९०३) चार चार ब्रिटिश ससदके 


सदस्य, भारतीय काग्रेसकी प्रिटिश कमेटीकी सराद-उपसमितिके सदस्य और 


भारतको स्वायत्त शासन देनेके समथव॥ दक्षिण आफिकी भारतीयोंके 
हितामें बहुत दिलचस्पी रखते थे। 


केनिगटदन छदनका एक उपनगर। 


कप टाउन दक्षिण आक्रिकाबा सबसे पहला नगर। केप प्रदेशकी राजपाती 
और सयुक्‍कत राज्यय विधानमण्डर्फा केच्-स्थाना 


कम्प्बेल, हेवरी एडवोवेट और ट्रान्सवालवे ज्िटिश भारतीय व्यापारियोरे 
मुख्य एजेंट! उनके लिए प्राथत्ापत्र लिखते और पेश करते थे। 


श्च्र सम्पूण गाँधी वाढमय 


गयी, अब्दुल ट्रान्सवालके एक सबसे पुराने निवासी और जोहानिसबगकी 
मुहम्मद कासिम कमरद्वीन पेढीके प्रवधक। दक्षिण आफ़िकार्में गाधीजीके 
एक सबसे पहले परिचित॥। ट्रासव/5 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन [स्था* 
पित, १९०३) के अध्यक्ष । 

चारसटाउन  नेटाक़की सीमापर एक कसस्‍्बा, डवनसे ३१८ मील॥। 

चेम्वरलेन, जोशषेफ (१८३६-१९१४) ब्रिठेतके उपनिवेश-मत्री। १९०२ में 
दक्षिण जाफ्रिकाका दौरा किया। इनवा आठ वर्षोका क्ायकाल क्ूपरवे साथ 
वाताएँ भग होने और उसके फलस्वरूप बोअर-ुद्ध तथा वेरीनिजिगकी 
साध होनेके लिए उल्लेखनीय है। इंहोने, लाड मिल्नरवे साथ ट्रान्सवाल 
व नेठाल्बे' युद्धोत्तर पुन्निर्माणमें योग दिया। १९०३ में इस्तोफा। 

जभमिस्टन ट्रासवाल्का मुख्य रेलवे स्टेशन] 

जेतपुर सीराप्ट्रमें एव रेलवे स्टेशन। 

जोहानिसबग विटवाट्सरेड-क्षेत्रका मुख्य नगर। ट्रान्सवाऊमें सोनेकी सानोवा 
सबसे बडा क्षेत्र । 

डडी डबससे लगभग २५० मील्पर एक छोटा-सा कस्वा! 

डबन बन्दरस्थान, व्यापारिक राजधाती और नेदालका “मभुखद्वार ” 


जोहानिसबगसे ४९४ मील । 
डेलागोआ-बे वन्दरस्थान जौर व्यापारका वेद्ध । डबनसे २९६ मील उत्तर। 
पोनंगीजञ पूर्वी आफ्रिकाकी राजधानी । लोरेनको मार्क्विस नामसे भी प्रसिद्ध । 


ढोल काठियावाड (सौराप्ट्र) का एक रेलवे जवशन। 

तपबजी, घदरुद्रीन (१८४४ १९०६) बम्बई प्रेसीउेंसी एसोसिएशनवे कमठ 
सहायक और उसके वास्तविक अध्यक्ष । काग्रेसके मद्रास अधिवेशवके 
अध्यक्ष १८८७। बम्बई उच्च न्यायारूयवे 'यायाधीक्ष, १८९५। दक्षिण 
आफ़ियी भारतीयाके साथ द्ुव्यवह्ार विरोधी आत्दांलनके जोरदार समयक ! 
बम्वई विधानपरिपदवे नामजद सदस्य, १८८२। म्यूनिस्रिपल मताधिकार 


सम्बेघी कानूनके पुरस्कता! 
दादा, हाजो मुहम्मद हाजो प्रमुख व्यापारी और मारतोय समाजने मैता। 
१८९३ में मताधिबार विधेयकया विरोध करनेवे सम्बधर्मे विचारके लिए 
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भारतीयोकी जो पहली मभा हुईं थी उसके अध्यक्ष। नेटाल भारतीय 
काग्रेसफे उपाध्यक्ष, १८९४८-९९।॥ 

पधुका काठियावार (सौराष्ट्र) का एक छोटा-सा दस्था। 

भामर, मनसुखलाल हीराहाल (१८६२-१९०६) प्रतिमाशावी भारतीय 
विद्यार्थी, जो दिसम्बर १८९६ में दक्षिण आफ़िकार्में वासवे लिए गये। 
१८५७ में दक्षिण थाफरिक्री भारतीयोकी ओरसे प्रचार वरनेवे! लिए दा्ठैंट 
भेजे गये। नेटालफे भारतीय आन्दोलन तथा सायजमिया जीवनमें शाया 
योग उल्हेसनीय है। 

नोदवेनो जूदूसटकी एक बस्ती और विभाग । एव जमानेमें खावाव वेद्नके 
रूपमे ज्ञात था। 

नोरोजो, दादाभाई ( १८२५-१९१७ ) भारतीय राजाीतिशाती अग्रणी। 
वहुधा “भारत राप्ट्रवे पितामह”वे' रूपमें स्मरण विये जात ह। 
८८६. १८९३ और १९०६ में तीत बार याद्रेसा! अध्यक्ष । गांग्रेसएा 
हथ्य * स्वराज्य ” बतानैवाठे पहले व्यवित्) 2८९३ मे ब्रिटिश गंसदमा 
संदस्य। ससद-सदस्य व बाग्रेससी त्रिटिश वमेटी, छदावे प्रमुस रादरसनी 
दैसियतते भारत और दक्षिण आफ्रियावागी भारतीयाँवी महुद् सेया पी। 


यूकषप्तितल नेदालफा क्‍सस्‍्वा, कायरें, मवां, झा और रम्याव्शी छपरा 
लिए प्रसिद्ध। 


पाइव्टाउन डबनसे १७ मीऊूपर एवं छोटी-गी बरयी। 

पोटरमरित्सवत नेटाल्पी राजयाती। राक्षेपर्मे पी० एग० बर्म भा मै दिया 
भी वहा जाता है। डबनसे ७१ मीझ। औपतिवक्षिप' गागरहियवा भा । 

पोड एलिज्ाबेष वेप प्रदेशवा दूसरे परम्यश्था बाहर और पराशभाग। 

प्रिदोरिया. रायुकत राज्यकी शाघाती, रबर ५११ गीए। 

फासेट, हेगरी (१८३३ १८८४)... सैम्व्रिजों राणमीतिवा भर्भ ध्ापत्वापे 
प्राध्यापता और राजगीतिन। भारतीय विश व्यवस्था एवा शापित प्ष्णीक 
सम्दधरममें ४दोंने संसदर्में बहुत पाम मिया। 

फोवसरस्ट.. उपमरो ३०८ मीकृपर रैटालछता पा छोश धहर। 

अनर्जो, सर सुरेप्रगाष (१८४८-१६२५) : प्रथम पेणीत मरण व्तीय 
नेता । भारतीय राष्ट्रीय वॉदिगरे' शिप्टमण्दयो संवर्य्षी हैशियतरी (५९% 
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में प्रिटेव गये थे। बग्रालमी विधानपरियदके सदस्य (१८९३ १९०१) । 
चसकत्तेके प्रमुख समाचारपत्र बयालीके मालिक और सम्पादका माठफड 
सुधारोंवे: बालमें वाइसरायवी कायकारिणोी परिषदके सदस्या १८९५ 
और १९०२ में बाग्रेसके अध्यक्ष 
चडेंबुड, सर जा फ्रिस्टोफर मोत्सवर्य (१८३२ १९१७) भारतमें जे, 
१८५४ में अम्बईके चिक्रित्सा विभागमें रहे, बादमें ३० वपतक छदनके 
इंडिया आफिसमें सेवा वी॥ एिफ्रोर्ट आन दर मिसेल्ेनियस और्ड रेकर्रस 
भाए द्‌ इड्िया आरहित एड ढ़ इबत्ट्रिपल आदेस आफ हाडिया (भारतीय 
कार्यलियके विविध प्राचीन वायज-पत्रो और भारतत्नी औद्योगिक कछाओं 
पर रिपोट) के प्रणेता। 
बन्स, जान (१८५८-१९४३) ब्रिटिश ससदमें मजदुर:दलके विशिष्द प्रतिनिधि 
(१८९७ १९१८ )। १८८९ में रूदन जहाजघाटकी हडतालके समय 
मजदूरोका साथ देनेके कारण प्रसिद्ध हुए 
बाबटन ट्रासवाज़का एक कस्या, प्रिटोरियासे २८३ मील) 
विस, सर हेवरी (१८३७-१८९९) पिरमिठिया मजदुरा-सम्बाथी इक्रार 
नामेमें सशोधन करानेके लिए नेंटाल सरकारने १८९४ में जो दो 
संदस्थोका आयाग भाग्त-सरकारवे पास भेजा था उसने एक सदस्या 
मेटाल विधानपरिपदर्मे असंगठित विरोधी सदम्योंवे' नेता। एस्कस्वरे बाद 
नैटालके पअपानमन्ती । 
यथ, डाक्टर सेंट आइदान मिशन, डबनके प्रभुख। भारतीग्रा द्वारा स्थापित 
एक छोटी-सी घर्माथ अस्पतालकी देखरेख बरत थे। योभर-बुढ़के समम, 
१८९९ हैं, भारतीय आहतन्सहायता दलके स्ववसेवस्ञोकों शिक्षा देतेमें 
मदद की थी। 
बेल, सर हेतरी एक प्रमुख वकील और नेटाल विधरमसभाके विश्विष्ट 
सदस्य। १९०४ और १९०९ में सेटाल्के प्रशासक ( एडमिनिस्ट्रेदर ) 
चनाये गये थे। 
ब्लूमफटीन. आरेज फ्री स्टेटवी राजधानी और १९१० के बाद दतिण 
आफिकी समुकत राज्यवा “याय-केद्र। जोहानियदग से २५४ मील। 
भावनगर का्ठियादाडकर एक सूतपूव देगी राज्य। अब बम्बई राज्यमें मिल 


गया है। 
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सेदलड, एडबड (१८२४-१८९७) रहस्यवादी विपयोके छेखक और 
अताहारके उपासक। १८९१ में एसॉटरिक क्रिश्चियन यूनियनवी स्थापना 
की। गाधीजीने इनके साथ पत्र-व्यवहार किया था और इनको प्ुस्तकोका 
उनके मनपर बहुत असर पडा था। 


पेन, सर हेमरी समर (१८२२--१८८८) प्रस्याव 'याय-शास्त्री, जिनकी 
लिखी पुस्तकों ऐंड्राट छा, भर्ली हित्टी जाफ़ इन्त्टिट्यूद्वन्न और 
विलेन कम्यूनिटीज इन ढ़ ईस्ट एड. बेल्ट शामिल है। १८६२ ६९ 
भौर १८७१ में इंडिया वौंसिलवे सदस्य । 

मैलमॉंय जूटूलेडकी एक बस्ती और एक विभाग। 

भेहता, सर फोरोजशाह (१८४५-१९१५) भारतीय नेता। बहुत दिनो 
तक बम्बईके सावजनिक जीवनक्ा सत्र-सचालन इनवे' ही हाथामें रहा। 
बम्वई प्रेसिडेंसी एसोसिएटनके एक सस्थापक्ष और तीन बार बम्बई 
कारपोरेशनके अध्यक्ष) बम्बई विधानपरियद और बादमें वाइसरायकी 
कायवारिणीके सदस्य। १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी स्थापना 
बरनेवाले नेताओमें से एक। १८९० और १९०९ में दो बार उसके अध्यक्ष 
निर्वाचित । 

राविन्सन, सर जान (१८३९-१९०३) . छद॒नके ओऔपतिवेशिक सम्मेलनमें 
नेदालके प्रतिनिधि, १८८७॥ नेटालके पहले प्रधायमत्री और उपनिवेश- 
सचिव, १८९३-९७। 

रिघसड पीटरमैरित्सवगके पास एक कस्बा। 


रिपन, छाड (१८२७ १९०९) भारतवे वाइसराय, १८८० ८४। उपनिवेश- 
मेत्री १८९२ से १८९५ तक, जब उनके स्थातपर वैम्बस्लेत नियुक्त 
हुए) 

पल्तमजी, पारसी नेटाल्के एक दानी और छोक सेवाकी भावनावाके 
भारतीय व्यापारी। पहले गाधीजीके सहवायकर्ता और घतनिष्ठ मित्र, 
फिर उनके मुअक्विल। चेटाल भारतीय वाग्रेस और उसके कामवे' जोरदार 
समथवक | 

जैदन-सलनोता बोजरों और ब्रिठिशोंके बीच) २७ फरवरी, १८८४ को 
हस्ताक्षर । घारा १४ के द्वारा देशी छोगास़ों छोडबर शीप सकगो 
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दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य (या ट्रान्सवाल) में प्रवेश, यात्रा, निवास, 
सम्पत्ति सरीदने जोर व्यापार करनेकी स्वततताका आश्वासन! बोभर 
सरकारने “देशो छोगो” का अथ यह छगानेका प्रयत्न किया कि उसमे 
भारतीय भी शामिद है, मगर ब्रिटिश सरकारते यह भाष्य स्व्रीकार 
नहीं क्या। 

छॉटन, एफ० ए० डर्बनके वकील। भारतीयाके बातूनी सलाहकार भौर 
वकील। अक्सर गाधीजीके साथ अदालतोमें पैरवी करने थे। 

बेडरबनें, विलियस बम्बई सिविकू स्विसके सदस्यकी हैसियतसे २५ वष भारतम 
रहे थे। अवसर प्राप्त करनेके बाद १९०० तक ब्लिटिश ससंदके सदस्य। 
काग्रेसकी ब्रिटिश कमेठीके अध्यक्ष, १८९३॥ काग्रेसके अध्यक्ष, १९१०। 

बेब, आह्फ्रेड ब्रिटिश ससदके सदस्य । इढिया पनमें वहुधा दक्षिण आफ़िवा 
वासी भारतीयाके विपयमें लिखा करते थे। काग्रेसके मद्रास अधिवेशनवे 
अध्यक्ष, १८९४॥। काग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके सदस्य ॥ 

बेदलसम  डबनसे १९ मील्पर एक ऐतिहासिक बस्ती, जहाँ बहुत-से ग्रिरमिट 
मुक्त भारतीय बसे थे। 

बैेलिंगटा। केप उपनिवेशका एक शहर। 

सिडनहस डयनका एक उपनगर। 

सलिसवरी दक्षिणी रोडेशियाकी राजधानी। 

स्टेयर डबनके उत्तर्में एक ऐतिहासिक याँव। 

सोरठ सौराष्ट्रगा एक जिला। 

हूटर, सर विलियम विल्सत (१८४० १९००) भारतमें २५ वषतक 
राजवीय सेवा वी। इ्द्ियन एस्पायर तथा अनेक पुस्तवोँ लिएी। 
१४ खडोमें इस्प्रीरियल गरेजेटियर आफ़ इढिया वा सवलन विया। 
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मामलोपर लदन टाइम्समें छिखते रहे। 


हेघर, विलाप रेमिनाड ( १७८३-१८२६)  बाउकत्तेते विष था बह 
पादरी। वहाँवे बिद्वप कॉटिजयी सस्यापवाा इद्धाने बदुत सात्रा कबरह 


आरतबा परिचय प्राप्त किया था। 2 4 कफ पय 


रे 


अकिकाननन्क 


साकेतिका 


अंग्रेजी टफसाती ६५ 
अतरोषीय भस्नादारी फांग्रेस, इ२ 
सरपर महाव्‌ , <१, १५९ 
अम्निपुरा), रैष४ 
अरन ३२०१५, ७० 
अपधिकारपत, (चार) १८३३ का, ११०, २४३ 
अनोपराम, ९ 
अन्नाहार, भारतीय २५, २६, २८ 
भन्‍नाइारका सिद्धान्त २५, ६७, ८६, २९६ 
>>सप्रेव महिलाया परिवर्तन ८२ 
+-भौर इग्छेल्के भारतीय, ८०, ८८, ८९ 
“-+भौर (सारे ९० 
>> भौर दक्षिय भापिफा ८१, १८२ 
२९३, ३९४ 
-- भौर नेटाछ, १८२, २९३-२९५ 
>- भौर बच्चे ९० 
++>भौर बाइगिल, २९८, २९९ 
--भौर मांसादइारी २९०-२९९ 
-+मौर झारीरिफ खास्प्प, ३० ३१५ 
३३, ३०, <५ 
++ शराइखोरीफा श्यम १६८-२७० 
भनादारी -- मद्ान्‌ उदाइरण, २९६ 
++ मार्तमे २४-३७ 
भा उमर हाथी, १३१ 
मप्दुस्णा दाटीो; ७८, २५६, ३५७ 
भगरेनी रोड ३५५ 
भग्र।रदीन, २३९ 
सयूलूय ११ 
भमीद, इस्माश्ल, १४० 
अर्मी, डच, १८२ 
अखेवपडर, २६९ 
भवतारमाई, १६९ 
असगरा, २५५ 


अहम३, उरमाय, १३१ 
सदिसा, पौच 


आफस्ट यह, १४१ 

भाजी नदी, १५ 

भादरम, भष्दुलफ्रीप हंसी, २३५, ३१४, 

३२८, ३५४ 

भारम, भब्दुस्थ हावी, २३०, १३१ १३४, 
२८२, ३१०, २३५ २३८, २४१, २४२, 
रच 

आभास, मूता हाजी १३०, २३७, २३९ 

भानन्दराय, ११ 

भामूजी, फासमी, १३१ 

भायर॑ंठका: खतन्वता विभेषक ( भायरिश 
दोमरूठ गिल), १०५ 

भारेंज फ्री स्‍्ट्ट, प्राईस, १७७, १९०; 
१९५, २१४, १७३, १७४, १७५ 
“+ स्पसपॉटीन-सीषि ३७३ 
+_- रणऐेनवग ग्रोंड्वे, ३७३ 
-- वैधानिक इहिंदात, ३७३-३७४ 

भार्नोष्ठ, एडवितन १४२ 

भाये धर्म, ९१ 

भासेड हवाई स्कूल, १ 

आसाम, ६५, ७०, ७१ 

भादार -+ प्राण्युक्त, प्रयोग <१०८७ 

-- द्विल्सका प्राणयुवत भादार का सिद्धान्त, 
<२ प्राद रिषणी 


इडियन एस्पायर (भारतीय ताप्राज्य ), 
२५०, ९५१ १५७, १५८, २९० 

श्नर टेम्पल २ २३, ४३ 

इादीम सुटेमान, २३९ 

इर्माइल, मुहम्मद २६० 


इ्ण्ट 


इलियट, सर चार, २६४ 

इंसा भौर इसाह थम, ९१, १३७, १६५, 
१६९, १८७, २८९ 

ईताई धर्म और अन्य चर्म, १३९ 

इंसाक, मुद्ग्मद २३१ 

ईश्वरावतार, ९२ 

ईस्ट इंडिया मसोसिण्शन, छदन, ९४ 


बपनिपद, १७२ 
उस्माने भाई, ३२ 


एटवड्टेस डच्त्यू० ढी०, ६३ 

एडीसन, २९६ 

पलगिन, छाई, १५९, २१२, २३२ 

ए्टिन्सन, डावरर, ७० 

एशोवे बस्तीके नियम, ३०६, ३०७, ११० 
३१२, ३२४ 

प्रसोटरिक क्रिश्वियन यूनियन, २३९, १४० 
१६८, १७० 

एस्पम्ब, २२९, २५७, २३३ 


ऐेयर, न्यायमूर्ति मुशुस्वामी, १६० 
रेस, २४०, २४१ 

मोब्डफील्ड, ढा० जोशाया, ५२, ६९२ 
ओशझियाना, ६४, ६५, ७० 


कृष्ण ९२ 

कपराडा एम० ६०, १३१ 

कथपराडा दावमी, २३८ 

कपूरमाई, ३१ 

कमरुरीन, मोदम्भद सी०,७८, १३१, १८३९, 
२०६, १६० 

पंरीम, अब्दुल २३८ 

करीम, जूतुत अब्दुल, १३२ 

करशेन, ३१६, ३२२ 

फादर, अब्दुल १३४ 

कादर, इस्माश्क १३१ 

काप्रि, अब्दुक ३१३०,२३०,२३८,२४१,२४- 

काठियावाद थपष्टस्स, २ 


सम्पूर्ण गाथी वाइमव 


कान्सैंट एज, १४० 

कानेगी, एंडरू, --ताजके बोरेमें, १५७७, १५६ 

काशीदास, ११, ७२ 

कापिम, मूसा द्वाज्ी, १३१, १३४, २३५९ 

फाप्तिम हुसेन, २३४, २३८, २३९, २४१ 

किंग्शप्डे, डा० एना, २४१, १७१, १८२ 

किख्बले, लाई, ३२२ 

क्रिस्टोफर, जेम्स, २३१ 

कुरानशरीफ, १५५, १७३, १७४ 

कुली, ७८, २१९५, १९६, १९८, २०३, ९०७, 
२२१, २२५, २२९, र५४ 

डूले, डा५ ले, २९८ 

कस, २९ 

केप कालोबी, घाईस, १९७, 
३७२, ३७५ ३७६ 
--फा बधानिक इतिदास ३७२१-३०२ 
++ स्लेन मरे मधिनियम, ३७१ ३७०२ 
+- मठ पत्र अधिनियम (मैंचाइज एढ 

बेहेट ऐवट १८९२) ३७१ 
“- संविधान अध्यदेश (कांस्थियूशन 
भआिनिंस १८५३), ३०१ 

क्लेप टाइम्स, १९७ 

कप टाउन, १९०, ३७२ 

फैवल्राम, ४५ ५. १२ 

क्लेसविक ईसाई सम्मेछन (फेसविक क्रिश्यियन 
फन्ब शन 3), ९० 

केनिंग लाड, ३१६, ३२१ 

फैस्पेल १०४, १३१, ११९ १२३ 

क्छाइद, १९५ र२ 

ख्रत्रिय, ३१, ३े३े 

खत्री श्वादीम एम०, रेशे१ 

खाड़ी पुछ ६ 

खीमजी, ₹₹ 

गनी अब्दुल, १७७ रृछट २६० 

इलेडस्टन विलियम एवा्े, १४२, १६६५ ३१२५ 
द्च्ेड 


३७१, 


सॉकेतिफा 2९१९ 


गांवी, करसनदाप्त, ६, ९ 
गांधी, सुधालमाई, ४, १०, २१ 
गांधी छगनलाल, ३ 
ग्रेषी, छवमोदास, २, २९ 
गधीजी --- भान्तर प्रजातीय सम्पफपर विचार 
र्ध्ड 
“+ इग्टंडकी यात्रा, १०-११ 
-+ इस्डैंडके लिए रवाना-- फारण भौर 
कठिनाइयों, ४, ५३, ५४, ६४ 
--रग्लेंढसे ब्वाकि लिए रवाना, ६४ 
“- एडवी+स्के रूपमें, ६३ 
-- दक्षिग माशिकी भारतीय में दिख्चरपी, 
छब्षीस 
+-देक्षिग आफ़िकाम परदापंण, श्राईस, 
चोषीस 
“+ दोप स्वीकार, १ 
“के पत्र, दोखिए पत्र 
-- धर्म पर विचार, ९१ ९३ 
“-मेटल्से दिन्दुस्तानफे ल्पि रवाना, 
इष५ ३५७ 
“+-प्थम भाषण, १ २ 
+- प्र।णयुक्त आद्ार -- अयोग, ८२०८७ 
-- भौतिफवादपर विचार, १६८, १६९ 
“-छलन देनचलिनी, ३-२१ 
-+ छदनमें पदापण, ३० 
“- और '्सेंटरिफ क्रिश्चियन यूनियन, 
२३९ १४० 
“+ भौर मुस्लिम कानून १७२-१७७ 
गांधी, मोहनदास परमचद, देखिए गांधीजी 
गाय -- दिन्दुमकि लिए उसका महत्व, २५ 
गारठड, भी, १४६ 
गीता श्रीमदुगगवदू, ९१ £ 
गन, ९९ 
गेंट-- शकुल्तराक़े बोरेमें रण, 
प्रेम्श, कप्तान १२७, २७९ 
प्रेजेज, ७० 


मैडिएल, एल०, १३१ 
गैल्िण्ल, जान १३१ 
गोडिल ११ 


चाय-काफी, २९ 

चासरउन श३९ 

चित्ोम शेस्टी, ९४ 

चिट्ठी, सुली, १४२-१६६ 

किरालकी छड़ाई, २८० 

चेशनी, सर जाई, ११९ 

चेम्बरड्ेन, जोसफ, २१०, २५८, ३०९, ३१०, 
३३१, ३५३ 


जगमीइन'ास, ११ 

जटाभकर, ११ 

झरतुरत, १६९ 

ऑन्सटटन १४६ 

जगिालर, २०, ६८ 

जीवा, भमोद ७८, २३८ 

जीवा सी० एम० २४१ 

जीवा मुहम्मद कासिम, २३१ 

जूनाक, हे, ४ 

जुदूकींड - में, भारतीय, ३००, २०१, ३०६ 
जेकौडियट एम० हुईं, १७९ 

छेतपुर, ११ 

छेपरीज्ञ १६ 

जोशी एम० डी० १३१ 

जोशी मावजी, ४ 

जोशी, एन० डी०, २३९ 

जोदानिस्वर्ग, १९०, *१३, २९४, ३७४ 
जोह्ानितषय यहम्त, १९२ 


झपीबार,--में भारतीय ब्यापारी, रैड५ 
झवेरचन्द, ६ 


यहम्त आफ इंडिया, १३१५, ११७, २४२ 
टाइम्त आफ़ नेधल, ११५, १३७ 


४०० 


टाइम्स, (खेदन शडर) रिड9) 
रघुरेक १८८१ ३२५, ३५३ 

टामसन, सर ऐनरी! हे, 

टिल्ही, भामद ७८ ररेरे 

टोडरमछ, <? 

दान्सताल) बघाईत, १५७) २०० ९९ १५ 
28७४-३७५ 
__. व्टिष्टन सविषाने; ३७५ 
_.0 वधानिक इतिद्धाम/ इ७४०३७०५ 

द्वरासपाल एडयर्टइजर, 

ट्रान्सवाल ग्रीन बुक 
१९३, १९५ र५प३ १ ०१ 

भारतीय, २४ के 

२३९ २४०, ३०१ 

डुवेलियन, सर सी० १५६ 

पंचम, १७२ १०३३ श्ज्द्‌ 

'्रिपिस्ट १८२-१८९ ६६ 


ठावुर रे 
ठाकुर साइब, २९ 


डफ्रिन, १६६. 

डॉइल, से एफ० एच०+ १७२ 
डाउनिंग सटीक ३४५ श्र 
हेलागोवा-्व २० 
ड्लेनियछ, *+६ 

डोन, श्री, *रेरे 

दोछा ११ 

तस्यव, मुदम्मन्‍» श्३्१ 
तानमदक, २५५ 

झुभोदी मामला, २४० 
तेन्दुढकर, रै? पाद 

ठंयव ८टड 

सैबबजी वदष्दीन रै६९ 


दतौन, बे३ रेड 


सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


--बेचनेवाली, रे५. 
दक्षिण भातिका अधिनियम (१९०६ है 
३७२५ ३७५ 
दक्षिग भाफिका -ू और डर, पार्रति 
__ और मिट्शि, बाईस 
___और निर्शि सर्काए, चाहते 
___ के उपनिवेश (१८५३ है] ते 
___ जिदिश राष्ट्मंटटका सर) तरस 
___ माउ्तीय मजदूरोंका आयात, तर 
_> में चीनी, १९५ 
___ में भारतीय मजदूरोंरी स्थिति, 
तहत, चोबीत 
_.ह में भाएीय व्यापारी, . तेरे 
छड-७७) शड४-+२४९ 
ज+ सम्बंध म॑| (फार्रल 


,शियल र्टिशन्स ऐेवट 3 रै४१ 
-वैधानिक पते (१८९०-१९२४ » 


३७१-३०५ 
_._ सयुक्त राज्य, तेइस, ३७५-३७०७ 
दक्षिण आपिकी भारतीय -- उनकी समत्य 


१८९ 
__ भर डच, चौबीर्त 
___ और देशी, रेषेवे० १६० रद्द 


साफेतिका ०१ 


-“-आरतीय सरकारते इस्तक्षेपकमा मोम, 
३१३, रेर४ड 


जैजिए नेशछ भार टान्सवाल भी 
दाद, मुइमद हाजी, २९८ २३० २०३ २११ 
दर, हाजी हड़ीग द्वाजी, १७०, १७८, २४१ 
दामादर ११ 
दामोदर दाम ३११ 
दबजी झुझेमान १३२ 
पारकादास २१ 
३२८२ 
देसाई, मद्ादव, ३ 


पका ७२ 
पनजोगा पारमी, १३१ 
पमे -- गपीजीक्ी प्ररनावलो, ९१-९२ 


नायुना क० भार०, १३० 
न्यूकेमिड, २३९ 
मर 

।र (ह्ेल्स गेट ), १५ 
नरभेराम ११ 5 
नरताराम १३१ 
नाम्डू, कुन्दास्वामी, १३१ 
नेश्टू पेहमछ, १३१, २३९ 
नारहू रामस्वामी १३० 
नरडू, सबू, १३१२ 
नामचर ढा० एम्र० डी०, १०७ 
नावूगाई १० १३ 

नाषहक १६६ 
नेवहूं परा०, २३७ 
नारणनी ११ 
भारणदा/स २१ 
ऑप्टेक, १७२ 
नेयलू अरब २७४, २७७ श्र 
शक आलमैनेक, १४८ 

हु भावारा-फानूनसौर भारतीय, १६३ ३०२ 


नेटाछ इंडियन असोधिएशन ३३४ 

नदल एडक्टडिजर, ७३, ७६, ७७,८ १, 
१०६, १४६, १४७, १६८, १७० १७२, 
२९६ २९२३, २४९ २५०२, २०४, २०५, 
इडे३ ३४८,३४८ ३५०,३५१,३५५,३५७ 

नेट एशियाई विरोपी-स्थ ७८ 

मैटाल यवर्नय्रेंट गजट, १२१३ 

नेराऊ भारतीय यांग्रेत २३० २३५, २४१ 
२४९ २७५०-२५८, २९०, ३२९ ३३०, 
३३५ ३३७, ३३८ ३५ ३५७ 

नंदाल भारतीय --पूरी नागरिकताका भपिकार, 
र्ग्र 
-+ मतदानऊा अविकार, ७८०८९ ९३ 

१८, ९ट-रगर 

मेटल भारतीय प्रवामी अधिनियम (इमिग्रेशन 
ऐवर), ३७२ 

मेटल भारतीय प्रवात्ती भायोग (इमिग्रेशन 
कमिशन) २९५ २२८ २६७ २८० 

नेटाल भारतीय प्रवासी फायून सशोपन विशेयफ़ 
(इमिप्रेशन ला भर्मडमेंग बिल) १७९,१८०, 
र२८१ र१५, २२७ रबे३ रेट 

नेटाक भारतीय यापारी १४६, १४७, 
२६० ११५ 

मेटाल प्रवासी भारताय स्कूल बोडे रिपोर १८९३ 
(इंडियन इमिग्रेट्स स्यूल बीट रिपोर्ट) १२३ 

नेट मताधिकार अपदरण अधिनियम 
(डिसएनप चाइज़मेंट ऐव) २७९ 

मेटल मताधिकार कानून सशोषन विभयक 
(मैंवाइज् ला अमेंडर्मट बिल), छ बीस, 
4३, ९७, ९९, १०२, १०५, १०७, 
३१०८, १०९ ११३ ११४, ११६, २१७- 
रस्ट १२९ ३०८ ३०६, ३१७-३१८, 
इस, ३३४ ३२३५ 

नेयल मर्कदी, ७८, ११२, १४०, १४२, 
१४६५ २२९, रेडे३े+ रं४ं६, २४९५, २०१, 


ड०्२ 


शण२, रेपप, हे ३०१, ३०३५ इ४८ 

नेराल छण्फारी नौपरी किये ( नेटाल 
घिविल संविम गिल) रे 

चेटाल विटनेस, ७४ १७३५ ९७७१ 
२५७०३ हैं रैं४+ ३१९, रै२५१३ ३४५७ 
2४६५ रै५४ै 

जेराल्या वैधानिक इंठिदाम, देर 

भेशल भारतीय सग्रेमेसि दीन नहीं २५० 


-- अखच्छ आदत, रेड ४८ 


१८३ 

__ और राननीतिफ अषिकार १३७-९३० 

___ उपनियेशके हि अनिवाय. रै६७ 
१८०, ३९ 

>-के साथ ग्यवदाए १२७, १८७०-१५५ 

___ गिरमिदिया, सैर श्र्ड ररे5 
१३२, रडेंड रैड0 १७९, २८० २८१ 


सम्पूता गांधी बाइमय 


, छग्नशाल, $4 
__ नारायण दास देर 
>-रण्छोददाम/ हे 
पत्र -- फमएदीनकी, श्८रे 
___जूरटआअरसान पीफायेकि छिवकी ३०० 
>जू्ीसलधी कार्योंके स्वानपत 
की, ३०६-३०० 
-+ दादागाई नौरोजीकी, १९६९० 
११६-११० १२९-रै३०+ १७१ ३०८ 
_. नाशरकी २३८०७ 
--परवारीरों थे 
-- विताफी * 
_-- प्रधानमंत्री पीटरमैरित्सव्ग रे 
_.. बडे, सी०वी, ३३९ 
-- यूरोपीर्योकों १६७-९६८ 
-- छक्ष्मीदार्त गांधीकों 
_--छेलीकों *९ 
_.. बारसन जें० डब॒बधू० को, ३ 
_.. बटखनैकी ३०५ 


पस्मानन्दमाई ४ ८ 

परिपत्र १०१०१० रहे 
बडे, छमन श्३१ 

पाटयागोएस हे 

पाइनटाउन/ श्टडे 

पाणिनि रै४३ श्ण३ 

पारिज बाउल बने 

बायेर, पुल्दूख्वामी मामला, 
पायेर/ बी९ नोएमग/ श्र 


श्डरे 
पाल क्रिछोदागी १५५ 
िल्मेन आइशक हे 5 
दिनकार, एफ एफ श८६, ९६६ 


पिल्ले, दोशाल्वामी, २३३३, २३६, ३४९ 
पिल्ठे, मुस्गेश २३० 
पिल्ले, ए० सी०, ७३, ७४, ७८ 
पिस्ले कोल्दावेड १३४ 
पोग्समैरित्सर्ग, ११८, २३१ २३७, ?३८ 
२७५, २८३, ३९९, ३३० ३०७ 
पुनर्गन्मका सिद्धान्त, ९१ 
इनरूपान ( रिप्तेक्शन ) १९६ 
पृसुफड, पादरी जाने, १७० 
पोपट्छाल श१ 
पोजदर, ४-९, २२ 
पोर्ट सद १६ ६९ 
प्राणशषक्र १२ 
प्रार्थना पत्र >> चेस्बरलेनको, 
३३२०-३१४ ३३१-३५४ 
“+नेधल गनरकी १०३-०१०४ ११४- 
११७५, २९९०-३०१ 
>> नैयक अधानमन्त्रीकी ९७-९९ 
“>नैयल विधानपरिददको १०३-१०६, 
श््ज्तहर्‌ 
>> भेराल विषानसमाकी, 
२७९-१८१, ३१९-३२८ 
>- प्रिगेरिया स्थित एजेेंट्ी १७७-१७८ 
>>छार्ड एठगिनसी.. २१०-र२१४ 
२३२-२९३५ 
“>लाई रिपनकी, ११७-२२८ २८९ २११ 
फ्रीरिया ७३, छद १८९, 3७३, देख 
“समझौता, १९३, ३७३ 
प्रीवी कौसिय (सम्रादकी स्याय एरियद) ३४७५ 


२६१७-२३ १ 


९३-५८, 


फरीद, शेख २३१ 


पारख एस० १३१ 
पके, १६४ २६६ 


साकेतिका 


ड०्डृ 


फीरोजशाई, १३ 

फेरिता १३६ 

फोक्सरस्ट ३०४ 

फोक्सराट (लोफममा) २७८,१९४,१९६ ३७३ 
फ्राँत्तिम टी० मालेन, रेड६, मेड, रेडट 


बटलय डाफर २४ 
इननी, सरेद्धनाय, १६० 
बखई, १० ११ ५८, ७० 
बऊ, एडमड १६४ 
बे सी०, ३३० 
बढेंबुड, सर जाजे-- मारतीयोंके वारेमें, 
र्‌७छ ?ण८ 
बन्स, जान १४२ 
बाइबल २९१, २९८ 
“>गोड ट्समेंर ६२, २४० 
++ यू टेस्पमेंद १३७ 
बालविवाद, ३०-३१ 
बाल्सुन्दरम्‌ , २४० 
डाला, जी० ८०, १३१ 
दि से भौर मेतनकी रिपीर्ट २१५ २१९, रश८ 
बि 8, हेनरी, रै२८, २८३, रे४४, २४५ 
डिसेसर, ३३१ 
बीच ग्रोव (दबन ), २६० 
बुद्ध, ९९ २३९ २५९ २६९ १९८ र६६ 
चूच जयशकर, ३ 
चूघ डाकर, ३०३ 
बेकर, ८३ ८४ 
बंचरदास ११ 
बेनेट भामल, २३७ 
बेल थी ३४५ वेड७ 
बरेयर, २९० 
ईंड आप मर्सो, माप, ७२ 
बोअर्युद्ध ३०३ 
अबडल्गाई ३९, ७२ 
जाइट, १६४, र६६ 


है 82, ई 


जिरिश परग्परा, १३७, २६२, १६४ 
जिबिश शासन -- भारमें, २८, २६ ८१, ९५ 
जिश्िशि संविधान, १८०, २२२, २८७, २९२, 
३१३ 
विध्शि समद, ८१, १६६ 
किब्सिी २०, ६९ 
ब्दमपाटीन, २७७, ३०७०३ ३७७ 
“>> क! मणि, ३७३ 


भक्ति भर रोक, १२ 

भाऊ डापर २१ 

गानगी, ११ 

भायात आम, १३१ 

भारत --प्राचीन मइत्ता, २९० 

मार्तमें -- भारतीय भर यूरोपीय उनके 
अधिफार, २४३, २४४, २४६-२४९ 
“+ भारतीयों का मताधिकार, २६१-२६४ 
-+भशास्तीयेकि अधिकार भर पेट 

मताबिकार विभेवप्रकी छुछझना ३२६० 
३१९ ३१९-२२६ 

भारतमें आम पचायत, ९५, २६६ 

गारतीय --- मूक बढ़ी जो ऐंग्लो-सेक्सनेका, 
२६ २००, ३५०, २५१ 

भारतीय भादार ३६-३९, ४४-5२ 

भारतीय फला और स्थापत्य फछा, १५५, १५६ 

भारतीय ग्वाढेकी आरतें, ३२०३७ 

भारतीय चारिप्य और सामाजिक जीवन, 
९७, २५६-१५९ 

भारतीय स्योदार, ३७-४४ 
--दंशदेरा ३८ ३९ 
+-++दियली ३७ ३९४२ ४४ 
-+नेवरानि ३७ ३८ 
-+डीली ४३-४४ 

भारतीय दशन--की मइा, २५३१, १५२ 

आंस्तीय परिषद विशेयक (इंडिया कौसिल 
बिल) ९५ 


सम्पूत गाधी बाइमय 


भारतीय फल, ४८, ४९ ५१ 

भारठाप भौर यूरोपीय --श्िक्षा गोग्यता, 
शर३ 

भारतीय राष्टीय कांग्रेस -- मिटिश समिति, 
३०८, ३०९ 

भारतीय भौर सम्यतां, <० 

मारतीय सतरतति, १५०-२५९ 

भारतीय पथुछ परिवार व्यवस्था; ५५, ५६ 

भारतीय सतान, ३५ ३६ 

भारतीय विधानपरिपद कानून या हडिया 
कौतित्स ऐक (१८६१), ३१६, ३२० 

भारतीय विधानप्रिषद कानून. स्थोषन 
विशेषक या इंडिया फसिस्स ऐंवट स्मेंढमेट 
बिझू (१८६१), ३१६, ३२० 

भावनपर ३, ४, ९ 

मौतिक्वाद, २६८ १६९ 


मतमूदार, २२ १८ १९, २० 

मीट अब्दुल १९२ १८ २०, २१ 

मणिलाल, ११ 

मवेरी, सर थामस ९७ १५८ 

मनुकी ब्यवस्थाएँ १५६ 

मेरे, पादरी एड्स ९० 

मसानी, भार० प्री० ०६ 

मदताब, शेख ६, ८, १० 

मद्वारानी (रानी, सन्राशी) की घोषणा (८५८+ 
चौबीस, <०, ११०, १२२) २०४ 
२४३५ २६७, २८७, ३००, ६१८१ 
३४६, २५३, ३५६ 

मानश कर २२ 

मानेक्चन्द, ११ 

मानेकनी, १३१, २४१, २४% 

मारिश8 +-में भारतीय, २५०, ३४०/ ३४१५ 
ब्ड४२ 

मारिस ९९ 


साकेतिका डण्ष 


माला, २८, १९, ६९ 
मिचेल, १९४ 
मिवॉर्सों, भादमजी, १३० 
मियाँजों, जी० णच०, र्श्८ट 
मिल, ४४, १६४ 
मिलनर, £ 
मिल्र, २५७ 
भौरन हप्ेन १३० 
मुश्ची युछाम मुइम्मर ७ 
सुठालददावजी मामूनी र्३्१ 
मुतुहष्ण, २३२, २४२ 
॥र शराब २९ 

मुहम्मद तंयद हाजी सा २७७, १७८ 
मुहम्मद, दाउद, १३२, र५६ 
झुदममद न्यायमूर्ति, १५९ 
सुइम्मइ, पी० दावजी, १३०, २३४ २३८ 
सेहमद प्रीरन २३०, २३८, ३३२९ 
सुइम्मद पेगम्बर, २२९, १६९ 
इरममद, हाजी, १३१, २४२, २४२ 
भफार, लाढ, २१०, १६४ 

मेगेस्थनीज १५७ 
मेजजीमाई, ५ ६ ८, ९, १३ 
डक, एडवर्ड, १४०, २४३ २७१ 
भडन २९०, २९२ 

, ५५ 

सर हेनरी समर, २४, ११२ २७३, १५६ 

दिल. ३८४ 

मेस्मोथ दर्तीके नियम ( मेल्मेय टाउनशिप 
हु रे्बुकेशन्स ) ३०७ 
हर एजचद रावनीगाई ( रायचन्दमाई ), 


मइता, फिरोनशाद १६०, रेड 
अदवीा अनसुखलारछ रावजीमाई ९१ 
अखुभाल औमतो ५२ 

मेषनातन, २७४ 

सकमूछ ९७ २५१ रद 


मेहर, ९५, ११३ 

मोक्ष--की प्राप्ति, ९१, ९२ 

मोदी, ३१ 

मोलासा--में भारतीय ज्यापरी २४५ 
मोइरंम २४० 

म्योरकाम, २४० 


रणछोड़दास ११ 

रतनथाद, ११ 

रनजीत, १३१ 

रविशकर, २१ 

रखल गुलाम, २३९ 

रहमततों उस्मानवों १३१ 

रादिरी गुलाम हुसेन १३१, २३८ 

राउद ढ़ वर्ल्ड (संमार अमण), १५५ 

राजकोट, १ ४, ६ ८ ९ १० ७२ 

राजचन्द्र, भीमद, ९१ 

रागिन्तिन सर एच०, १९३ १९४ 

राविन्तिन सर जान ९८ ११८, ३३३, 
३३५ रे७३ 

राबदस भौर रिचाइसका मुकदमा, ३०१ 

राम ५४ ९३ 

रामजो काल्दिस ११ 

रामायण, ५४ 

रायप्न १३१ 

स्विमड रोड, ११९ 

र्चिट्रैसन डा० बी० ड्कक्‍त्यू० २७० 

रिपन लाई १०४, ११५, ११७ १३८, 
२६६, १८९ २१२ २१३, ३१८ 

प्पिर्ट, वार्षिक, १८९४, प्रवासी सरक्षक 
प्ग्रेटेक्ट.. भाफ़ इमिग्रेंट्स)की, 
२१९-१२२ 
--+ (१८९५ ), २७२, २८६ 

रुस्तमजी, पारसी, ७८ १३१ २३८, २३९ 
8 


डण०्घ 


सलमजी गवन रे 

रे, १६६ 

पेग, तर बाछए रैंप 
रोवन फेंपलिक, रै८९» १८९ 


हइन-दैनन्दिती/ रेगरेर 

हदन-मायौता (टन्दन कवे शान), पच्चीरी+ 
२१४) रै७५ 

लाइट, रै४ रे 

हाईं धाछका फॉर्दून (छाई क्रातैश ऐक) 
इश८ट रह 

छतीब, रैरे 

शोएम रेड रे५० 

छालमा६, ६. 

छाल सागर, १४) ९५ ०३ 

स्ट्रीट सेशन, घडं 
लीढर, रैरै+ 
छेद्वीस्मिय रे५० 


विक्रोरिया दोग्ल 

, रैष३ेक ह+ 
विप्तराम फब्लभा३» १ 
बी एच० प्रावर, २५० खण्द 
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